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ई वे वेदाङ्ग पुस्तःः ताप ८.. 





सहाभारतके अट्वारह पवोर्मेंसे सभापवं दूसरा पर्व है। 
इसमें अनेक प्रकारछी सभाओंका वर्णन है, इसीलिए इस पर्दका 
नास सभापर्व रखा गया है । 

इससे पुवं आदिपदं अर्जुन और श्रीक्षष्ण द्वारा खाण्डव- 
दाहफे प्रसंग पर भाकर समाप्त हो चुका था। उसमें चार 
पक्षी, तक्षक और भय दानघको छोडकर सभी कुछ अरिनदेव 
भक्षण कर चुके थे | भयको भी जब श्रीद्ृष्ण अपने वाणका 
लक्ष्य बनाना चाहते थे, उसी तसय सगशी प्रार्थनाको 
सुनकर अर्जुनने उसे अभयदान दे दिया । इस फारण बह 
शोङृष्णक्षा वष्य न हो सफा । यह प्रसंग सधापर्चका पूर्व 
रंग था। 

सभापवेसे मो अनेकों उपपवं हैँ । उनमें प्रथम सभापवं 
ही है । 

इस उपपवंसें अर्जुन ओर भोकृष्णके एकान्तमे बैठे रहने 
पर सयदानव उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि 
आप दोनोंने मेरे प्राण बचाये हैं, इसलिए इस उपकारके 
बदले में आपका कुछ काम करना चाहता हूं । तब अर्जुनकी 
सस्मतिसे श्रीकृष्ण उसे एक एसी अलौकिक सभा बनानेका 
आदेश देते हैं फि जिसकी तुलना कहीं भी न मिल सके । 
तब मयदानव समा अर्थात्‌ राजमहलक्का निर्माण करता है। 
उस सप्तामें बेठे हुए युधिष्ठिर एक दिन नारदको आता 
हुआ देखते है। उनके आनेपर उनका सत्कार करते हैं। 
कुशल प्रन पुछनेके बाद युधिष्ठिर नारदसे पुछते हैं, हे भुने! 
तुमने इतनी सुन्दर सभा कहीं देखी है? तब नारद कहते हैं 
कि इस मत्यंलोकमे तो ऐसी सभा कहीं नहीं है, पर यस, 
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वरुण, इन्द्र, शिव और ब्रह्माकी सभाये इतनी हो भब्य हैं । 

तब युधिष्ठिरकी प्रार्थना पर नारद इन सब समाओँका वर्ण न 

करते हूँ । अन्ते जाते जाते नारद य॒धिष्ठिरसे राजसुय यज्ञ 

करनेको सलाह दे जाते हँ । यहाँ सभापर्व समाप्त होता है। 
संत्रप्वमें युधिष्ठिर अपने भाइयोंसे सलाह लेते हैं, सभी 

भाई उन्हें राजसुय यज्ञ करनेके लिए प्रोत्साहित करते हैं । 

फिर झो युधिष्ठिर श्रीकृष्णे विचार जाननेके लिए उन्हें 

बुलचा सेजते हैँ। श्रीकृष्ण आकर युधिष्ठिरसे कहते हैं कि 

राजसुय यज्ञका विचार तो उत्तम है, पर उसके पुवं महावली 

सगधराज जरासंधको विनष्ट करना चाहिए । तब बकुष्ण 

उसके बीरताका वर्णन करते हे । इसी संत्रपदसे सपधराज 

वृहत्रयथक्ता निस्सन्तान होना, चण्डकोशिक ऋषिसे प्राथंता, 

चण्डकोसिकका आमफल देना, बृद्व्रयकी दोनों रानियों द्वारा 

आधा आधा फल खा लेता, यथासमय दोनों रानियोके 

गर्भसे आधे आधे अवयवका पैदा होना, डरकर रानियों द्वारा 

उसको फिकवा देना, जरा नामकी राक्षसीका आता, दो | 

शरीर खण्डोंको देखकर उन्हें जोड देना, जोड देनेपर उस 

घालकका चिल्लाना, राजपरिवारका उसे देखकर खुश होन, 








जरा राक्षसीके द्वारा जोड दिए जानेके कारण जरासंध नास . 
पडना आदि बातोंका वर्णन है । र 3 
| ८८११ हि हि र्ड ८ है 
जरासंधवधपवेमें श्रीकृष्ण, अर्जुन और सोमका ग्र ब्राहमण २. 
वेशमें मगध जाना, वहां जरासंधको यूके लिए ञी भोकृष्णा. . 
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ओंकी मक्तता, चरासंघके पुत्र सहदेवका राज्याभिषेक आदि 
बातोंका वर्णन है । 

दिरिवजयपवंमें अर्जुन द्वारा उत्तर विशा, भीमसेनके द्वारा 
पुव, सहदेवके द्वारा दक्षिण और नकुलके द्वारा पश्चिम दिल्ला- 
को जीतकर अपार धनराशि लाकर युधिष्ठिरको समपित 
करनेका वर्णन है। 

राजसुययज्ञपर्वनें युधिष्ठि रके द्वारा राजसुय यज्ञ फरनेका, 
नकुलका जाकर कोरवोको निमंत्रित करने और नाना दिशा- 
आसे राजाओंके आनेक वर्णन है । 


अर्घाभिहरणपचंमें राजसूय यज्ञके अन्तमें भोष्मसे युधिष्ठिर- 
के द्वारा पुजाके योरय व्यक्तिके पुछने पर भीष्मका श्रीकृष्णकी 
पुजा करनेके लिए कहना, यह देखकर चेदिराज शिशपालका 
भोष्म, युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण आदिते अपशब्द कहना, भीष्म, 
सहदेव और भीमका प्रत्युत्तर, चेदिराज शिशुपालका सभासे 
उठकर जला जाना आदिका वर्णन है । 

सिशुपालवधपर्वमें युधिष्ठिरका शिश्व्पालको मना कर 
छाना, शिशपालका भोष्मको भलाबुरा कहना, भोमका 
संताप, भीष्मका शिशुपालको उत्पत्तिका वृत्तान्त कहना, अन्ते 


कुट होकर भोकृष्णका चक्रसे शिशुपालके बधका वर्णन है । 





hr 


यूतपर्वमें दुर्योधन ओर शकुनिका युधिष्ठिरकी सभाको 
देखकर ईर्ष्या करना, दुर्योधनको जलमें गिरते और दीवारसे 
टकरा जाने पर भीमका हसना, दुर्योधनका इस अपमानको 
न सहकर आत्महत्याका विचार करना, दाळुनिका समझा 
बुझाकर युधिष्ठिरसे जुआ खेलकर सब कुछ जीत लेनेका उपाय 
बताना, सुनकर दुर्योधनका प्रसन्न होना, धतराष्ट्रके पास 
जाकर दुर्योधनका यज्ञमें राजाओं हारा लाए गए धनका 
वर्णन करना, धृतराष्ट्रसे जुआ खेलनेकी आज्ञा मांगना, 
धृतराष्ट्रका विदुरको युधिष्ठिरके पास भजना, यधिष्ठिरका 
आकर जुमेमें सब हार जाना, दुःशासन द्वारा द्रोपदीका वस्त्र- 
हरणका वर्णन है । 

अतुद्यूतपर्वेपे बारह वर्ष वनवास और एक वर्षके अज्ञात- 
वासकी शतपर युधिष्ठिरका पुनः जुआ खेलना, फिर हारकर 
वनवासके लिए चल पडना, जाते समय सीम, अर्जुन, नकुल, 


सहदेव और द्रौपदीकी प्रतिज्ञाये, चले जानेके बाद धुतराष्ट्र- 
का शोक आदिका वणन है । 


इस प्रकार समापवंसे इन सब बातोंका वर्णन व्यासने 
किया है । वह सभापवं पाठकोंके सामने प्रस्तुत है । 


प, श्री. दा. सातवलेकर 
प्रधान सस्पादक 
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आभारप्रदशंन 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए 'भारतसरकारके शिक्षा 
मंत्रालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो मदान्‌ काय 
किया है, उसके लिए हम हृदयसे आभारी हैं । 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए हम माननीय श्री सेठ 
स्ट गंगाप्रसादजी विरला और माननीय श्री सेठ ची. एस. बिरलाजी 
ओ। क्का भी उपकार नहीं भूल सकते । उन्होंने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम हार्दिक कृतज्ञता 


क 
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महाभारत 


YL. 





सभापर्व। 


anti st aiinnini «रय 





॥ श्रीगणेशाय नम? ॥ 


30 नारायणं नमस्कृत्य नरं चेय नरोत्तमम्‌ । क 
देवी सरस्वतीं चेथ ततो जयजुदीरयत्‌॥ - आ 

3 ग्णोके ईशके लिये नमस्कार हो । ह 

३/ नरोचम नारायण, नर और देबी सरस्वतीको प्रणाम करके जयक्षी घोषणा करनी 

चाहिये ॥ 







४ १ 3 


ड चेशस्पायन उवाच-- 
ततोऽत्रवीन्मयः पार्थ वासुदेवस्य संनिधौ । 5 
प्राञ्जलिः -छद्णया वाचा पूजयित्वा पुन; पुनः ॥१॥ 









वैशम्पायन बोले- इसके बाद ( आीकृष्ण, अर्जुन और मयदानब तौनोंके एकत्र 
सुन्दर नदीके तटपर बेठने पर) मयदानबने कृष्णके सामने अजुनकी बारबार पू 
दोनों दाथ जोडकर मोठी बाणीसे कहा ॥ १ ॥ 
१ ( महा. भा. सभा. ) 


577): ० > sp 
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महाभारत । - [ सभापवे 


अस्माच कृष्णात्छ॑क्रुद्धाप्पावकाच दिधक्षतः । 
त्वया त्रातो5स्मि कौन्तेय ब्रूहि किं करवाणि ते ॥ २ ॥ 
हे कुंतीनन्दन अजुन ! इन क्रोधयुक्त श्रीकृष्ण और जलानेकी इच्छा करनेवाले प्रज्ज्वलित 
अग्नेस्ते आपने मेरी रक्षा की हे, अतः कहें, में आपझ्ा क्या उपकार करूं ? ॥ २ ॥ 
अजुन उवाच-- 
कृतमेव त्वया सवं स्वस्ति गच्छ सहासुर । 
प्रीतिमान्भव मे नित्यं प्रीति्न्तो यर्थ च ते ॥९॥ 
अजुन बोले- हे महासुर ! तुम्हारे वचनहीसे हमें सब कुछ मिल गया, तुम्हारा कल्याण हो । 
अब जहाँ जी चाहे जाओ; तुम सदा हम पर प्रेम रखना और इम भी तुम पर प्रेम रखें ॥ ३॥ 
मय उवाच-- 
युक्तमेतत््वायि विभो यथात्थ पुरुषषेभ । 
प्रीतिपूर्वेमहं किंचित्कतुनिच्छामि भारत ॥ ४॥ 
मय बोला- हे पुरुषश्रेष्ठ प्रभो ! आप जो कहते हें, बह तो आपहीळे योग्य है, पर तो 
भा, हे भारत ! में प्रीतिसे आपके लिए कुछ करना चाहता हूं ॥ ४ ॥ 
अह हि विश्वकर्मा वे दानवानां महाकवि? । 
सोऽहं चे त्वत्कूते किंचित्कतुमिच्छामे पाण्डव ॥५॥ 
हे र पाण्डुपुत्र अजुन ! में जिल्पकार्यमे दक्ष और दानबोंका विश्वकर्मा हूं, इसी हेतु में आपके 
कुछ करना चाहता इं ॥ ५ ॥ 
भजुन उवाच-- 
भाणकृच्छादिसुक्‍त त्वमात्मानं मन्यसे भया । 
2? पव गते न दशाक्ष्यासे किचित्कारयितुं त्वया ॥ ६॥ 
अञुन चाले- हे मय ! तुम जो यह मानते हो कि मेरे द्वारा सृत्युके सुखे तुम मुक्त कराये 
` तः इत दा तुमसे कोई कार्य नहीं कसा सग ॥ ३ ॥ ९ चाहे रे, 
न वापि तव संकल्पं मोधमिच्छाप्ति दानव । 
स, नहि ह नर पाहता, जर; तम भवा कोर 
कि कक क जाई करड ७॥ 
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वेशस्पायन उवाच-- | 

चोदितो वासुदेवस्तु मयेन भरतषभ 

सुदतोमिव संदध्यो किमयं चोद्यतामिति ॥८॥ 
बेशंपायन बोले- अजुनकी आज्ञासे जब मयदानबने बासुदेबसे प्राथना की, तो वे थोडी 
देश्वक सोचते रहे कि इसे किस काय में लगाऊ ॥ ८ ॥ 

चोद्यामास त कृष्ण! सभा ये क्रियतामिति । 

घमेराजस्थ देतेथ याहशीमिइ मन्यसे ॥ ९ ॥ 
फिर सोचकर श्रीकृष्णने आज्ञा दी, कि, दे दितिके पुत्र मय ! युविष्ठिरे लिये जैसा तुम 
अच्छा समझो, एक सभा बना दो ॥ ९ ॥ 

याँ कूतां नानुकुयुस्ते मानवाः प्रेषण विस्मिताः । 

मलुष्यल्रोके कूत्स्नेऽस्व्स्ताहशीं कुरु वे सभाम्‌ ॥ १०॥ 

तुम एक ऐसी सभा बनाओ कि जिसे देखकर धरती भरका कोई भी मनुष्य बेसी दूसरी सभा 
न बना सके ओर सब लोग उसे देखकर आश्र्यचकित हो जाएं ॥ १० ॥ 


यत्र दिव्यानमिप्रायान्पर्येञ्ञ विहितांस्ह्वया । 

आञ्ुरान्मानुषाश्च ला सभा कुद च मय ॥ ११ ॥ 
आर, हे मय ! तुम्हारे द्वारा निर्मित जिस समामें दिव्य, आसुर वा मानवीय सब प्रकारकी 
बनावट इम देख सक, ऐसी एक सभा बनाओ ॥ ११ ॥ 


प्रतिगद्य तु तद्वाक्य संप्रहृष्टो स यस्तदा । 

थिमानप्रतिमां चक्रे पाण्डवस्य सभां सुदा ॥ १२॥ 
खुश होकर मयदानवने प्रसन्नाचिचसे वह बात मानकर पाण्डबोके लिये विमानके आकारः 
बाले एक सभामण्हपको छबि बनायी ॥ १२॥ 

ततः कृष्णञ्च पार्थश्च धमराज युधिष्ठिरे । क 

सवेमेतद्यथावेथ्य द्‌चयामासतुमंयस्‌ । २३॥ ० क्क 
इसके बाद कुष्ण और अजुन दोनोंने यह सब वृत्तान्त धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा औरबे | 
मयदानपको युषिष्ठिरके संश्चुख ले गये ॥ १३ ॥ आ 7 

तस्मै युधिष्ठिर! पूजां यथाहेमकरोत्तदा । न 

स तु तां प्रतिजग्राह मयः सत्कृत्य सत्कूत! ॥१8॥ 
तब, हे भारत ! युधिष्ठिरने उसकी यथायोग्य पूजा की और मयने भी युविष्ठिरका सम्मान 
करके बंडे सम्मानसे पूजा ग्रहण को ॥ १४॥ 0 

% 
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ख पूवढेयचारेतं त्र तत्र विशां पते । 
कथयामास दैतेयः पाण्डुपुत्रेषु आरत ॥ १५॥ | 
हे भरतवंक्षोत्पन्न महाराज जनमेजय ! दितिपुत्र मयदानव तब पाण्डबोसे पूर्वदेव अथात्‌ | 
दानवों की पुरानी कथाये कहने लया (| १५॥ 
स कालं कंचिदाश्वस्य विश्वकमा प्रचिन्त्य च 
सभां प्रचक्रमे कठु पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ १६॥ 
चादमें कुछ कालतक आराम करके थकावट दूरकर विश्वकमों मयने सोच विचारकर महात्मा 
पाण्डनोंके समाको नींब डाली ॥ १६॥ 


अभिप्रायेण पाथोनां कृष्णस्थ च महात्मनः । 


पुण्येऽहनि महातेजाः कृतकोतुक्रमङ्गल; ॥ १७॥ 
तपेयित्वा द्विजश्रेष्ठान्पाथसेन सहस्राः । 
धने बहुविधं दत्त्वा तेभ्य एव च बीर्यवान्‌ ॥ १८॥ 


महात्मा श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर आदिके मतसे वीर्यवान्‌ महातेजसी मयदानवने शुभ दिनको 
बिधिपूर्वक पुण्यम करके सहस्रं जाहणोंको अनेक प्रकारके धन दे कर तथा पायसान्नपे 
भली प्रकार तृप्त किया ॥ १७-१८ ॥ 

सबतुगुणसंपन्नां दिव्यरूपां मनोरमास्‌ 

दशकिष्कुसहस्रां तां समापयामास सर्वतः ॥ १९॥ 

॥ इति भीमहाभारत सभापवेणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ १९ ॥ 

फिर सब ऋतुओंमें सुख देनेबाली, दिव्य रूपवाली होनेके कारण मन इरनेवाली दस हजार 
हाथतक फली हुई ठस सभाको भूमिको चारों ओरसे मापा ॥ १९ ॥ 
॥ महाभारतके सभापवेमे प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ॥ १॥ १९ ॥ 









क | वैशम्पायन उवाच-= 

र उषित्वा खाण्डवप्रस्थे सुखवासं जनादैन। | 
E पार्थे; प्रीतिसमायुक्ते; पूजनाहा5भिपूजित! ॥१॥ 
 बछम्पायन बोले- पूजाके योग्य जनाईनने खाण्डवप्रथमे परम प्रीतिपूर्वक पाण्डवोंसे सब 


. शाति पज जाकर कुछ दिन परम सुखसे बिताये ॥ १॥ 
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गमनाय सतिं चके पिलुदेशेनलाललः । 

घर्मराजभथाअन्त्य एथां च एथुलोचनः ॥ २॥ 
इसके बाद पिताको देखनेकी इच्छावारे तथा बड़ी बडी आंखोंबाले श्रीकृष्णने धमराज 
युधिष्ठिर ओर एथा कुन्तले सलाह मश्चावेरा लेकर जानेकी इच्छा की ॥ २ ॥ 

बघन्दे चरणो सूचा अगइन्प्यः पितृष्बछु! 

सा तया सूध्न्यपाघातः परिष्वक्तश्च केशव: ॥ ३॥ 
जगके द्वारा वन्दनीय भ्रीकृष्णने अपनी फूफी कुम्तीके दोनों पांवाम गिरकर प्रणाम किया। 
पृथाने उसका सिर सूघकर उन्हे भरेर लगाया ॥| ३े ॥ 

दृद्शानन्तरं कूषणो अगिनीं स्यां अहायशा३ । 

तासुपेस्य हृषीकेश? प्रीत्या बाष्पश्षलन्थित! ॥ ४६ 
इसके बाद अति यशस्वी भगवान्‌ हृषीके कृष्ण आनन्दके आंसुओंते चेत्रॉको भरकर अपनी 
बहिन सुभद्राके पास गये और उन्होंने उसे देखा ॥ ४ । 

अथ्ये तथ्यं हितं वाक्य लघु युक्तमनुत्तमम्‌ । 

उवाच अगवान्सद्रां खु रद्रा भद्रभाषिणीम्‌ ॥५॥ 
और हमेशा मोठा बोलनेवाली उस इरयाणमयी सुभद्रासे भगवान्‌ बड़े प्रेमसे संक्षेपमें अ 
पूरित, हितकारक अत्यन्त उत्तम सत्य वचन बोले ॥ ५ ॥ 

तया स्थजनगाभीनि श्रावितो वचनानि स! । 

संपूजितश्वाप्यसकूच्छिरसा चासिबादितः ॥ ९ ॥ 
सुभद्राने भी सिरसे बार बार उनके पांव छूकर ओर सम्मान करके स्वजनोंसे जो कुछ 
कहना था, उन सब बार्ताको कह दिया ॥ ६ ॥ 

तामलुज्ञाप्य बाष्णय; प्रातिनन्द्य च भमामिनीम । 

दद्शानन्तरं कृष्णा धार्य चापि जनादन! ॥७॥ 
वृष्णिबक्षी श्राकृष्णणे बहिनका उचित आदर कर जोर उसे आज्ञा देकर जनादन कृष्णने 
द्रौपदी ओर धोम्यसे भेंट की ॥ ७ ॥ 

ववन्दे च यथान्यायं धोस्थ पुरुषसत्तम्नः । 

द्रौपदी सान्त्वयित्वा च आसन्य च जनादन ॥ ८ ॥ 

ख्रातनभ्यगसद्धीमान्पाथन सहितो बली 

श्रातृंभिः पञ्चाः कुष्णो वृत! शक्र इवामरेः ॥ ९॥ ङ 
ओर पुरुषों समश्नेष्ठ उस कृष्णने घौम्यक्की यथोचित पूजा की; फिर द्रौपदोको हर तरहसे | 
सांत्वना देकर और उसको अनुमति लेकर महाबलबात्‌ विद्वान्‌ जनार्दन कृष्ण अनके साथ 
युविष्ठिरादि भाइयोंके निकट गये । इन्द्र जिस प्रकार देबोसे बिरे हुए होते हैं, उसीप्रकारा 
भ्रोकृष्ण पांच भाइयोंसे घिरे गये ॥ ८-९ ॥ उ 
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 अचेयाघास देवांश्च ढिजांख यहुपुंगवः । 
मार्यजप्यनसस्कारेगेन्धैरुच्चादचैरपि । 
स कूत्वा स्वेकायाणि तस्थे तस्थुषां वर! ॥ १० ॥ 
प्राणियोमे झबधेठ और यदुवशियोळे नेवा श्रीकृष्णने देवों और द्विजोंकी माला, मन्त्र, 


^ चे 


नमस्कार ओर नाना प्रकारके सुगंधित पदार्थासे पूजा की और सब हाम करनेहे बाद वे 
चल पड ॥ १७० ॥| 
स्वस्ति वाच्याहतो विप्रान्द्धिपात्रफलाक्षतेः । 
बसु प्रदाय च तत! प्रदक्षिणमवर्तत ॥ ११ 
[ he Da A“ २०० च 
पूजनीय बरक्षाणोसे दर्शल भरे पात्र, फळ ओर अक्षतसे स्त्रास्त कहकाकर जोर उन्हे धन देकर 
उनको परिक्रमा को॥ ११ ॥ 
काञ्चनं रथसास्थाच ताध्येकेतनभाशुगम् ¦ 


गदाचक्रासिशाङ्ग्यैरायुधेश्च समन्वितम्‌ ॥ १२॥ 
तिथावथ च नक्षत्रे सुहूते च शुणान्बिते । 

८. ९ ^ 
प्रययो पुण्डरीकाक्षः सेन्यरुग्रीयबाहनः ॥ १३ ॥ 


इसके बाद गदा, चक्र, तलवार, शाङ्गै आदि अनेक अख्रेखि सजे सजाये, गएडध्वजवाले तथा 
शाप्रतासे जानेवाले आर सेन्य तथा सुग्रीवादि चार घोडोंसे युक्त सोनेके रथ पर चढकर 


कमलक समान जारखोवाले भगवान्‌ कृष्ण शुभ तिथिको, शुभ नक्षत्र और उत्तम गुणवाले 
शुभमुहृत पर चल पडे ॥ १२-१३ ॥ 


Ne के, 


अन्वारुरोह चाप्येन प्रेम्णा राजा युधिष्ठिरः । 


उ सारथियोंम 
' अठ सारथी दारुको अल्ग करके आप ही उस रथकी राख थाम ली ॥ १४॥ 
उपायद्या्ुनश्वापि चामरव्यजनं सितम्‌ । 

_ सक्मदण्ड वृहन्साधि दुधावाभिप्रदक्षिणम्‌ ॥ १५ | 
nr र रथ पर चढकर भ्रीकृष्णकी परिक्रमा करके 
सिर पर इलाने लगे ॥ १५॥ 


£ 

w ग्‌ क्क 
/ 

Fea 
~ 





॥ १६॥ 
आर सहदेबके साथ 
गे॥ १९६ ॥ 
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अध्याय २] स्श्चापच । 
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स तथा भ्राताभिः साथ केशव; परवीरहा । 

अलुगस्थमान! शुशुभे शिष्जेरिव गुरु) प्रिये! ॥ १७॥ 
अपने प्रिय शिष्योळे पीछे पीछे चलनेसे गुरु जिस प्रकार सुशोभित होत हैं उसीप्रकार शत्र- 
नाझी कुष्ण भो भाइयोंळे पीछे चलने शोभा पाने लगे ॥ १७॥ 

पार्थसासन्त्र्य गोविन्दः परिष्यज्य च पीडितम्‌ । 

युचिष्टिरं पूजायित्वा जीमसेन थमो तथा ॥ १८॥ 
इसके बाद गोविन्दने दुःखी अजुनसे अनुमति ले करके तथा उसे बडे प्रेवसे जले लगाकर 
युधिष्ठिर तथा भीमसेनकी पूजा की और नकुल सहदेवकों भी गले ठगाकर प्यार किया ॥ १८ 


परिष्यक्तो सरां ताभ्यां यसास्याव्भियादित! । 


रो, मे © 
ततस्ते? खाघिद दात्या थथायन्सधुसूदन! ॥ १९ ॥ 
निवतयित्वा च्‌ तदा पाण्डवाल्सपदालुगान्‌ 
स्थां पुरी प्रथथौ कूषणः पुरंदर हवापर! ॥ २०॥ 


तब उन नकुल सहदेवने भी कृष्णको गले लगाया । इसप्रडार उन दोनोंके दवारा पूजित 
होकर मधुसूदन ““ फिर जाऊंगा ?? इत्यादि यथायोग्य सरु्भाषण करके पैदल ही जो पीछे चढे 
आ रहे हैं, ऐसे उन पाण्डवोंको लौटाकर दूसरे इन्द्रके समान अपनी पुरीको गये ॥ १९-२०॥ 

खोचनेरनुजरझुस्ते तमा दृष्टिपथात्तदा । 

मनोसिरनुजर्सुस्ते कृष्ण प्रीतिसमन्बयात्‌ ॥ २१ ॥ 
जितनी दूरतक आंख जा पाई वहांतक पाण्डव आंखोंके द्वारा ही भीकृष्णके पीछे पीछे 
चलते रहे अर्थात्‌ पाण्डबोंकी दृष्टि श्रीकृष्ण पर ही जमी रही और ( भीकृष्णके आंखोंसे ओझल 
हो जानेके वाद मी ) अति प्रेमे कारण वे मनके द्वारा श्रौकृष्णके पीछे पीछे चले अर्थात्‌ 
उनका मन श्रीकृष्णम हो लमा रहा ॥ २१ ॥ 

अतृ्मनसामेय तेषां केशयदशाने । 

क्षिप्रमन्तदेये शौरिश्क्षुषां प्रियदश नः ॥ २२॥ 
केशवको बारबार देखने पर भी जिनका मन तृप्त नहीं हुआ, ऐसे पाण्डवगणोंकी नजरोसि 
ग्रियद्श्चन रीकृष्ण शीघ्र ही ओझर हो गए ॥ २२ ॥ 

अकामा इव पाथास्ते गोविन्दगतसान छा | 

निषृत्यो पययु) सर्वे स्वपुरं पुरुषषंमाः । 

स्यन्दनेनाथ कृष्णोऽपि समये द्वारकासगात्‌ ॥ २३ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते सभापवेणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ४२ ॥ 


अपने नगरको आ गए ओर उधर श्रीकृष्ण भो रथसे अपने समय पर द्वारका पहुंच गए । रशा 


॥ महामारतके सभापवंमें दूसरा अध्याय समाप्त इुभआ॥ २॥ ४२॥ 
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वेशस्पायन उवाच-- ह ! 
अधान्रदीन्मयः पाथमज्जुन जयतां वरस । 
आएच्छे त्वां गमिष्यामि । क्षप्रमेष्यामि चाप्यहम्‌ ॥ १॥ 
वेक्षम्पायन वोरे- इसके बाद मय दानव विजयश्ञौलोंमें श्रेष्ठ पुथापुत्र अजुनसे बोला- आपको 
आज्ञा हो, तो अब बिदा लेकर शीघ्र चरा जाऊं आर जल्दी हो चर! आउगा ॥ १ ॥ 
उत्तरेण तु कैलासं मैनाकं पजेत प्रति । 
यक्ष्यसाणेषु सवेषु दानवेषु तदा सया । 
कृत मणिमयं आण्ड रम्थ !बेन्दु सर! प्रात ॥ २॥ 
पहिले मने केलासके उचरमें मेनाक पबतके निकट सब दानवा यज्ञ करनके समय चिन्दु- 
सरोवरके पास एक विचित्र सुन्दर मणिधुक्त बतन बनाया था ॥ २ ॥ 
सभायां सत्यसन्धस्ण यदासीदवृषपवणः । 
आगमिष्यामि तदशझ बदि तिष्ठति भारत ॥ ३॥ 
उस समय उसे सस्य प्रतिज्ञा ऋरनेबाले वृषपबाकी समाये रख दिया था । हे भारत ! यदि 
चह अभीतक वहां विद्यमान हो, तो में (मेनाकसे रोटते समय ) उसे रेझर चला 
आऊंगा ॥ ३ ॥ 
ततः सभां करिष्यामि पाण्डवाय यथा स्बिने । 
मनन! प्रह्मदिनी चित्रां सवरत्नवि सूषित्तास्‌ ॥४॥ 
ओर तब इसके बाद यशस्त्री आप पाण्डवके डिए मनको आनन्द देनबाली सर्षरतोंसे सुशोभित 
एक बिचित्र सभा बनाऊंगा ॥ ४ ॥ 
अस्ति बिन्ढुसरस्येष गदा श्रेष्ठा कुरूद्ूह । 
निहिता योबनाश्वेन राज्ञा हत्वा रणे रिपून । 
ha  सुवणधिन्दुसिश्चिचा गुवी भारसहा इढा ॥ ७॥ 
छ हे कुरुश्ेष्ठ ! उसी बिन्दुसरोबरमे एक बडी श्रेष्ठ, भारी, अत्यन्त बोको सहनेवाली, चढ 
` तथा सानेसे चित्रित गदा भी पडी है जिसे योवनाश्वने शत्रुओंको मारकर उस तालाबमे 
. छिपा दी थी॥ ५॥ 
क्क सा वे शतसहस्रस्य संमिता सर्वधातिनी । 
हि तर आप य वव 
हि के आपके योग्य है, उसोप्रकार लाखों गदाओं समान सबका नाञ्च 
९ के करनेवाली व य ली बह गदा भी भीमसेनके योग्य हे ॥ ६॥ 
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अध्याय रे ] खभापवे । ९ 





वारुणश्च सहाशंखो देवदत्त! खुघोषवान्‌। 

खवमेतत्प्रदास्यामि रवते नात संशय! । 

इत्युक्ह्वा सो5छुरः पार्थे प्राशुदीबीसगादिशश्‌ ॥७॥ 
इसके अलावा वरुणक्ा देवदत्त नामक बहुत बजनेवाला बडा भारी शङ्ख भी उस खरोबरमें 
है; में बह सब लाकर आपको दे दुंगा इसमें जरासा भी सन्देह नहीं है। वह असुर ऐसा 
अजुनसे कहके पूर्वोचर दिशाकी ओर चछा जया ॥७॥ 

उत्तरेण तु कैलालं मैनाळं पवत प्रति । 
, _ हिरण्यश्वकणो सगवान्धहामाणिमयो गिरि; ८ 
कैलासकै उत्तरमें मैनाकपवपंके निकट हिरण्यशुज्ग नायक अनेक ऐश्व्यों और मणियोसे भरा 
हुआ आरी पचेत हे ॥ ८ ॥ 

रस्यं बिन्दुसरो नाल यज राजा भगीरथ! । 

इृष्ठा भागीरथी गङ्गाझुचास बहुलाः ससा? ॥९॥ 
वहीं सुन्दर बिंदुसरोबर विद्यमान है, जिस सरोवरके तटपर राज्ञा अगीरथने गङ्गाके दन 
करके बहुत वर्ष बिवाये थे ॥ ९॥ 

यज्रेष्टा सये भूलानामीश्वरेण महात्मना । 

अहता! कलयो स॒रूयाः शतं 'भरतलसत्तल ॥ १० ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जिस स्थानमें सर्वभूतोंके अधीश महात्मा इन्द्रने सौ प्रधान प्रधान यज्ञ 
किये थे ॥ १० ॥ 

यख यूपा सणिलयाध्ित्याच्यापि हिरण्सया! । 

शोभाथे विहितास्तत्र न तु इष्टान्तलः कुत्ताः ॥ ११॥ 
उठी स्थानपर रत्नोंके यज्ञस्तम्भ और सोनेके मन्दिर केवल शोभाके लिए बनाये गए, वे 
झाल्नसिद्धान्तके अनुसार नही बनाये गए थे ॥ ११ ७ 

यत्रेद्ठा स गतः सिद्धि सहस्राक्ष दाचीपाति! । 

यञ्ज सूतपाति! सद्धा सषेलोकान्सनातनः । 

उपास्यते तिग्भतेजा बतो भले! सहस्रशः ॥ १३॥ 
जहाँ यज्ञ करके उन शचीपति सहस्राक्ष इन्द्रने सिद्धि लाम की थी | अति तेजस्वी सनातन | 
भूतनाथ महादेव सब लोकोंकी रचकर जिस स्थानमें विराजमान होकर सहसा भूतोंसे पूजे ˆ 
जाते हैं ॥ १९॥ हि 

नरनारायणो ब्रह्मा यम, स्थाणुञ्च पश्चम। ! 

उपासते यत्र सत्र सहस्रयुगपयेये ॥१३॥ 
जिस स्थानमें नर, नारायण, ब्रह्मा, यम ओर पांचवें रुद्र सहस्र युगोंके अन्त होनेपर यज्ञ 
किया करते हैं ॥ १३॥ Br 


२ ( महा. भा. सभा. ) 
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वेशस्पायन उवाच-- क | 

अधान्नरवीन्मयः पाथमजन जयता वरस । 

आएच्छे त्वां गमिष्यामि क्षिप्रमेष्यामि चाप्यहण्‌ | १॥ 
बैज्वम्पायन बोले- इसके बाद मय दानव विजयशौलोंमे श्रेष्ठ पुथापुत्र अजुनसे बोला- आपका 
आज्ञा हो, तो अब बिदा लेकर शीघ्र चरा जाऊं और जल्दी ही चला आया ॥ १ ॥ 

उत्तरेण तु कैलासं मैनाकं पवत प्रति । 

यक्ष्यमाणेषु सर्वेषु दानवेषु तदा सथा । 


कृतं मणिमयं आण्डं रस्यं बिन्दुसरः प्रति. EU 
पहिले मेने केलासके उत्तरमें मैनाक प्षतके निकट सव दानवांके यज्ञ करनेके समय घिन्दु- 


he 


सरोवरके पास एक विचित्र सुन्दर मणियुक्त बतेन बनाया था ॥ २॥ 
सभायां सत्यसन्धर्ण यदासीद्दूबपर्वणः । 
आगमिष्यामि तदशझ यदि तिष्ठति भारत ॥ ३॥ 
उस समय उसे सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले वृषपवाकी खभाये रख दिया था । हे भारत! यदि 
बह अभीतक वहाँ विद्यमान हो, तो में ( मैनाकसे लोटते समय ) उसे लेकर चला 
आउगा ॥ ३ ॥ 
ततः सभा करिष्यानि पाण्डवाय यशारस्यिने । 


..... सनःप्रहादिनी चित्रां सर्वरत्तविश्वूषितास ॥४॥ 
| आर तब इसके वाढ यशस्त्री आप पाण्डबके लिए मनको आनन्द देनबाली सर्बरत्नोसे सुशोभित 


एक बिचित्र सभा बनाऊंगा ॥ ४ ॥ 










अस्ति बिन्दुसरस्पेष गदा भ्रेष्ठा कुरूढइ । 


५ निहिता यौवनाश्वेन राज्ञा हस्वा रणे रिपून । 
FE सुवणविन्दुभित्चिच्रा गुर्वी भारसहा इढा ॥ ५॥ 


जह हे श्रेष्ठ री नेवाली 
८ < इरभऽ | उसी बिन्दुसरोबरमें एक बडी श्रेष्ठ, मारी, अत्यन्त वोझक्षो सहनेवाली, चढ 


.. तथा सोनेसे चित्रित गदा भी पडी है जिसे यौबनाश्ने शत्रओको मारकर उस तालाबमे 





) छिपादीयी॥५॥ 


So, 
» 9 करट 
शस कक. - 2७ 
ig 


सा वे शतसहस्रस्य संमिता सर्वधातिनी । 


' ७ . अलुरूपा च भीमस्य गाण्डीवं भवतो यथा ॥६॥ 
स हला ग्राण्डीब जेसे आपके योग्य हे, उसोप्रकार लाखों गदाओं समान सबका नाश्च 
' करनवाला बह गदा भी भीमसेनके योग्य है ॥ ६॥ 


: छः स्वत ०७-09. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. ७ < कक के... कक कै कक >...“ ७-० << छि र Se ५ 
= RS SP SBS MAME ah Se ne «>> >» i > ~ fe 


| 





अध्याय ३ | सभ्रापचे । ९ 





NN 


यारुणञ्च सहाइांलो देवदत्तः खुघोषवान्‌ । 

सवेसेतत्प्रदास्यामि अवते नाज संशय । 

इत्युक्स्वा सो5छुरः पाथे प्ागुदीचीमगादिशक्त ॥७॥ 
इसके अलावा वरुणका देवद नामक बहुत बजनेवाला बडा भारी शङ्क भी उस खरोबरमें 
है; में बह सब लाकर आपको दे दूंगा इसमें जरासा भी सन्देह नहीं हे । वह असुर ऐसा 
अजुनसे कहे पूर्वाचर दिशाकी ओर चला णया ॥ ७ ॥ 
उत्तरेण तु कैलास मैनाकं पवते प्रति । 
, _ हिरण्यश्टङ्गो सआगवान्धह्ामाणिमयो गिरि; ॥८१ 
केलासके उत्तरमें मैनाकपबपेके निकट हिरिण्यशुज्ञ नामक अनेक ऐखयों और मणियोंसे भरा 
हुआ भारी पवेत है ॥ ८ ॥ 

रस्थं बिन्दुसरो नाज यज राजा भगीरथ! । 

इट्टा भागीरथी गङ्गाखुवाल बटुला समा; ॥९॥ 
वहीं सुन्दर बिंदुसरोबर विद्यमान है, जिस सरोवरके तठपर राजा भगीरथने गङ्गाकै दशन 
करके बहुत बर्ष बिताये थे ॥ ९ ॥ 

यश्ञेट्ठा खथेसूतानाभीश्वरेण सहात्मना । 

आहताः कतवो मुख्याः छातं 'अरललत्तल्ष ॥ १० ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जिस स्थानमें सर्वभूतोंके अधीश महात्मा इन्द्रने सौ प्रधान प्रधान यज्ञ 
किये थे || १०॥ 

यन्न यूपा सञाणिव्याश्चित्याश्चापि हिरण्सयाः । 

शोभाथ विहितास्तत्र न तु दष्टान्तत। कुत्ताः ॥ ११ ॥ 
उक्षी स्थानपर रत्नोंके यज्ञस्तम्म और सोनेके मन्दिर केवल शोभाके लिए बनाये गए, वे 
शात्रसिद्धान्तके अछुसार नही बनाये गए थे ॥ ११ ७ 

यन्नेष्ठा स गतः सिदिं सहस्राक्षः दाचीपाति! । 

यञ्ज स्ूतपाति! सट्टा सषेलोकान्खनातनः । 

उपास्यते तिग्मतेजा चतो सूतैः खहस्रशः ॥ १३॥ न 
जहां यज्ञ करके उन क्षचीपाति सहसाक्ष इन्द्रने सिद्धि लाभ की थी । अति तेजस्वी सनातत | 
भूतनाथ महादेव सब लोकोंको रचकर जिप्त स्थानमें विराजमान होकर सहस्रं भूतोसे पूजे 
जाते हैं ॥ १९॥ ही | 
नरनारायणौ ब्रह्मा यम! स्थाणुञ्च पथ्वस। । ` 
उपासते यत्र स्त सहस्रयुगप्ये ॥१३॥ वः 
जिस स्थानमें नर, नारायण, ब्रक्षा, यम ओर पांचवें रुद्र सहस्र युगोंके अन्त होनेपर यज्ञ | 
किया करते हैं ॥ १३ ॥ fm 


२ (महा. भा. सभा. ) 
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यत्रेष्टं वासुदेवेन सत्रैवंषे सहस्रकैः । 

श्रहधानेन सततं शिष्टसंप्रातिपत्तये ॥ १४॥ 
वासुदेव केख्बने धर्मे संस्थापन करनेके लिए जिस स्थानमें बहुत वर्षोतक सदा श्रद्धा सहित 
हजारों यज्ञ किये थे ॥ १४॥ 


सुवणेसालिनो यूपाश्चित्या्चाप्शति भास्वरा! । 
| ददौ यज्ज सहस्राणि प्रयुतानि च केशव! ॥ १५१ 
[ ओर जिस स्थानमें केशवने सुवर्णमालायुक्त यूप बहुत चमक्ीले चेत्य ओर दूसरी सहस्रं 
और लाखों बर्तुये दानमें दी थीं ॥ १५ ॥ 
लञ गत्वा स जग्राह गदां शङ्ख च भारत । 
स्फाटिकं च सभाद्रव्यं यदासीदूच्षपवंणः ¦ 
किकरे! सह रक्षोभिरणह्णात्लरवमेष तत ॥ १६६ 
उस स्थानपर जाकर, हे मरतनन्दन ! मयदानवने बरषपर्वाकी गदा, शङ्क और सभा बनाके 
, योग्य जितनी स्फटिकी सामग्री थी, सब किंकर और राक्षसोंकी सहायतासे ले ली ॥१६॥ 
तदाहत्य तु तां चक्रे सोऽखुरोऽप्रसिस्षां खलास । 
“५ थिश्रुतां त्रिषु लोकेषु दिव्या सणियधी शुआास ॥ १७॥ 
बह सव लाकर उस असुरने तीनों लोझोंमें प्रशंसित, मणिकी उस अप्रतिम सुन्दर और 
दिव्य समाको रचा ॥ १७॥ 
गदां च भीमसेनाय प्रवरां प्रददौ तदा । 
देवदत्त च पाथाथ ददौ शङ्कमनुत्तमस्‌ ॥ १८॥ 


से 

आर भीमको बह श्रेष्ठ गदा तथा अजुनको देवदत्त नामक वह अत 

र है अत्यन्त 

दिया ॥ १८॥ यार 
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»/ _____ दश किष्कुसहस्राणि समन्तादायता भवत्‌ ॥१९॥ 
अः ` महाराज! सुनहले इसे सुहावनी वह समा चारों ओरसे दस हजार हाथ चौड़ी 


ह तरसी बित छे ॥ २० ॥| 
EE. CR जिस तरहकी द्यक्ष और जिस तरहकी चन्द्रकी चमक होती है, उसी 
`”  उन्द्र स्वरूप उस चमकती हुई दिव्य सभाने प्राप्त किया ॥ २० ॥ 


है । | fh, afte ७८९ रट नि है ० ४ त ~ C त त sg न 
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प्रतिन्रतीय प्रभथा प्रभामकस्य आरवराम । 

भव जा ज्वललानेय दिव्या दिव्येन वचला ॥ २१ || 
अपनी प्रभाळे प्रभावस छयके तेजकी प्रभाको भी फीक्षा करती हुईं वह दिव्य समा लोदोगे 
न दाखबबाल तंसं माना जरते हुएको भांति क्षोमिव हुईं ॥ २१ ॥ 


नगस्घप्रताकाश! दिवश्ाजल्प विठ्ठिता ! 


आयता विपुला -छक्षणा यिपाप्मा विगतछुना ॥ २२॥ 
उत्तमद्रव्यखपत्ना मणिग्राकारमालिनी | 
बडुरत्या बहुधन! सकता विश्वकछपणा | ॥ २१॥ 


पर्वतके सडक्ष भेथोंकी चमकवाली, घुलोकझो भी घेरकर स्थित बहुत चोडी, चिकनी, दोष. 
राहत, थझावटक दूर छरनेबाली, उत्तम ऐश्वयासे युक्त, मणियांक्के परक्षोटोकी मालाओँसे 
सम्पन्न, अनेक रत्नोसि युक्त, बहुत घनयाली सभा विश्वकर्माके द्वारा उचम रीतिसे बनाई 
गई थी ॥ २२-२३ ॥ 

न दाशाहा खुधमा या ब्राह्मणों वापि ताहक्षी । 

आशाद्रपण सपन्ना यां चकेऽतिम्तां नथ! ॥ १४ ॥ 
बहुत बाद्वेमान्‌ मयने जिसे बनाया, वह सभा इतने सुन्दर रूपसे युक्त थी कै बेसी सभा 
न तो भ्रीकृष्णकी थी और न अझाझ़ी और न किसी दूसरे देवळी ही थी ॥ २४॥ 

ताँ स्म सत्र,मथेनोच्ता रक्षन्ति च वहन्ति च । 

स भामष्टो सहस्राणि किंकरा नाम राक्षसा! ॥ २५ ॥ 

अन्तरिक्षचरा घोरा महाकाया महाबलाः 

रक्ताक्षाः पिंगलाक्षाश्च शुक्तिकणा! प्रहारिणः ॥ २६॥ 
आकाशम उडनेवाले, भयंकर, महाबली, भारी देहधारी, लालनेत्र तथा पीली आंखोंवाडे 
अखन लिये हुए आठ हजार किङ्कर नामक राक्षस मयकी आज्ञासे उस सभाकी रक्षा करने 
ओर ढोनेके लिए नियुक्त थे ॥ २५-२६ ॥ 

तस्यां सभायां नलिनी चक्ाराप्रतिमाँ सथ! । 

बेडूथेपत्राविततां मणिनालमथाम्बुजाम्‌ ॥ २७॥ ळत 
उस सभाम मयन एक आइताय सरोबर खुदबाया। उस लरोबरमें मणिके सुणालवाले कमलके म वे 2002 कळ जु ः 
फूल ओर वेडूबेमणिके पे थे ॥ २७ ॥ ह क: 





७4 स्तर पक “7 EE 
कृ ° 


ANN + पे 
TP आऔ 
ग “९६ 


|| हर “2 म र 
~ छि = Me ८०५७ > t 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri pn कक > 
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पह्मसौगन्धिकवर्ती नानाहिजगणायुताम्‌ । 
पुष्पिते? पङ्कजैश्चित्रां कूममत्स्येथ्थ शोभिताम्‌ ॥ २८॥ 
उस सरोवरमें सुथन्वीले युक्त मछ थे और भांति मांतिके पक्षी इधर उधर खेल कूद रहे 





| थे, खिळे कमल और मछली तथा कछुओंसे चित्रित ॥ ९८ ॥ 

। सूपतीथोमकलुषां सवतुसालिलां शु भाग्न । 

| मारुतेनैव चोदधूतैखुक्ताबिन्दुभिराचिताम्‌ ॥ २९॥ 
! मणिरह्नवितां तां तु केचिदभ्येत्य पाथिषाः । 

] इष्ठापि नाभ्यजानन्त तेऽज्ञानात्प्रपतन्स्युत ॥ ३०॥ 


स्फटिकी सीढीवाले सब ऋतुओंमें जिसमें पानी भरा हुआ रहता है ऐसी पबनसे थोई हुई, 
मोती बिन्दुओंसे खचित, मणियों और रत्नोसे जडे हुए उस तालाचफे पास आकर ओर उसे 
देखकर भी इछ राजा गण उस तालाबझो न जान सके आर इस अपने अज्ञानले बे उस 


| तालाबमें गिर गए ॥ ९९-१० ॥ 

स ताँ समामभितो नित्यं पुण्पवन्लो महाद्रला! । 

प आसचानाविधा नीला! शीतच्छाया मनोरमाः ॥३१॥ 
| काननानि सुगन्धीनि पुष्करिण्यन्थ सावेदा! । 


हंसकारण्डवयुताअ्कषाकोपशोभिताः ॥ ३३।। 
उस समाके चारों ओर फूलवारे, नीरे, उण्ठी छाहवाले अनेक भांतिफे मन हरनेहारे बडे बड 
ब वृक्ष और सुगन्धी वन तथा इंस, कारण्डब तथा चकवोंखे भरे तालाब इधर उधर 
सुहत ने ॥ ३१-१२ ॥ 
जलजानां च माल्यानां स्थलजानां च सवँश। । 
सारुतो गन्धमादाय पाण्डवान्स्म निषेवते ॥ ३३॥ 
/ हवा भी समत्र जहमें तथा उपजे हुए कमलो, पृथ्बी पर उपजे हुए अन्य फूलोंकी सुगन्ध 
ले जाकर पाण्डाको सेवा किया करती थी ॥ ३३ ॥ 
इहशीं तां समां कृत्वा मासे! परिचतुदैशै। । 
निछितां धर्मराजाय मयो राज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥ ३४॥ 
जा _ ॥ इति भ्रीमहाभारते सभापर्वणि तृतीयो ५घ्याय; ॥ ३॥ ७६॥ 
` अयने बोद बोदइ महीनेमे ऐसी अच्छी सभाको पूरी तरह बनाकर भर्मराजको बचना दी ॥ ३४॥ 
जच नः डोक ___ पै महाभारतके सभापवंम तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३॥ ७६ ॥ 
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चेशस्पायन उवाच-- 
तत! प्रथेक्षानं चक्रे तस्थां राजा युधिष्ठिरः 


अयुतं भोजयामाल आह्मणानाँ नराधिपः ॥१॥ 
घुतपायखेन मधुना भक्ष्येखूलफळेस्तथा । 
अहतेशैय वाखोसिमाल्येरूच्चयावचेरपि ॥२९॥ 


वेशम्पायन बोले- इसके बाद नरनाथ राजा युधिष्टिरने उस गृह्में प्रवेश किया और राजाने 
हजारों ब्राह्मणोको बधुशुक्त, घृतमित्ित पायसान्न, नानातरहके खाने योग्य फल मूलोंसे, 
फोरे कपडो तथा गहनॉसे प्रसन्न छिया ॥ १-९॥ 

ड तस्यः सहस्राणि गवा प्रत्येकशः प्र्ुः । 

पुण्याइघोषस्तञासीदिवहणगिष सारत ॥३॥ 
उस्र राजाने उनमेंसे हरेकको हजार इजार गाये दानमे दीं। दे भरतनम्दन ! उस कालम 
पुष्याद्दष्वानि अर्थात्‌ “ आज केसा शुभदिन है ” छोगोंका यह आनन्द कोलाइर आकाशको 
भी छने लगा ॥ ३॥ 

यादिस्रेविविधेगतेगेन्येरुचावचैरापि । 


पूजयित्वा ऊुरुश्रेष्ठो देवतानि निषेश्य च ॥४॥ 
त्र सा नटा झछ॥ सूता वेतालिकास्तथा । 
उपतस्थुमहास्मान सपराक्ं युधिष्ठिरम्‌ ॥५॥ 


बाजे और फुछ धूपादिकी मनको इरनेबाली गन्धसे देवोंकी पूजाकर कुरुभ्रेष्ठ युधिष्ठिरके 


समामे घुसने पर वहां मछ, मछ, नट, ब्रत और स्तुति गाने वाले सभी लोग सात दिनतक 


महात्मा युधिष्टरिरकी सेबाम रहे ॥ ४-५ ॥ 
तथा स कूस्वा पूजा तां भ्रातामिः सह पाण्डवः । 
तस्यां सभायां रम्यायां रेमे शक्रो यथा दिवि . ॥६॥ 
सभायासूषथस्तस्यां पाण्डवैः सह आसते । 
आसांचछुनरेन्द्राश्च नानादेशसमागताः ॥७॥ 
इस प्रकार पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयॉके साथ उस पूजाको समाप्त करके 







चेठे देवराजकी भांति परम सुखसे उस सुन्दर सभामें पाण्डवके साथ ऋषिंगण भी क्र ठरे के ह ह 


थे, तथा नाना देझोंसे आए हुए अनेक राजागण भी उस समामें बैठते थे ॥ ६-७ 


SC का ७. म 
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१७ महाभारते । [*सभापवे 


sts 








असितो देवल! सत्यः सपेमाली झहाशिरा। । 
अवावछुः सुसित्र् मैत्रेयः शुनको बलि! ॥८॥ 
| असित, देवळ, सत्य, सर्पमाली, महाशिरा, अर्वाबसु और सुमित्र, मैत्रेय, शुदक, बलि ॥८॥ 
चको दाल्थ्थ; स्थूलशिराः कृष्णद्वेयायन; छुक! ! 
| सुमन्सुजनिनि। पैलो व्यासशिष्यास्तथा वथम्‌ ॥९॥ 
बक, दारम्य, स्थूलशिरा, कृष्णद्वैयायन, शुक, सुमन्तु, जैमिनि, पैल, व्यासके सब शिष्य, 
तथा हम ॥ ९ ¦ 

तित्तिरियाज्ञदल्क्यञ्च ससुतो लोलहषेण! । 

अप्सुहोम्यश्च धौम्यश्च अणीमाण्डव्यकौशिकी  ॥ १० | 
तिचिरि, याङ्गवर्क्य, ढोमहपंण और उनके पुत्र, अप्सुहोम्य, घौम्य, अणीमाण्डव्य, 
कोक्षिक ॥ १०॥ 

दामोष्णीषस्त्रेवणिश्च पर्णादो घटजानुकः । 





। 

| | 
| 
हैः 
4 
र्‌ 


खडे ७ अप 
| माञ्जायनो वायुभक्षः पाराशसँञ सारिकौ ॥ ११ ॥ 
* 3 हे खो आ छि 
दामाष्णाष और त्रवणि, पणाद, घटजालुक; मौज्ञायन, वायुभक्ष पाराशर्य, सारिक ॥ ११॥ 
9, a 
| घठखाक; शिनीवाक। सुत्यपाल! कृतअन्त) | 


जातूकणे! शिखावांश्च सुबलः पारिखातकः ॥१९॥ 
बलवाक, शेनावाक, सुत्यपाल, कुतश्रम, जातूकण और शिखावान, सुबल, 
पर्वतश्च महाभागो साकण्डेयस्तथा सुनि) । 
| पवित्रपाणिः सावर्णि आँछकिर्गालवस्तथा ॥ १३ ॥ 
महाभाग पवत, महामुनि माईण्डेय, पवित्रपाणि, साबणि, भाछकि, गालव ॥ १३ ॥ 


जङ्वावन्धुख रेभ्यश्च कोपवेगश्रवा भृगु) । 
हरिषधुश्व कौण्डिन्यो बच्चमाली सनातन! 


पारिजातक ॥ १९] 









व |: ॥ १४॥ 
| 3) “77 कॉपवेगभवा, मुगु, हरिबञनु, कोण्डिन्य, बन्नुमाली, सनातन ॥ १४ || 
उ कक्षी |; > च 
पि नाचिकेतोऽथ गौतसः । 
बी गै न शनक! शाण्डिल्यश्च महातपा; । 
BE ल ११ पणुजङ्गञ्च कलापः कठ एव च ॥ १५॥ 


७ 2, “॥॥[ र प मे | चे फः ® ओर ४ प्र 
या मा पैशुजंघ, कलाप और कठ ॥ १५॥ क 
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अध्याय छ) लभापचे। १५ 
MMe Et Oe मम 
झुनथो घर्मशहिता घुतात्मानो जितेन्द्रियाः । 
एते चान्ये च बहयो येदवेदाङ्पारगा? । ॥ १६॥ 
उपासते लहाह्मानं सायासषिक्षक्तसाः । 
कथयन्तः कथा! पुण्या धर्मज्ञाः शुचयोऽमलाः ॥१७॥ 
ये सत्र संयतात्मा और जितेन्द्रिय और वेद वेदांगों में पण्डित, र्षज्ञ और पत्त्र दूसरे 
अनक ऋषि श्रेष्ठ बहुविध विशुद्ध पुण्यकथाये कहते हुए इल सभे महात्मा घर्मराजकी 
उपासना किया करते थे ! १६-१७ ॥ 


तथव क्म्रियश्रष्ठा चलेराजसुपालले । 
श्रीलान्महात्मा धातना झुझकेतुर्विचर्धेन! ॥ १८॥ 
आर उसी प्रकार इस समां अनेक क्षत्रियोने श्रेष्ठ राजा धर्मराज युधिष्ठिर उपासना किया करते 
थ । ( उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं ) श्रीमान्‌ महात्मा घारमा सुजलेतु, विवर्धन ॥ १८१ 
संग्रामजिद्दुसस्श्च डयसेवः्च यीयेषान्‌ । 
चक्षसेन! क्षितिपतिः क्षेत्रकआपराजित) ! 





कार्बोजराजः कलल! करुपनप्च महाबल! ॥ १९॥ 
सततं कर्पयासाश यवनानेक एव था । 
यथासुरान्कालकेयान्देवो वजधरस्तथा ॥ २० ॥ 


संग्रामजित्‌, दुम्मुख, वीर्यवान्‌ उग्रसेन, पृथ्वीनाथ झक्षसेन, अपराजित क्षेमक, काम्योजराज 
कमठ तथा जिस प्रकार बज्ञकी घारण करनेवाले इन्द्र देवने कालकेय आदि असुरोंको कंपाया 
था, उसा प्रकार जिल अकेलेने हौ यवनोंको इमेशा छंपाया था, ऐसा महा पराक्रमी 
कम्पन || १९-९० | 


जटासुरो मद्रकान्तश्च राजा कुन्ति; कुणिन्दञ्ज किरातराज। । 
तथाङ्गवङ्गो सह पुण्ड्केण पाण्डये।ड्राजों सह चान्ध्रकरेण ॥ २१॥ 
किरातराजः सुमना थवनाचिपतिस्तथा । | 
चाणूरो देवरातञ्च भोजो भीमरथश्च च! ॥२२॥ ; [| 
जटासुर ओर मद्रकान्त, राजा कुन्ति शिरातराज कुणिन्द्र, अङ्ग, वङ्ग, पुण्डक, पाण्डय, उडरा 
अन्धक, किरातराज सुमना तथा यवनराज चाणूर, देवरात, भोज ओर भीमरथ ॥२१-२२¶ | 
श्रुतायुघञ्च कालिगो जयत्सेनश्च मागधः po 
सुदामा चेकितानश्च खुरथो5भित्रकषण: ॥ २१॥ ः 00 ` 
कलिंगराज शरुतायुध, मगधराज जयसेन, सुशर्मा, चेकितान, झत्रुनाशी सुरथ ॥२३॥ | 


पु ७ हु ॥ 2७ कनः 
७ sh} bh (० । + ४४५ El | 
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महाभारते । 


[ सभापर्व 
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७, 


केतुमान्वसुदानञ येदेहो$थ कृतक्षणः ! 
सुधमा चानिरुद्वश्च श्रुतायुश्च महाबलः ॥ २४॥ 
केतुमान्‌ ओर बसुदान तथा बेदेहराज कृतक्षण, सुधर्मा आतेरुद्ध ओर अति बलवान्‌ 
श्रायु ॥ २४ ॥ 
अनूपराजो दुधषे! क्षेमजिच खुदक्षिणः । 
शिशुपालः सहसुतः करूषाधिपतिस्तथा ॥ ९५ || 
दुद्धेष अनूपराज, सुदक्षिण, क्षेमाजित्‌, पुत्रसाहेत शिशुपाल तथा करूषाधिष ॥ २५॥ 
वृष्णीनां चेव दुघेषाः कुमारा देखरूपिण। । 
_ आहुको विएथुञ्चैष गदः सारण एव 'च ॥ ३६॥ 
दष्णिनंशक्के अपराजेय देवरूपी कुमारणण, आहु, विएथु, गद और सारण ॥ ९६ ॥ 
अमूर! कतवा च साह्यक्विश्च शिवे! सुतः । 
भीष्मकोऽयाहृतिश्चैय द्यसत्लेवस्थ वीर्थेषान्‌ । 
केकयाश महेष्वासा यज्ञसेनश्च सौमकिः ॥ ९७॥ 
अनरर, ल, शिनिएुत्र सात्यकि, भीष्मक, आहृति और वीययंवान्‌ युमत्सेन, बडे बडे 
चजुषधार। कढेयगण और सोमक्कपुत्र यज्ञसेन ( थे सब राजा युधिष्ठिरकी सेबामें उपस्थित 
रहते थे) ॥ २७ ॥ 
अजुनं चापि संश्रित्य राजएुञ्रा सहायला! | 
अशिक्षन्त घनुर्वेद्‌ रौरवाजिनवाससः 


रोरबनामक मगके छालेक्को 
सीखत थे ॥ २८॥ 


॥ ९८॥ 
पहने हुए अनेकों महाबली राजपुत्र अर्जुनकी सहायतासे धनुरबेद 





क तञ्चेव त राजन्कुमारा वृष्णिनन्दना? । 
पम राकम म्घश्ध युयुधान 
fr नेवा ER बुजुवान; सात्यकि, आदि वृष्णिबंशियोंद्ों आई 
क तासा अर्जनसे 28 3 3 वष्णिबश्चियाक्ञो आनं 
देनेवाले इमारगण अर्जुनसे अख सोखते थे ॥ २९ || ; 
 ©पतेचान्ये च बहवो राजानः पृथिवीपते । 
>> र Ee (लशा चात्र नित्यमास्ते स्म तुम्बुरुः 
ह. ७ तथा घ 
ह. रण पनज अजुनके सखा तुम्बुर, वहां हमेशा 
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चिअखेन) सहामात्यो गन्धयापछरसस्तथा। 

गीतवादिश्वकुछशला! शार्यातालबिशार दा? ॥ ३१॥ 
अमात्य साहित चित्रसेन और तालछयम चतुर तथा गाने बजानेम कुशल गन्ध किन्नर और 
अप्परायें निकट रहती थीं ॥ ३१ ॥ 

प्रशाणेडथ लयस्थाने किंनरा! कुतनिश्रभा! | म 

संचोदितास्तुस्बुदणा गन्धर्वा सहिता जय॒ः ॥ ३२ ॥ 
लयस्थान तथा प्रमाणके सीखने यें जिन्होंने पर्याप्त परिश्रम किया है, ऐसे किन्नर 
गन्धवोके साथ तुम्बुरुकी आज्ञा पाकर आते थे १ ३६॥ 

गाथान्लि दिव्यताणेस्ते थथान्थाथं मनस्विन! । 

पाण्डुपुखानरजीम्चिय रघयन्ह उपासले ॥ ३३॥ 
वे मनस्वी छिन्नर गंथव आदि दिव्यतानसे नियसपूर्वक गा बजाकर पाण्डवों और ऋषियोको 
उस समागम प्रसन्न करते थे ॥ ३३ !! 

सस्था छसावाघालीना खुबा सत्यसंगराः । 

दिवीज देवा ब्रह्मा युविष्ठिरसुपासते  ॥३४॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते सभापचेणि चलुथाऽष्यायः ॥ ७ ॥ ११० ॥ 
स्वर्गमे देवगण जैसे त्रह्माकी उपासना झरते हैं, उसी प्रकार उख समाभें बैठे हुए सत्य प्रतिज्ञा 
करनेवाले, व्रवशील पुरुषणण युर्थिष्ठिरकी उपासना करते थे ॥ ३४ ॥ 
॥ महाभारतके सआाएवेमें चोथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ ११० ॥ 


| अध्याय ५ ] स भापचं । १७ 
| 





3 @ ४ 
चेशस्पायन उवाच-- 

तथा तञ्रोपयिछ्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 

सहत्सु चोपविष्टेषु गन्धवेषु च भारत ॥ १॥ 

लोकानचुचरन्सवोनागसत्तां सभा्षिः । 

नारद? सुमहातेजा ऋषिभिः सहितस्तदा रश. ७ ७७६ 5 
| वेक्षम्पायन बोले- हे महाभारत ! एक दिन महात्मा पाण्डवोंके उस सभामें बेठजाने पर साथमै 
| | महान्‌ महान्‌ गंधवोंके भी बैठ जानेपर सभी लोकमण्डलमें घूमते घामते इए महातेजस्वी षि | 
नारद अन्य ऋषियोंके साथ सभामें आए ॥ १-२॥ 

३ ( महा. भा. सभा. ) 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangoti ˆ * * . म Eo ० 


rs । fs 
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ह जैसे घर्म अथंकी रीतिसे अच्छा बर्ताव करते थे, पेसे ही तुम भी 


/ हे मञुष्यमें देवके समान युधिष्ठिर ! तुम्ह 


१८ महाभारते । [ सम्रापचे 
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पारिजातेन राजेन्द्र रेवतेन च धीमता ! 
सुसुखेन च सौस्धेन देखर्षिरमितद्य॒तिः । 
ससास्थान्पःण्डवान्द्रष्टं प्रीयमाणो लनोजघ। ॥३॥. 
हे राजेन्द्र ! पारिजात, बुद्धिमान्‌ रेबत ओर सौम्य सुसुखके साथ अत्यन्त तेजस्वी देवर्षि 
नारद मनके समान वेगसे प्रसन्न होकर पाण्डवॉको देखनेकै लिए सभामें आए || ३ ॥| 
तम्ागतरूषिं दृष्ठा नारदं स्वंधमदित । 
सहसा पाण्डवश्रेष्ठः प्रत्युत्थायानुज। सह । 
अभ्यवादयत प्रीत्या विनयावनतस्लदा ॥ ४ ॥ 
उस ऋषि नारदको आते देखकर सब घर्माको जाननेवाले पणण्डवांमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने अति नम्र 
होकर एकाएक अपने भाइयोके समेत खडे होकर श्रीतिसे शिर झार प्रणाम छिया .॥४॥ 
तद्हमासनं तस्मे संप्रदाय यथाविधि । 


र पे 
अचयामास रत्नेश्च सवकामैश धर्भवित्‌ । ॥५॥ 
a पुरे 
सोडर्चितः पाण्डवै ! सवेम हर्विबेदपारग! । 
घसकामाथसंयुत्तं पप्रच्छेदं युधिष्ठिरस्‌ ॥ ६ ॥। 


उनके योग्य आसन उन्हें विधिपूर्वक देकर रत्नों और सब कामना जसे उनकी धर्मज्ञ युधिष्ठिरने 
पूजा की । सभी पाण्डवॉसे याग्य पूजा पाकर ग्रदन्न हुए वेदों विद्वान्‌ शहर्षि नारदने 
युविष्ठिरसे धम, अथ जोर कामसे युक्त यह नीचे लिखे प्रश्न किये || ५-६ ।; 
नारद उवाचल- ी 

कचिदथांञ्च कल्पन्ते धर्मे च रमले मन! । 

SN चानुसूयन्ते मनश्च न विहन्यते ॥७॥ 
नारद बोले- में तो व्यय हो 
म नावा 
ताहून!? दाता ह न ? तुम्हा | 

प्रतिबन्धित तो नहीं होता ? ॥ ७॥ अक 

कचिदाचरितां पूर्वेनरदेव पितामह! । 


७ A २० 
वतसे वृत्तिमक्षीणां धर्माथंसहितां बघु ॥८॥ 


रे पूर्वज पितामह उत्तम, मध्यम और निदृष्ट 


Mf "s 
NT, ३, 72% 
0 ॥- 
tp 


~ 


4 >. he करते हो न ? ॥८॥ 
ह या धर्म धर्मणाथमथापि वा । | 
7.5 2. व वा प्रीतिसारेण न कामेन से 
।। अरे तिये सदी और वर्क दिये अ ता 


[साते वागदे हानि तो नहीं करते ? 
१... हो करके धर्म और अर्थको की नष्ट तो नहीं करते १॥९॥ 
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अध्याय ५ ] सभ्ांपच । १९ 


mm *#्+ >  *><5 र र 
च्चिदर्थं च घर्भे च काम च जयतां वर | 


कक 
विभज्य काले कालज्ञ सदा वरद सेवखे ॥१०॥ 

~ ww ७ ha 

हे शत्रुओंको जातनेवालोंमें श्रेष्ठ, वर देनेवाले तथा कालको जाननेवाले युधिष्ठिर ! तम च 


अर्थं और कामका समय समय पर यथायोग्य विभाग करके उनका ठीक ठीक उपयोग तो 
करते हो न ? ॥ १०॥ 

कच्चिद्राजशुणेः षड्भि! ससोपायांह्तथानघ । 

बलाबलं तथा सस्थक्चतुदंश परीक्षसे ॥११॥ 
हे अनघ ! छः राज-गुण, सात उपाय, बलाबल तथा राजाओंके चौदह दोषोंकी भली 
प्रकार परीक्षा तो करते हो न ? ॥ ११ ॥ 

चछच्चिदात्मानमन्वीकय परांश जयतां वर । 

तथा सधाय काणे अष्टा भारत सेवसे ॥ १२॥ 
है बिजयशीढोंम श्रेष्ठ ! अपनी और इन्रुकी दशाक्रो सम्रझ बूझकर तो कार्य करते हो न ? 


क र. 


आर शत्रु आँख इल मेऊकर आठ प्रकारके कभ तो करते हो न ? ॥ १२ 

कच्चित्प्रकृतयः षर ते न छप्ता अरलषेस । 

आढथास्तथाव्यसनिनः स्वनुरत्ताञ्च सर्वशः ॥ १३॥ 
है भरताम श्रेष्ठ ! कहीं तुम्हारी प्रकृतिका लोप हो गया अथवा शत्रऑसे मोहित तो नहीं हो 
गई ? य सभी प्रकातेयां शुणसम्पन्न आर दुःखरहित होकर तझ पर इर तरहसे प्रेम तो 
करती इं न ? ॥ १२॥ 

कच्चिन्न तकेदेलेवा थे चाप्णपरिशङकिता) । 

त्वत्ता वा तव वालात्या च्यते जालु मन्त्रितस ॥१४॥ 
तकस, दूतस अथवा जो दूखरे निडर व्यक्ति हें उनसे, तुमरे अथवा तम्हारे मन्त्रियोसे 
तुम्हारा रहस्य प्रकट दो नहीं हो जाता ? ॥ १४॥ 





NTE ना | 
१ वक्तृत्व, प्रागल्भ्य अर्थात्‌ शत्रुओंको दमन करनेकी तय्यारी, त्केकशलता | 

च यी कुशलता, स्मरणशक्ति, नीतिशास्त्रज्ञता 
२ साम, दास, दण्ड, भेद, मंत्र, औषधि ओर इन्त्रजाल-. ७ उपाय । 


३ नास्तिकता, असत्य, क्रोध, प्रसाद, दीघंसुत्नता, ज्ञानी पुरुषसे न मिलना, आलस्य, व्यसनोंमे आसक्ति, अत्यन्त | 
लालच, सूर्खाकी सलाह मानता, एक बार कायंका निश्‍चय करके उसे न करना गुप्तता न रखना, उत्सवादिन |. 


करना ओर एक ही समयमें अनेक शत्रुओं पर चढाई करना- १४ राजदोष। 


४ खेती, व्यापार, किले, पुल, हाथियोंकी सुरक्षा, रत्नोंकी खान, सोने आदि घातुमंकी खान, करवसुली ८ कर्म | र | र १ 


५ अमात्य, मित्र, कोषाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, दुर्गाध्यक्ष, सेनापति- ६ प्रकृतियां । 
१८ 
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कञ्चित्संघिं यथाकालं विग्रहं चोपशयले । 
कच्चिदव सिशुदासीने मध्ये चालुबतेले ॥ १६ || 
उचित कालमें सन्धि और विग्रह तो करते हो न ? उदासीन और मध्यस्थो पर मध्यस्थताकी 
नीति तो अपनाते हो १ ॥ १५ ॥ 
कचञ्चिदात्लसब्ा बुद्धया शुचयो जीवितङ्षमा) । 
कुलीनाऱ्यानुरक्ताच छुताल्ते बीर मन्जिण! ` ॥१६॥ 
है बीरवर ! तुम बुद्धिगें अपने सदश, छद, जीवनके लिए योग्य कुलीन तथा तुम पर प्रेम 
करनेवालोंको मन्‍्त्रीके पदों पर प्रतिष्ठित तो छरते हो न? ॥ १६ ॥ 
विजयो मन्त्रसूलो हि राज्ञां अवाति भारत । 
सुसंवृतो सन्त्रघनेरमात्येः शास्त्रकोविदैः ॥ १७॥ 
हे भारत ! (यह जान लो कि) शास में पंडित, मंत्रों ही अपना धन मामनेबाले 
मैत्रियोक द्वारा अच्छी प्रकार सुरक्षित मंत्र ही राजाओंके विजय की जड होता है ॥ १७॥ 
कच्च लिद्रावश नेषि छात्चित्काले विवुध्यले । 
कञ्चिच्चापररत्रेषु चिन्तयस्थर्थमथवित्‌ ॥ १८॥ 
तुम कही निद्राके अधीन तो नहीं होते ? उचित समय पर जागते तो हो न ? हे अर्थज्ञ ! 
रातके चौथे पहरमें उचित अचुचितकी चिंता तो कर लेते हो न ? ॥ १८ ॥ 
कच्चिन्सन्त्रयसे नेकः कच्चिन्न बहुलि। सह । 
कच्चित्ते मन्त्रितो मन्त्रो न राष्ट्रभलुधाजाति ॥ १९॥ 
कहीं अकेले दी तो विचार नहीं करते ? अथवा अनेकोळे साथ युक्ति तो नहीं करते ? 
कहीं तुम्हारी शुप्तयुक्ति तो राज्यें भी नहीं फैल जाती ? ॥ १९ ॥ 


कच्चिदथान्विनिश्चित्य लघुसूलान्महोदयान्‌ । 
हे क्षिप्रमारभसे कतुं न विपन्नयासि ताहइशान ॥ २०॥ 
| थोडी चेष्टासे मिउनेवाछे, पर बडे फलदायी ऐसे कायौको श्र आरभ तो करते हो ? 
/ किसी हेतुस इसमें बाधा तो नहीं डालते ? ॥ २० ॥ 

7 कच्चिन्न सवे कमान्ताः परोक्षास्ते विद्याक्विता! । 
अ सर्वे वा पुनरस्सष्टाः संस छ कारणम 
सब कार्योका अन्तमाग तुम्हारी इष्टमे पडता 
आर उन सब कार्योक्ों त्यागना तो 
- बिगडता तो नहीं ? ॥ २१॥ 
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करप र ॥ २१ ॥ 
आर नि होता हे कि नहीं? एक बार 


नहीं पडता ? अथवा उन सबोंका प्रबन्ध 





| 
| 





अध्यायं ५ | समापर्च । 





कच्चिद्राजल्कूलान्थेव कुतप्राथाणि वा पुन! । 

विदुस्ते चीर कत्रोणि नानवापानि कानिचित ॥ २२॥। 
महाराज ! ठोण तुम्हारे कयि गये वा किये जाते इए झार्यो जान तो लेते हैं ? ह 
वीरवर ! नहीं हुए इ, उन्ह तो कोई जान नहीं पाता न ? ॥ १२ || 

व्चिह्काश्णिक्का! सचे खर्वेक्यास्ञेषु कोविदा । 

कारयन्ति छुलारांख थोघज्ुख्यांश् जवा ॥ १३१ 
उब शाखरोमें पण्डित आचायंगण कारों ऑर मुख्य मुख्य योद्धाओं धमकी शिक्षा तो 
दतं ६ १ ॥ ९३ | 

चच्चित्सह्रेसखाणामेक कोणासि पण्डितम्‌ । 

पण्डितो छथक्कछेषु छु यामिः ओयख परख ॥ २३ ॥ 


S 
सहस्रो घु्खाके बदले एक पण्डितको मोळ लेते हो कि नहीं ? कर्याक्रि पडित लोग बडी 
से बडी विएचिशे भी उद्धार छरकै राजाओंखा झूर्थाण करचे हैं || २४॥ 
कच्चिदुछुशाणि सथाणे धनधान्धायुघादवः । 
यन्श्रञ्य पारंपूणान तथा झिडेपथलुधेर । ॥ २७ ॥ 


तुम्हारे दुर्ग, धन, घान्य, रत्न, अस्त्र, शस्त्र, जल, यन्त्र, दळ, शिल्पीगण और घनु- . 


घारियासे भरे इए तो हैं ? ॥ ९५ ॥ 
एको5प्यसात्यो मेधावी शरो दान्तो विचक्षण! । 
राजान राजपुत्र वा पापथेन्सहता श्रियस ॥ रद ॥ 
मेधावी, श्र, जितेन्द्रिय ओर चतुर एकही राजमन्त्री भी राजा वा राजकुमार को बहुत 
बडी लक्ष्मी प्राप्त करा सकता है ( सो ऐसा कोई मन्त्री आपके यहां है तो न)? ॥ २६॥ 
कच्चिददादशान्येघु स्वपक्षे दश पञ्च 'घ । 
जिभिस्थिमिरविज्ञातैयेल्सि तीथोनि चारकैः ॥ १७॥ 
हे शत्रमथन ! तीन तीन गुप्तचरोंसे विपक्षियोंक्े पुरोह्ितादि अठारह तीथ और अपने पक्षके 
पन्द्रह तीथे जान तो लेते हो ? ॥ २७ ॥ 
कच्चिद्द्धिषामविदितः प्रतियत्तत्व सवेदा 
नित्ययुक्तो रिएन्खवान्नीक्षसे रिपुसूदन ॥ २८ ॥ 


२२ 


छत्रुओंको अपना रहस्य न देते इए सदा साबधान और यरनवान्‌ होकर उनका सब हाल जान | 


तो लेते हो न ? ॥ ९८ ॥ 





ओर अरण्य रक्षरु-२८ दात्रपक्षके तं 


२ मंत्री पुरोहित रहित, युवराजको राजको छोडकर १५ अपने पक्षके तोथं । | ph नज 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri क < £ a र पे 2 


१ मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अन्तःपुररक्षक, जेलका अधिकारी, कोषाध्यक्ष, आयब्यस 
निरीक्षक, उपदेशक, नगराध्यक्ष, योजनाधिकारो, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दण्डपाल, किलेका रक्षक, सोमारक्षक | 


२२ ह भडाभारते ! | लभापवः 


कि के. ४२.२५ सक आ ड प्र क 5 क्त खो. 








कांच्चिदृविज्नय संपन्न; कुलपुत्रा बहुश्वतः । 

अनसूयुरनुप्रद्या सत्कृहसते एरोहिल। ॥ १९ ॥ 
विनया, सुवञ्चा, बड यशस्वी, अद्यासे रहित ओर महाहरुआव पुरोहितोंका तुम विना कहे 
हुए हो सदा आदर तो करते हो न ? ॥ २९ ॥ 

कच्चिदञ्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिनाउजु) । 
शतच होष्यमाणं च काले वेदयते सदा ॥ ३०॥ 
काई सरल चित्तवाला बिधिदर्शी मनुष्य तुम्हारे अग्निहोत्र कार्यम नियुक्त होकर यद्द तो 
बताता ई, कि कष हवन हुआ और कब झरना चाहिये ? ॥ ३०॥ 

कच्चिदङ्गेघु निष्णातो ज्योतिषां प्रतिपादक! । 

उ मे 02. 

त्पातेषु च सवेषु देवज्ञः कुछालस्तव ॥ ३१॥ 
र २). २० की ०, ७७, द्‌ च्छ -- बर, च 
ह उयोतिषशा ने मतिपादक ई, बह सामुद्रिक शासे अनुसार अङ्ग परीक्षा 
पण्डित, देवी अभिम्रायाके जानकार और देवादि विपचिके रोकमेमें दक्ष तो हे? ॥ ३१ ॥ 

कचिन्छुखूया महत्स्वेष स्ञध्यमेषु च मध्यमा; । 


। ___ जघन्याच्य जघन्येषु खत्या! क्छ योजिताः ॥२९॥ 

॥ बडे बडे कार्मोको करनेके लिए बडे बढे, मध्यम कार्मापर मध्यम और निकृष्ट कार्मोपर 
| निकृष्ट नोकर नियुक्त तो हैं न ? ॥ ३२॥ 

| अमात्यानुपधातीतान्पितृपेताम हाच्शुचीन्‌ । 

| अछ!ञ्ञ्रे्ेषु कच्चित्व नियोजथासि कर्ष सु ॥ ३३॥ 

| कुलको परम्परासे चळे आते हुए, अक्षपट, अमल-चिच जेष्ठ मत्रियोको भेष्ठ कार्यो नियुक्त 
ग तो करते दो ?.॥ ३३ ॥ 









कच्चिननोग्रेण दण्डेन मशसुद्रेजितप्रजा! । 

ड राष्ट्र लानि सन्त्रिणो अरतषंभ 

। / तुम्हारे कड दण्डसे प्रजा चिढती तो नहीं! हे भरतभेष्ठ ! अत्रि & 
a मात्रगण तुम्हा से 
शै ल ` राज्यक्षासन ता करते हैं ? ॥ ३४ ॥ I 
. केचिस्वा नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा । 
 __ उग्रपतिग्रहीतारं काम्रयानमिव स्त्रियः 

' जिसप्रकार याजक जेसे पतित जनका 


A 
> २२ 


॥ ३३॥ 
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कच्चिद्घुष्टश्व शूरश्च मतिसान्शतिमाञ्शुचिः । 

ळुलीनथ्यानुरक्तज्य दक्ष) सेना पतिस्तव ॥ ३६ ॥ 
तुम्हारा सेनापति प्रथरक्ष, शूर, भतिमान्‌, चीरजवान्‌ , शचि, सुबंशी, प्यारा और राममें 
दक्ष तो है ? ॥ १९ ॥ 


काचिडलश्य ले झुरुणा! सर्वेयुद्धाथिशारवा। 

ढुछापदाना धिक्रान्वास्त्यया सत्कृत्य मानिताः ॥ ३७॥ 
अपने सानेकाम सब युद्ध दक्ष, प्रगल्भ, शुद्धचित्त, पराक्रमी ओर बड बडे जनोंका आदर 
पूवक सम्मान तो करते हो? ॥ ३७ || 


काच्चिहलश्य अर च वेतन च थथोचिलम्‌ । 

संप्राप्कालं दातव्यं ददासि न विकषेसि ॥ ३८॥ 
सदा सेनाओंका अन्न ओर वेतन ठीक समथमें तों देते हो ? समय आने पर उन्हें जो देना 
चाहिए वह देकर उन्हें सुखी तो रखते हो न १ ॥ ३८॥ 

कालातिऋब्रणाद्वयेते अक्तवेतनयोथैता! 

अतु? कुप्यन्ति दौर्गत्यास्सोऽनर्थः खुमहान्स्खुतः ॥ ३९॥ 
क्याके उचित समय पर उनको अन्न वेतन न देनेसे वे कुगतिसे प्रश्न पर रुष्ट होते हे; उस 


CX ९० 


अनथको पण्डितलोग बडा अनथ कहते हैं ॥ ३९ | 


कच्चित्सर्यऽनुरत्ततास्त्वां छुलपुखरा। प्रधानतः । 
काच्चत्प्राणास्तवाथघु संत्यजान्ति खदा युधि ॥४०॥ 
सुबंश! आर प्यारे बडे बडे जन तुम्हारे हितके निमित्त युद्धमें प्रस मनसे प्राण छोडनेको 


हमेशा प्रस्तुत तो हैं ? ॥ ४० ॥ 

कच्चिन्नेको बहुनथोन्सबेश!) सांपरायिकान । 

अजुशास्स यथाकाल कामात्मा शासनातिगः 0 ४२ १! 
शासनाधीन कामात्मा अकेला बहुविध युद्धलीला स्वेच्छासे करनेवाले होकर शासन तो नहीं 
करतं १ ॥ ४१ ॥ 

कञ्चित्पुद्षकारेण पुरुष! कम शोभयन्‌ । 

लभते सानमधिकं सूयो वा भक्तवेतनम्‌ ॥ ४२॥ 


कोई पुरुषार्थ प्रकटकर अपना कर्म उज्यल बनाके तुमसे बहुत सम्मान अथवा बहुत अन्न 
और वेतन तो पाते हैं ? ॥ ४२॥ 
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काच्चाद्वरेययाविनीतासच बराज्ज्ञानविश्ञारदान । म 

यथाह गुणतङ्जीध दानेनाभ्यवपद्यसे ॥ ४३॥ 
बिद्या बिनयसे युक्त, ज्ञानस सम्पन्न, लोगोंको तुम गुणके जल्लुज्ञार उचित पारितोषिक तो 
देते हो ? ॥ ४३॥ 

ऋच्चिद्दारान्मनुष्याणां नवाथे सुस्युमेयुषास्र्‌ । 

क कू ७ 

व्यसन चःभ्युपेतानां विभर्षि भरतषन ॥ ४४ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे लिये प्राण छोड अथवा विपत्तिमें पडे हुए परिवारोंकों पालते पोषते 
तो हो १ ॥ ४४॥ 

काच्चिद्धयादुपनत छीषं घा र्पुमागतसा । 

युद्धे या विजितं पाथं पुञ्नवह्परिश्क्षासि ॥ ४५ | 
भय पाये, वा शक्ति खोगे, अथवा युद्धमें हारे, झरण शिये हुए शत्रजोळी पुत्रे समान 
पालते तो हो ? ॥ ४५ ॥ 

कच्चित्त्वयेय सवेस्या! पुथिव्या! पुथिवीपत्ते । 

समञ्च ना|मिशहुघञ यथा लाता यथा पिताः ॥ ४६ ॥| 
हे एथ्बीनाथ ! घरती भरके सब छोग तुमको पश्षपातसे रहित और पिता माताही भांति 
भयसे रहित जानते तो हे? ॥ ४६ | 

कच्चिद्यसनिनं शत्रु निद्यम्ण भरतर्षञ । 

अखियासि जबेनेय खन्नीदध चियिघं बलस ॥ ४७॥ 

जय च्छ ०. तु न्त्र पु ९५ द्र ४ 

शत्रु च्यसनमें हे, सुनके तुम मन्त्र, कोष और उत्साह पन तीन प्रकारके बलक्की अली भांति 
आलोचना कर उस झत्रुपर शीघ्र आक्रमण करते हो कि नहीं ? || ७७ ॥| 

पाष्णसूरं च बिज्ञाथ वयघसार्थं पराजय स्‌। 
रे बलल्य च महाराज दत्त्वा वेतनलग्रत! ॥ ४८॥ 
हा 04 बारह प्रकारके मण्डल कृत्य निश्चय और पराजय विशेष 

2” i आग्रम वतन चुकाकर देवादि व्यसन सब भली प्र - 
ल इ _ चूना करक ॥ ४८॥ कार आलो 
- - कबिच्च ल परराष्ट्रे परंतप । 

औऑ _ उपच्छज्ञा ७ ९ 
he ह पचति ८१९५ ॥ ४९॥ 
2200. ७ बगाड उभाडनके हेतु बडे बडे शत्र सेनिकोदो 
। रोमता बा रल इत्यादि तो देवे हो?॥४५॥ उ के 
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काच्चदात्सानमेवाग्रे विजित्य विजितेन्द्रियः । 

पराल्ञिगीषसे पाथ प्रमत्तानजितेन्द्रियान ॥ ६० ॥ 
हे ऐथापुत्र ! पहिले अपनेको जयकर जितेन्द्रिय होकर पीछे अजितेन्द्रिय प्रमच इत्रको 

रास्त करना तो चाइते हो ? ॥ ५२॥ 

कञ्चित्ते यास्यतः शन्जन्प॒व यान्ति स्वनुिताः 

साल दान च मदश्च दण्डश्च विधिबदूयुणाः ॥ ५१॥ 
शत्रुओं पर चढ जानेकै पहिले अले प्रकार अनुष्ठान किये हुए साम, दान, भेद और दण्ड 
यह चार उपाय विधिपूर्वक प्रयोग तो किये जाते दै? ॥ ५१ ॥ 


कांच्चन्सूलं हढ कूत्या याचा यासि विक्षां पते 
ताँश्च विऋमसे जेतुं जित्या च परिरक्षसि ॥६२॥ 


अपने राज्यको भली रीतिसे रक्षा करके पीछे शत्रुओंकी जय करनेके लिये बल बिक्रम प्रगट 
तो करत हो ? जय करके उनकी रक्षा तो छरते हो ? ॥ ५२ ॥ 
कन्चिदष्टांगसंथुक्ता चतुर्विधबला चसू! । 
बलखुख्ये; सुनीता ते हिषतां प्रलिवाशनी ॥९३॥ 
` हे शत्रुनाशी ! अष्टाङ्ग युक्त चार प्रहारके बल रखती हुई सेना बड़े बडे योघोंसे सिखाया 
जाकर तुम्हारे झत्रुको मारने तो जाती हे? ॥ ५३ ॥ 
काच्चिछुण च सुष्टि च परराष्ट्र परंतप । 
अधिहाय सहाराज विहि खशरे रिपून ॥ ६४॥ 
ह महाराज ! पराये राज्यम अवाज काटने ओर दुसिक्षे कालको न त्याग करके युद्धमें शत्र- 


a 


आकी हिंसा तो करते हो ? ॥ ५४ !! 


कञ्चिएस्वपरराष्ट्रेषु य हवोऽधि क्ततास्तव । 

अथान्सम्लुतिष्ठन्ति रक्षन्ति च परस्परस ॥ ७७ 
अपने और पराये राज्यमें बहुषिध नौकर चाकर बहुविध काममें नियुक्त रहकर उस कामोको 
करते और एक दूसरेको बचाते तो हैं ? ॥ ५५ ॥ 


- आच्चदश्यथवहायाण गाञशर्पशाक्ान च | 


घेयाणि च महाराज रक्षन्त्यनुसतास्तव ॥ ५ ॥ 
दे महाराज ! तुम्हारे विश्वासी जन भोजनको सामग्री और बस्न चन्दनादि तो एकत्र | 
रखते हैं ? ॥ ५६॥ Ee 
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कष्यित्कोश च कोछ च वाहनं इ।रमायुधम्‌ । 

ु आयशञ्च कृतकल्याणस्तथ भक्तेरनुष्ठितः ॥ ५७॥ 

कोष, श्स्पग्रृह, बहान, द्वार, अख और आय यह सब तुम्हारे मङ्गल चाहमेवाले भक्त 

रोकरोंसे रखे तो जाते हैं ? ॥ ५७ ॥ | 
कच्चिदाथ्यन्तरभ्यञ्च षाह्मभ्यश्व विश्ञां पते । 

: रक्षस्यात्मानमेवाग्रे ताँश्च स्वेभ्यो मिथश्च तान्‌ ॥ ५८ ॥| 

है प्रजानाथ ! रसोइया आदि भीतरी और सेनापति आदि बाहरी जनोंसे पाहिले अपनी रक्षा 

कर पीछे पुत्रादि आस्मजनोसे उनक्षी और उनमें परस्परसे परस्परकी रक्षा तो करते हो ? ॥५८॥ | 
कच्चिन्न पाने दूते वा क्रीडासु प्रमदासु च । 

/ .  अतिजानन्ति पूदाहे व्ययं व्यसनज तव ॥ ५९ ॥ 

दिनक पहिले भागम तुम्हारा पान, सुन्दरी, चोसड आदिके व्यर्थ व्ययका हाल कोई जान 


` हक 


[ नहा सकता ? !! ५९ | 
कच्चिदायस्थ चार्धेन चतुर्भागेत् पुनः । 
_ पादआगैखरिमिवापि व्यय; संशोध्यते तव ॥ ६०॥ 
तुम्हारा आयक आधे, तीसरे वा चाये भागसे तुम्हारा व्यय पूजता तो है ? !! ६० ॥ 
कष्चिज्ज्ञातीन्णरून्वृद्धान्वणिज; शिल्पिनः श्रितान | 
अभीदणमलुयह्णासि धनधान्येन दुर्गतास ॥ ६१॥ 
सदा धन धान्य देकर शुरु, वृद्ध, वणिक. झिट्पौ र झुदश्यामे पडे जनों 
बन धान्य देः ; वणिकू, श्विज्पी, शरणागत और कुदश्चामें पड़े 
कृपा दिखाते तो हो ? ॥ ६१ ॥ हे क, 
कच्चिदायव्यये युत्त; सर्वे गणकलेखकाः ¦ 
र न एवाह नित्यसायव्ययं तव ॥ ६२ 
व्ययम उगे लेखक ओर गणक नित्य दिनके पूर्व भागमें त 
गम्‌ तुरु ठ हि 
Pe तुम्हारा आय व्ययका हिसाब 
काच्चिड्थषु सं प्रौ ढ।न्हितकामाननुप्रियान्‌ । 


$ नापक्रषसि कर्भन्य: पर्णमप्र 
दिपयमे च री [प्य किल्बिषम्‌ 
/ पयं चिन्तन लगाये हितैषी प्यारे कमे षम्‌ 


"® 






प ॥ ६३ ॥ 

चारी बिनादोष कर्मसे निकाले तो नहीं जाने 

त तो नहीं जाते ?॥ 

सु | | करे एस्पासत्तसाधममध्यमान्‌ | शो. 
हड हे ३ पु नियोजयासि भारत | 
= हे सादन! मदे, इ ओर 
 तोहेतेई?॥६४॥ 


0 "क क ॥ 4 र ० 
nett: 4 
क 4 
> ह आ 


म जक ha % ७५ ।। 3 ॥ 
स$ जन भर प्रकार जांचे जाकर योग्य कर्में नियुक्त 


त | 
ही 
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SANSA SANAN NANA भ ASSAF AA, 


क्च ठुग्धाशरा या जेरिणो वा विद्या पते । 
अप्रा्तव्यवहारा चा तथ कर्थेरचुाडिता! ॥ ९७ ॥ 
हे प्रजाधिपते ! चोर, लोमी, शत्रु अथवा बाउक तो तुम्हारे कार्यमें नहीं नियुक्त होते ?॥६५॥ 
कच्चिन्न लुन्पेश्ोरैवा कुमारे! स्त्रीबखेन वा । 
त्यया या पीडयते राष्ट्र कच्चिस्पुष्टाः कृषीवलाः ॥ ६६॥ 
चोर, लोभो, कुमार वा नारी अथवा तुमसे राज्यमें कोई बखेडा तो नहीं उठवा ? तुम्हारे 
राज्यके किसान तो सदा पृष्ट रहते हैं ? ॥ ६६ ॥ 
कच्चिद्राष्ट्रे तडागानि पूणानि च सहान्ति च | 


[शो विनिबिष्टांने न कूषिदैयसातका ॥ ९७ || 
बडे बडे तार जलसे लबालब होझर विभागळे अनुसार ठोरटौरमें बने तो हैं ? कृषिकार्यमे 
वृष्टिद्धा काह बडा प्रयोजन तो नहीं हे ? ॥ ६७ | 
च्यिद्यीज च भक्त च कषकायावसीदतले । 
प्रतिकं च शत बृद्ध्या ददास्यणमनुग्रहम ॥ ६८॥ 


इर सकडरम चाथा भाग बढती लेकर कृपाचिचसे उनको ऋण तो देते हो ? तुम्हारी कृषि 
वाणिज्य, पशुपालन ओर ऋणदान यह चार ग्रकारकी बाता तो सुचरित्र जनोंसे भले प्रकार 
की जाती है ? ॥ ६८॥ 

वॉाच्चत्स्यनुठिता तात वात्ता ते साघुसिजनेः । 

वाक्तायां संश्रितस्तात लोकोऽयं जुखनेधते ॥ ६९ ॥ 
हे तात ! वाचाळ प्रबन्ध रहने हीसे लोण खुखी हो सकते हैं, तम सज्जनोसे वार्ता तो 
करते हो ? ॥ ६९ ॥ 

च्चिच्छुचिळकूतः प्राज्ञाः पञ्च पञ्च स्वनुछिता! 

क्षेस कुवन्ति संहत्य राजञ्जनपदे तव ॥ ७० ॥ 

आर ज्ञानी पांच मडुष्य पुरबासी-पारन, दुग-पालन, वाणिक-पालन, कृषिका देखना भालना 


और दुरशोका शासन इन पांच कायोमें नियुक्त रहझूर एकमतसे तुम्हारे जनपदोंके मगल 


का प्रबन्ध करते तो हे? ॥ ७०॥ 


कर्चिन्नगरशुप््यर्थ ग्रामा नगरवत्कृता! 

ग्रामवच्च कृता रक्षा ते च सर्ब तदपणा! ॥ ७१॥ प छ 
राज्यरक्षाके लिये ग्राम नगरके समान ओर प्रान्तभाग ग्र।मझे समान बने हैं कि नहीं ? ॥७१॥ | 
२ ह क लाले 


न ४११ 
$ न 
९ ~ BAR ह 
५ #7" ० 
| पक? 4 
जैज क 
८ ह (6 कु 
हा ४ in 
42 &, । र्न | 
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२८ पदाभारते । [ सभापर्द 
काच्चिइलेनाचुगता? लमानि विषज्नाणि च। 
पुराणचौरा! लाध्यक्षाश्चरान्ति विषये तव ॥ ७९ ॥ 
नित्य समाचार आदि भेजनेसे उन रब विषयोका भार तुम पर सन्न हे कि नहीं ? चोर 
चक ¢ ह. ४, २७ च्छ ७७. उरे र्र अ 
तुम्हारे पुरोको इनछूर सम और ऊंची नीची सब टोरमें छूट मचावं तो सैनिक छोंग उनको 
पछिपाते च 
पछियाते तो ईं १ ॥ ७२ ॥ 
कच्चिस्स्त्रियः सान्ह्वयसि कच्चित्ताच सुशक्षित्रा। । 
काच्चिन्न अ्रदधास्थासां कच्चिद्थुह्यं न जाए ॥ ७३६ 
तुम ल्ियोंको ढाढस दे उनकी रक्षा तो करते हो ? उनकी बातोळा विश्वास अथवा उनसे 
कोई गुप्त चात तो नहीं कह देते ? ॥ ७३ ॥ 
कच्चिच्चारान्निशि श्रुस्घा तत्काथेम्नलुचिन्त्य च । 
३ © 
प्रियाण्यनुभवञ्शेषे विदित्वाभ्थान्तरं जनम ॥ ७४ ॥ 
हे महाराज ! किसी बिपतको आती हुई सुन और उसकी चिन्ताकर अन्छ!घुरमें खक 
चन्दनादि प्यारी वस्तु लगाके सो तो नहीं रहते ? ॥ ७४ ॥ 
कच्चिद्द्नो पथमौ यामो राज्यां सुप्त्वा बिदा पते । 
संचिन्तयसि धमोथों याम उत्थाय पश्चिम ॥ ७५ ॥ 
रात्रिके दूसरे ओर तीसरे भागमें सुखसे सोकर छेष अंश्र्में उठकर घर्मार्थकी चिंता तो 
करते हो ? ॥ ७५॥ 
C A ७, ७ ० 
कांचेदशयसे नित्य सनुष्यान्समलंकूलान्‌ । 
उत्थाय काल कालज्ञ! सह पाण्डघ मन्त्रिभि! ॥ ७६ ॥ 
है पाण्डुपुत्र ! उचित समयमे ठठके बन ठनकर, समयके जानकार मन्त्रि 
चाइनेवारे जनाको निरय भेंट तो करने देते हो ? ॥ ७६ ॥ 
१ ्च्चिद्रक्तास्बरघधराः खड्ग हस्ता! स्थलकूता! । 


योंके साथ दर्शन 






_  अभितस्त्वाशुपासन्ते रक्षणार्थमरिन्दम ॥७७॥ 
/ इ पृत्रुमथन ! लालाम्बर पहिने गहनोसे सञ्चै ज र 
दोनों ओर खडे तो रहते हैं ? ॥ ७७ ॥ जि आ 
ग ८ न य Be च विशां पते । 
5 .: ण्ड्यो अ वतस सम्यगाभ्रियेषु प्रियेषु च 
कया दण्डयोग्य, क्या पूजा-योग्य, र | 


` भांति ही क्या प्रिय, क्या अप्रिय, सबोको जां 
नकल भांति । उके व्यवहार तो करते ह १ ॥ ७८॥ 2 कर यमराजको 
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'है कुंपी पृत्र ! नियय जोर ओषधसे शारीरिछ पीडा जोर ब 


झच्याय ५ ] खभापव । २९ 





क्च 


कड्चच्छारीरसावाधसरीषधेनियन्रेन या 
मानसं वृद्धसेघालि। लबा पार्थापकषेलि ॥ ७९ ॥ 
[) र ~ २०, पक ~ ३७. 
ती पुत्र ! निय डे उपदेशसे मानसिक पौडादे 
गचते हो कि नहीँ ? ॥ ७९ | 
छ्डिचद्वेयासिदिर्ताथानछाडाथां विदशारदा। । 
'खुद्ददत्यालुरक्तात्य चारीरे ले हिता! खदा ॥८०॥ 
निदान पूर्व पादि जशडूप चिकित्सां जारी और मित्रता तथा प्रेमयुक्त बैद्य सदा तुम्हारे 
शरीरकी रक्षाम लगे तो रहते दै? ॥ ८० ॥ 
छच्चिन्न झानान्धोहाद्वा क्ामादह्रापे खिशा पते । 
अर्थिप्रस्यर्थिन। प्राप्तानपास्यालि ऋर्थयन ॥८१॥ 
दै प्रजापालक ! ऐसा तो कमी नही होता, कि बादी, प्रतिवादियोंके आने पर अभिमान 
बा मोहसे झामखे उनके कायम उचित च्यान नहीं देते? ॥ ८१ ॥ 
कचिन् लो सान्मो हाइ विश्रस्भात्प्रणयेन वा । 
आश्रितानां सचुष्याणां बृत्ति स्थं संसुणत्सिच ॥ ८१॥ 
विश्वास या प्रेमले जो तुम्हारी शरण रेते हें तुम मोह या लोभले मारे उनकी वृत्ति तो नहीं 
नष्ट करते ? ॥ ८२ ॥ 
कच्चिस्पौरा न खहिता थे च ते राष्ट्रवासिन। । 
त्यया सह विरुध्यन्ते परै? कताः कर्षचन ॥ ८३॥ 
तुम्हारे पुरवासी बा राज्यवास्ती जन विपक्षियोंसे क्रोत होकर एकमतसे तुमसे कोई बिरुद्द 
व्यबहार तो नहीं करते ? ॥ ८३॥ 
कच्चित्ते दुबल? शचुवलेनो पानि पीडितः । 
मन्त्रण बलवान्कश्चिदु भाभ्यां या युधिषिर ॥ 4४ ॥ 
दे युधिष्ठिर ! तुम्हारे ब्ले तथा प्रबळ तन्त्र वा मस्त और बल दोनोंसे शत्रु पिसे तो 
रहते ६ १॥ ८४॥ 
काड्चिट्सवें5नुरफक्तारत्यां भूमिपालाः प्रधानतः । 
कच्चत्प्रारणास्त्वदथषु संत्यजन्ति त्वया इत्ताः ॥८५॥ 
बडे बडे भूपाल तुम्हारे प्रेमी तो बने हे ? तुम्हारा जादर पाकर बे तुम्हारे मञ्गरके लिये 
प्राण तक दे देनेको कमर झूसते ६ कि नहीं ? ॥ ८७ | 
कच्चित्ते सवबिद्याउ ुणतोऽचां प्रवर्तते । 
ब्राह्मणानां च साधूनां तव नि।श्नेयसे शुभा ॥ ८६॥ 





तुम अपने कण्याणके लिए सब पिद्याओंमें गुणके अनुसार राह्मण और साधुओंझो पूजत | 


तो हो ? ॥ ८६॥ 
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कबच्चिद्धल अयीमूले पूवेराचरिते जनेः ¦ 
ब ॥ SN हर 
बलेसानस्तथा कतु तस्मिन्कर्मणि वतत ॥८७॥ 
पूवजांके लिये बेदमूलक धर्म कर्ममे तुम्हारी भक्ति तो बनी है ? बे जैसा छरते थे, तुम 


मौ वसा करनेका प्रयत्न कर उस काग हाथ तो डालते हो ? ॥ ८७ ॥ 
कच्चित्तव गहेउ्नानि स्वादून्थक्षन्ति वै ह्रिजा! । 
गुणबन्ति गुणोपेतास्तवाध्यक्ष सदक्षिणप्त ॥ ८८॥ 
गुणश्षाली ब्राह्मण तुम्हारे सामने नित्य स्वादिष्ट और गुणकारी सामग्री भोजन करते और 
दक्षिणा पाते तो हैं ? ॥ ८८ ॥ 
कच्चित्कतूनेकचित्तो याजपेयांश्च सघशः । 
पुण्डरीकांच्य कार्हरन्थेन यतसे कतुमात्मवान ॥ ८९ ॥ 
तुम जितेन्द्रिय होकर एक गनसे वाजपेय और पुण्डरीक आदि यश्ञोंके पूरा करनेका प्रयत्न 
तो करते हो? ॥ ८९ ॥ 
कच्चिज्ज्ञासीन्गुरून्वूद्धान्दैवतांस्तापलानपि । 
चैत्यांश्च वक्षान्कस्थाणान्त्राक्मणांश्च नमस्यति ॥९०॥ 
वृद्ध, ज्ञाति, गुरु, देवता ओर तपरिबयांको तथा झर्याणदायी चैत्यवृक्ष और ब्राह्मणोको 
नमस्कार तो करते हो ? ॥ ९० ॥ 
कच्चिदेषा च ते बुद्धिवत्तिरेषा च तेऽन्रघ ! 
आयुष्या च यशस्या च घर्मकाम।थेद्दिनी ॥ ९१ ॥ 
| आकर. पके र 
pn । भन आयु आर यश्च बढानेवाली ओर मार्थे काम दिखाती हुई जैसी बुद्धि 
क्रियाकी बात कही, तुम्हारी बुद्धि और क्रिया वैती है ? ॥ ९१ ॥ 
एतया वतेमानस्य बुद्धया राष्ट्र न सीदति । 
विजित्य च मही राजा सोऽत्यन्तं खुखमेधते ॥ ५३ ॥ 


जो ऐसी बुद्धिसे चलते हे, उनका राज्य कदापि नहीं माता औ म 
हे ज्य कदापि नहीं सुझाता और बह राजा सम पूर्ण 
` परतीको जयकर बडा सुखी होता है । ॥ ९२ ॥ कु 





अध्याय ५ ] सभापवे । ३१ 


लिय ल ह म की 

पृष्टो गहीतस्तत्कारी तज्जेई सकारण: । 

कच्चिन्न सुच्थते स्तेनो द्रव्यलो भान्नरषेम ॥ ९४॥ 
ओर समझ बूझ कर किसी सचमुच चोरी किये पुष्ट चोरको चुराये माल सहित पकड करके 
उसे मारके लोभसे छोड तो नहीं देते ? ॥ ९४॥ | 

व्युत्पन्न कच्चिदाढयस्य ढरिद्रस्य च सारत | 

अथान एमथ्था पछ्घांन्त तवाघात्या हला घन! ॥ ९७ ॥ 
हे आरत ! तुम्हारे मल्त्रीवर्ग घनके लोभमें पडके घनी दरिद्रोमें उभडे झशडोंका अनुचित 
बिचार तो नहीं करते ? ॥ ९५॥ 

नास्तिक्थमचत कोषं प्रमादं दीघसूत्रतास । 

अदशनं ज्ञानणतामालस्यं क्षिप्तचित्ततास ॥ ९६॥ 
नास्तिकता, क्रोध, अनवधानता, दीषे-सत्रता, ज्ञानियोंसे न मिलना, आलस्य, चित्तको 
चञ्चलता, ॥ ९६ ॥ 


एकचिन्तनसर्थानामनर्थज्ञेश्च चिन्तनम्‌ । 


निश्चितानासनारझुभ अन्त्रस्यापरिरक्षणस्‌ ॥ ९७॥ 
स्र ज्लस्याप्रयोगं च प्रसङ्ग विषयेषु च । 
काञ्चितवं बजेयस्थेतान्राजदोषांश्वतुर्दश ॥ ९८॥ 


एकके साथ विषयी चिन्ता, अर्ष न जाननेवाले खोगोंसे युक्ति करना, समझे बूझे कार्यका 
आरम्भ न करना, मन्त्रणा न रखना, मङ्गर कार्यमें हाथ न डालना और विषयोंके बारेमे 
प्रसंग न करना, राजाओंके यह चोदह दोष त्याग तो देते हो ? ॥ ९७-९८ ॥ 


कच्चित्ते सफला वेदा! कच्चित्ते सफलं धनम्‌ । 

कच्चित्ते सफला दाराः कच्चित्ते सफलं ञ्जत ॥९९॥ 
ह महाराज ! तुम्हारा वेद्पठन, धन, खरी लाभ और शास्र ज्ञान, यह सब सफल तो 
हुए हैं ॥ ९९॥ 







युविष्ठिरने पूछा- वेद, घन, स्री और शास्त्र ज्ञान क्योंकर सफल होते हैं? १००॥ ङ ह र 
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नारद्‌ डयाच-- 
अग्निहोत्रफला वेदा दत्तसुक्तफल धनस्‌ । 
रतिपुत्रफला दारा! शीलबृत फल श्रुतम्‌ ॥ १०१॥ 
नारद्जी बोले- अग्निहोत्रादि कर्ष करनेहीसे वेद सफल होते हैं; दान और भोग करनेहीसे 


रो 


घन सफल होता है; कामबृत्तिके करने और पुत्र उपजाने हीसे खो लाम सफल होता हे और 
शीलूता तथा सदाचार प्राप्त करनेहीसे शाख्रज्ञान सफल होता है ॥ १०१ ॥ 
वेशम्पायन उवाच-- 
एतदाख्याथ स सुनिनारदः सुम हात पाः । 
पप्रच्छानन्सरमिदं घमात्मानं युधिठिरस ॥ १०२॥ 
नारदं उवाच-- 
काच्चिदभ्थागता दूराहूणिजो लाअक्ारणात्‌ । 
यथोक्तमवहायन्ते शुल्क शुर्कोपजीविभि। ॥ १०३॥ 
बेशम्पायन वोले- महातपस्वी नारद मुनिने फिर धार्मिकवर युधिष्ठिरे कहा, कि 
महाराज ! लामझी आशासे दूर देशसे आशे हण बणिकोधे कर लेनेयाले राजकर्सचारी लोग 
उचित कर तो ठेते हैं ? ॥ १०२-१०३ ॥ 
कच्चित्ते पुदषा राजन्पुरे राष्ट्र च निता! । 
उपानचान्ति पण्यानि उपभासिरयञ्चिताः ॥ १०३ ॥ 
यह सब तणिक्‌ तुम्हारे नगर और राज्ये सम्मानित होकर और उगे न जाकर विश्लीी 
सामग्री ला तो सकत हैं? ॥ १०४ || : | 


कच्चिछ्णोषि वृद्धानां घमोथेसहिला गिर; | 


| नित्य॒सथेविदां तात तथा धर्मालुदर्शिना : 
नक व न है ॥ १०७ ॥| ह 
तुम घमाथ दिखानेवारे अथके जानकार इद्वो थमी युक्त वचन सदा सुनते तो हो? ॥१०५॥ 










। त > चच बान दीयते लघुसर्पिदी . 
/- । FE ` पान्य, [से उत्पन्न दू पुष २ रीड ८४५ 
26. कहे निमिच दिनो पत मधु हो र नि न का उत्पन्न मधु आदिर्भेसे 
Ce कान कच्िश्सवंदा सर्वेशिल्पिनाम । 
मारा ns आ सेपयत्काले +. ` >] १०७॥ E 
प्रकार उहाए हुए बेतन और प कारके बिटिएयोको चार. महानेके अनविक कालके भे | 
शी कको र बनानेकी सामग्री तो देते हो ? ॥ १०७ ॥ ऱ्य 


॥ १०६ ॥ 
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कच्चित्कृत विजानीषे कतार च प्रदोसलि । 
शतां अध्ये महाराज सत्करोषि पूजयन ॥ १०८ ॥ 
[ किया कायं तो जान लेते हो ओर उनकी प्रश्न तो करते हो तथा सज्जनोंके 
महाराज्ञ ) उनकी पूजा करते हुए उनका सत्कार तो करते हो? ॥ १०८॥ 
काच्चिल्सूजाणे सवबोणि गह्यासि भरतषेल । 

हस्तिसू्ाश्वसूञ्राणि रथसूत्राणि चासिभो ॥ १०९॥ 
हे प्रभो मरतभेष्ठ ! तुम संक्षेप सिद्धान्तयुक्त सब प्रकारके वाक्य विशेष करके हाथी, घोडे 


चये 


ओर रथादिकी परीक्षाके सब उपाय ग्रहण तो करते दो? ॥ १०९ ॥ 

कड्चिदभ्यस्थते शम्वद्णहे ते भरते । 

धलुर्वेदस्य सूत्र च यन्श्रसूञ्गं च नागरम्‌ ॥ ११०॥ 
हे भरतनन्दन ! धनुवेद्‌ त्र आर नजर हितकारी यन्त्रांकी शिक्षाके सब ग्रन्थ तुम्हारे भवनमें 
हमेशा पढे तो जाते हँ? ॥ ११० ॥ 

कक्यिद्सत्राणि स्ोणि ब्रह्मदण्डः तेऽनघ । 

विषथोगाश्च ते खर्व विदिता शत्रनाशानाः ॥ १११॥ 
हे अनध ! मन्त्रसहित सब प्रकारके अस्त्र, ्राह्मदण्ड अर्थात आभिचारिक बिद्या और विष 
देनेके सब उपाय, तुम यह सब शत्रनाशी विषय तो जानते हो ? १११ ॥ 

कच्चिद भयाच्चव सपव्याल भयात्तथा । 

रोगरक्षो अयाच्येव राष्ट्र सबं परिरक्षसि ॥ ११२॥ 

तुम अग्नि सपांदिक हिंसक जन्तु ओर रोग राक्षसोंसे उपजे भयसे अपनी प्रजाक्को बचाते 
तो हो ? ॥ ११२ ॥ 

कञ्चिदन्धांश्च सूष्षांश्च पङ्गन्व्यङ्गानबान्धवान्‌ । 

पितेव पालि चसज्ञ तथा प्रत्रजितान्नपि ॥ ११३॥ 
हे धर्मज्ञ ! अन्धे, गंगे, लरे, बिन बन्धु और संन्यासियांको उनके पिताकी भांति बनके 
'पालते तो हो ?॥ ११३ ॥ 

चैशस्पायन उवाच - 

एता; कुरूणासूष सो महात्मा शुध्वा गिरो ब्राह्मण सत्तमस्य। 


शिड्पियां 
बीचमें, हे 


प्रसन्न मनसे उनको प्रणामकर आर दोनों पारवामें लगकर बोले ॥ ११४॥ 
७ ( महा. भा. सभा. ) 
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एवं करिष्यामि यथा त्वयोक्तं प्रज्ञा हि से सूय एवाभिबृद्धा। 
उक्त्वा तथा चेव चकार राजा लगे मही सागरसेखलां व ॥ ११५॥ 
आपने प्रश्नद्धि बहाने जो सब उपदेश् दिये, में सव कार्य उनके अनुसार छिपा करूंगा 
क्याँक्ि आपकी कृपासे मेरी बुद्धि बहुत बढी । राजा युविठ्ठिरने यह कहरेके बाद इसके 
अनुसार काय किया था और वे समुद्रके छोरतक सारी घरतीको जीत सके थे ॥ ११५ [| 
नारद उवाच-- 
एवं थो बतेले राजा चातुवण्यस्थ रक्षणे । 
स बिह्ृत्येह सुसुखी शक्रस्यैति खलोकताम्‌ ॥ ११६ || 
ह ॥ इति भीमहाभारत सभापर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ २२६ ॥ 
नारद बोले-जो राजा इस रीतिसे ब्राह्मणादि चारों बणोकी रक्षागे सन्नद्ध रहते हैं 
बह परम सुख ठूटकर अन्तमं इंद्रलोकको जाते हैं ॥ ११६ || 
॥ महाभारतके सभापवेम पांचवां अध्याय समाप्त ॥५॥ २२ हे ॥ 


3 


को? पाता 
> & ९ 
वशस्पायन उवाच-- 
सएज्याथाभ्यनुज्ञातो महर्षेवेचनात्परम | ' 
नुपूर्व्य र ॥ 
‘oo घमराजो युधिष्ठिरः ॥१॥ 
पूजके, उनकी तका नारदकै कह सुने पर घामिकवर युधिष्ठिर उनको मली भांति 
3 आज्ञा पाइर जायोपान्त उनके सब प्रश्रांक्के उत्तर देते हुए बोळे ॥१॥ छ 
भगवन्न्याय्यमाहेतं यथावद्धमनिश्चयम । ॒ 
“४ Sah यथान्यायं क्रियतेऽथ विधिर्मया 
भगवच्‌] आ त > आ 
fo भिर ` ° जार उाचत रुपसे उस बिधिको काममें लाता हूं ॥२॥ 
राजाभयद्था कार्य पुरा तत्तन्न संशय) । 
यथान्यायोपनीतार्थं कूलं हेतुसदर्थवत्‌ 


वि 0 ३ टे शत राजाओंने जो सब कार्य Ca ७ 
| च यृ र RY 
थ इतुमत्‌ ओर | अर्थयुक्त हे ॥ ३॥ क्य थ, बह न्यायक्षी रोतिस 








॥ २॥ 
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घयं तु सत्पर्थ तेषां यालुभिच्छामहे प्रभो ! 

न तु दाकथं तथा गन्तुं तथा तेनियतात्मामि। ॥४॥ 
चक ० ७, च खे जिते a ha रक 
हे प्रभो ! इम उनके उस सुपथख चलना तो चाहते हे, पर वे जितेन्द्रिय पुरुष जसे चले 
थे हमसे बसा बन नहीं पडता ॥ ४ ॥ । 

एवसुक्त्वा स धमात्मा वाक्यं तदमिपूज्य च । 


| € ° छ याल 

|. झुद्दतात्पाप्तकालं च दृष्ठा लोकचर सुनिस्‌ ॥ ५ ॥ 

| नारद स्वस्थलासीनसुपासीनो युधिष्ठिरः । 
अपच्छहपाण्डवस्ततर राजमध्ये महामतिः ॥द॥ 





चे ००५ ७९ २५ हर NN RN ( 
बशम्पायन बोले- अति तेजस्वी धार्मिकवर पाण्डुनन्दन युधिएरने नारदकी पूछी हुई बातोका 


।॒ ७ ~ ०० 4६७ ० ~ 
आदरपूर्वक बह उत्तर दे$ कुछ काल पीछे सबलोक्षोमें जानेवारे दमझ्षील देवर्षि नारदकों 


प्रपन्न मनसे बैठे देखकर ओर स्वयं भी उनके निकट बेठडे बुद्धिमान्‌ युविष्ठिस्ने ठीक 
अबसर जान समार्म विराजमान राजाओंके सामने पछा ॥ ५-६ ॥ 

भाषन्संचरते लोकान्सदा नानाविधान्वहून्‌ । 
है त्रद्मणा निनितान्पूव प्रेक्षमाणो मनोजबः ॥७॥ 
दे ब्रह्मन्‌ ! पहिले ब्रह्माजीने अनेक अगणित लोक रचे हैं, आप मनकी भांति वेगसे 
उनकी निहारकर सदा सब ठौरमें फिरा करते हैं ॥ ७ ॥ 

इंहशी भजता काचिद्षष्टपूर्थ सभा काचित्‌। 

2 झ्तो वा ओयसी ब्रह्मस्तन्ममाच दष पच्छत! ॥८॥ 
आपने कह एसी सभा देखी, कि नहीं जो भेरी इस समाके समान अथवा इससे भी श्रेष्ठ 
आपसे पूछते हुए मुझे बताइए ॥ ८ ॥ 

तच्छ्स्वा नारदस्तस्य धर्मराजस्य भाषितम्‌ । 
, पाण्डवं प्रत्युवाबेदं स्मथन्मधुरया गिरा ॥९॥ 
घमराजका यह बचन सुनकर नारद सुनि हंसहर मीठी बातोमें युविठ्ठिरसे बोले ॥ ९ ॥ 
सानषेषु न से तात हष्टपूर्वा न च अता । 
सभा मणिमयी राजन्यधेयं तव भारत ॥ १०॥ 


= 


हा, 


हे तात भारत ! तुम्हारी इस मणिकी बनी सभाके समान दूसरी सभा मनुष्यलोकमें न तो | 


कभी देखी ओर न सुनी ॥ १०॥ 
सभा तु पितूराजस्य वरुणस्थ च थीसतः । 





कथयिष्धे तथेन्द्रस्य कैलासानिलघस्थ च ॥११॥ 2 5 ३ 

तुमसे यमराजकी, घीमान्‌ वरुणकी और इन्द्रकी तथा केलाखको वर बनाकर रहनेवले | र 
कुषेरकी सभाओंका वणेन करूंगा ॥ ११ ॥ क क 
8 | ८,६०६ 9 
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ब्रह्मणश्च सभां दिव्यां कथयिष्ये गतङ्माम््‌ । 

यदि ते श्रवणे बुद्धिवेतेते अरतषेभ MRR 
तथा ब्रह्माक्की निदोष दिव्य सभाओंकी कथा यदि तुम्हारी सुनतेकी इच्छा है, तो हे 
भरतश्रेष्ठ ! अवश्य कहुंगा ॥ १२॥ 

नारदेनैवसुक्तस्तु धसराजो युधिष्ठिर! । 


प्राज्ललिभ्रातृभिः साथै तेश्च सचे पैद्रतः ॥ १३॥ 
नारद्के ऐसा कहने पर राजाओंसे घिरे हुए आर्या साथ हाथ जोडकर मद्दामनस्वी 
धर्मराज युधिष्ठिर नारदसे बोले ॥ १३ । 
नारदं प्रत्युवाचेदं घमराजो महामना! । 
सभाः कथय ताः सवा; ओतुमिच्छामहे यस्‌ ॥ १४ |! 
महामनस्वी धर्मराज नारदे यह बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! हम सुनना चाहते हे; आप उन सभाओंकी 
कथा कहें १४॥ 
किद्रव्यास्ताः सभा ब्रह्मन्किविस्ताराः किमायताः । 
पितामहं च के तस्यां सभायां पर्युपासते ॥ १५॥ 
कोन कोन सभामें कोन कोनत्ती सामग्री है, लम्बाई चौडाईमें कौन समा कितनी बडी हे, 
रमाको सभामें कौन कौन उनकी उपाधना करत हैं ? ॥ १५ ॥ 
वासवं देवराजं च यम वैवस्वतं च के । 
रुणं च कुबेर च सभायां पर्युपासते ॥ १६॥ 
अजण इन्द्र, तयकुमार यमराज, बरुण और कुबेर, इनकी सभामें कौन कौन उनकी 
उपासना करते ईं ? ॥ १६ || 
एतत्सव यंथातर्तव॑ देवर्षे वदतस्तव । | 
[ ओतुमिच्छाम सहिता! परं कोतूइलं हि नः ॥ १७॥ यु 
पि पड “ कि ग कई त के पइछ उत्पन्न हुआ हे, इसलिए हे देवर्षे ! आप यह सब 


एवसुक्त; पाण्डवेन नारद; प्रत्युवाच तम्‌ । 
क्रमेण राजान्दव्यास्ता। श्रूयन्तामिह न! समा! 

इति भीमहाभारते समापवाणे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ २४७॥ 
यह पूछन पर नारद बोले 


ET कि महाराज ! में सव सभाओंकी दि 
के | 3 35 
ताइ, मसे सुनो ॥ १८॥ भाओंकी दिव्य कथायें 







॥ १८ ॥ 






0. गै 
र म 
महामारतक सभापवेम छडा अध्याय समात ॥ ६॥ २४४॥ 
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अध्याय ७ | समापचे । ३७ 





नारद्‌ उचाच-- 

शाक्रस्य लु सभा दिव्या भास्वरा कमेमिजिता । 

स्वयं शक्रेण कौरव्य निर्मिताफेसशप्रमा ॥ १॥ 
श्रीनारद चोले- हे ङुरुबंशि ! इन्द्रकी सभा बहुत दिव्य ओर उजालेसे भरी हुई है। 
उन्होंने अपने पुण्य फरुसे उसको जीता है ओर वह अकसमान उजली दिव्य सभा इन्द्रने 
स्वयं बनायी है ॥ १ ॥ 

विस्थीणी थोजनशर्त शतसध्यर्थभायता । 

वेहायसी कामगा पश्चयीजनखुच्छिता ॥२॥। 
वह आकाशमें विराजनेवाली कामगामी सभा लम्धाईमें सो योजन, चौडाईमें डेढ सौ योजन 
और ऊंचाईमें पांच योजन फेली हुई है ॥ २॥ 

जराशोकछापेता निरातङ्का शिवा शुना ! 

वेइमासनवती रस्या दिव्यपादपशोमिता ॥ ३॥ 
बुढापा-शोक-थकाबट मिटानेवाली भय ओर आतंकसे रहिस, शान्तिदायिनी, मङ्गल 
करनेबाली, सुणइ-आसन-धारिणी दिव्य वृक्षोंत्रे सुहावनी बडी मनइरिणी है ॥ ३ 0 


तस्यां देवेश्वरः पाथ सभायां परमासने । 
आसते शच्या सहेन्द्राण्या भरिया लक्ष्म्या च भारत ॥ ३॥ 
हे पार्थे युधिष्ठिर ! इस सभामें अत्यन्त उत्तम आसन पर इन्द्र श्री और लक्ष्मीसे युक्त होकर 


महेन्द्राणी शचीके साथ बैठते हैं ॥ ४॥ 


विञ्नइपुरनिदेइ्य किरीटी लोहिताङ्द। । 

विरजोम्घरश्चिभमाल्यो हीकीतिंद्यतिमिः सह ॥ ५॥ 
वे देवनाथ इन्द्र केयूर लिपे, किरीट धरे, निभेळ अम्बर तथा सुन्दर माला पढिने, अनजाने... 
स्वरूप घरे, झोभा, सम्पत्ति, युति तथा कीर्तिके सहित परमोत्कृष्ट आसन पर बिराजते दे ॥५॥ 

तस्थासुपासते नित्य महात्मान शातकतुस्‌। ह 

मरुतः सर्वतो राजन्सर्वे च गहमेघिनः 

सिद्धा देवषेयञ्जेव साध्या देवगणास्तथा ॥१॥ ७ 
महाराज ! उस समामे गृहमेधी मरुद्रण, सिद्धगण, देबर्षिगण, साष्यगण और देवगण, महात्मा 
इन्द्रको हमेशा सेवा किया करते ई ॥ ३ ॥ 7० 3 8 


। 
| 
| 
| पन -.. 
| 
| 
| 
| 
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३८ महंभारते । [ सभापर्व 
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एत साचुचरा? सव दिव्यरूपा! स्वलंकूता। 
उपासते महात्मानं देवराजबरिदसस्‌ ॥ ७॥ 
एकोत्रेत मुद्रण दिव्यरूर बने तथा अलंकृत होकर साथियोंके साथ श्त्रदमन महानुभाव 
देराजकी उपासना छिया करते हैं ॥ ७॥ 
तथा दवषय! सर्वे पाथ शक्रसुपासते । 


असला धूतपाप्पानों दीप्यमाना इवाग्नयः 


त॑जास्वनः सामयुजा ।वपापा बिगतक्लशा।! ॥८॥ 
पराशर; पवतर सथा छखावाणगालया । 
शङ्खश्च लाखतव्वव तथा गाराशरा खाने! ॥९॥ 


हे पाथ ! अमल निष्पाप आभिळे समान तेजसे युक्त सोमयाजी, बुढापा और शोकसे रहित 
देवर्षिगण भी इन्द्रको सेवा करते हैं। ओर पराशर, पर्वत) सावर्णि, जालव, इङ्क, 
लिखित, युनि गोरशिरा ॥ ८-९ ॥ 
दुयासाश्च दाधतप! थाज्ञवल्क्योऽथ नाळुकि!। 
उदालक! श्धकतुरघथा शाटयायन; प्रसुः ॥ १० ॥ 
महातपरव। दुवाध्ा, याज्ञवद्कप, मालुकि, उद्दालक, च्वेतक्ेतु तथा प्रथु शाट्यायन ॥ १०॥ 
इविष्सांश्च गदिष्ठश्च हरिश्वन्द्रश् पार्थिव; ! 
छयश्चादरशाण्डल्यः पाराशये। कृषीह्वलः ॥ ९९ ॥ 
दावष्माच्‌ , गार्ठ, राजा हारअन्द्र, हृद्य, उद्रक्षाग्डिटय, पाराशर्य, कृषीहरू ॥ ११ ॥ 
वातरकन्धो विशाखश्च विधाता काल एव च | 
अनन्तदन्तस्त्वष्टा च (वेश्वजमा च तुम्बुरुः ॥ १२॥ 
बातस्कन्ध, विशाख, विधाता, काल, अनन्तद्न्त, त्बष्टा, विश्वाकमी तुम्बुरु ॥ १२ ॥ 
अयोनिजा योनिजाश्च वायुभक्षा हुताशिन) । 
ईशानं खषेलोकस्य वज्रिणं समुपासते ॥ १३॥ 
39% कुर आदि, अयोनिज- पक्षी सरीसूप आदि, वायुको खाकर रहनेवाले 
क रदवबाले जन्तु सच ठोकॉळे 
कते इ १४५ स्वाम उस वज्रधारी इन्द्रकी सेवा 
त सहदव/ सुनाथश्च वाल्मीकिश्च महातप 
/ समीकः सत्यवांअव प्रचेताः सत्यसंगरः 
९५ अनाथ, महातपा बारमीकि, सत्यवादी समीक सत्य 
` वामदेव, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरुत्त, मरीचि स्था ह 7 मजेत, माति 
अ थु, महातपा अत्रि || १४-१५ ॥ 
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अध्याय ७ | सभापव । | ३९ 
नन वा 
कक्षीवान्गौत मस्ताद्येस्तथा वैश्वानरो सुनिः । 
सुनि कालकवृक्षीय अध्भ्राव्योऽथ हिरण्यदः । 
संतों देवहव्यञ्च विष्वक्सेनइच वीर्यवान्‌ ॥ १६॥ 
कक्षीबान्‌, गौतम, ताक्ष्ये, वैश्वानरणुनि, सुनिकालझबृक्षीण, आश्राव्य, हिरण्यद, संवते, 
च © ° = 
द्वहच्य, वीयवन्त विष्बक्सेन ॥ १६ ॥ 
दिव्या आपस्तथौषध्य। श्रद्धा नेवा सरस्घली । 
अर्था घर्सश्च कासञ्च विद्युतञ्चापि पाण्डव ॥ १७॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! स्मगेछे जल तथा सब औषाधि और श्रद्धा, मेधा, सरस्वती, घर्म, अर्थ, 
काम, विद्यत ॥ १७॥ 
जलवाहास्तथा मेघा यायसः स्तनथित्नवः । 
प्राची थिज्यज्ञवाहाश्य पावकाः सप्तविशतिः ॥ १८ ॥ 
जलघर, बाइलदल, बायुकुड, स्तनयित्लुगुण, प्राचीदिक, यज्ञनिबटानेवाली सत्ताइस 
तरइकी अग्नियाँ ॥ १८ ॥ 
अग्नीषोसो तथेन्द्राग्री मिञ्रोऽथ सबितायसा । 
भगो विश्वे च साध्याश्च शुक्रो मन्थी च आरत ॥१९॥ 
अझोषोम, नदरा, मित्र, सबिता, अयमा, भग, विश्वेदेशशण, सब साध्यगण, बृहस्पति, 
शुक्राचायं ॥ १९ ॥ 
यज्ञाश्च दक्षिणाञ्चैव ग्रहाः स्तो लाख सयेहा! । 
यज्ञवाहाश्य थे मन्त्राः सर्वे तत्र समासतले ॥ २० ॥ 
चळे ^ 
सकल यज्ञ, सब दक्षिणा, गृहण, स्तोभ गण और यज्ञबाहीमन्त्र सब उस समागम 
बिराजते हैं ॥ २० ॥ 
तथेवाप्छरसो राजन्गन्धवाश्च मनोरमा; । 
ट॒त्यवादित्रगीतैश्च हास्ये्च विविधैरपि । 
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रमयन्ति स्म उपते देवराज शतक्रतुम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्तुतिभिमंज्ञलेञ्चैव स्तुवन्तः कर्ममिस्तथा । 
विकसेख महात्मानं घल्वूत्रनिषूदनम्‌ ॥ २२॥ _ 


Ee 


आदिसे देवराज इन्द्रको प्रसन्न करते हैं । स्तुतिपाठ, मङ्गल कर्भ और विक्रम प्रगट करें 5 


का 





४० 00 000 महाभारते । [ खभापदं 
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त्रह्मराजषेय! सर्वे सर्वे देवचयस्तथा । 


विसा नेर्विविधै विंव्येज्ाजसानै/रिषाझि थिः ॥ २३॥ 
~ 0०७ ७५, ~ ~ 

स्राग्वणो सूषिताग्चान्ये शान्ति चायान्ति चापरे । 

बृहस्पतिञ्च शुक्रश्च तर्घामाययतु! सह ॥ २४॥ 


अझिके समान प्रकाशमान ब्रह्मपि, राजर्षि तथा सभी देवर्षि अनेक तरहके विमानोंसे माला पहिने 
गहने धारण किये उस सभामें जाया आया करते हैं । बृहस्पति और शुक्र उस. सभामें नित्य 
आया करते हैं | २३-२४ | 

एते चान्ये च षहवो यतात्मानो! यतव्रताई । 

विसानेअ्चन्द्रसंकादौ? सोन वस्प्रियदक्नाः । 

त्रह्मणो वचनाद्राजन्शणः सपर्षथस्तथा ॥ २७ ॥ 
महाराज ! यह और दूसरे अगाणित ब्रतपालन छरनेमें प्रयरमशील तथा आत्मशक्तिको प्राप्त 
करनेके लिये कोशिश करनेवाले सुगु तथा सप्षपिगण, चन्द्रमा सडक विभानों पर साक्षात 
सोमको भांति प्रियदर्शन बनके बरह्माके कथनछे जबुधार उक्त समामें जाते आते हैं ॥२५॥ 

एषा सभा बथा राजन्हष्टा एुष्करबाछलिनी । 

` शतक्रतोमंहाराज याम्यां शृणु भानच ॥ २६ ॥ 
ह 2 इति भीमहाभारते सभापर्वणि सत्तमो५व्यायः॥ ७ ॥ २७० ॥ 
है महाराज ! भन इन्द्रको उस पुष्करमालिनो नामक सभाको ऐसी देखी है, हे निष्पाप राजन्‌ ! 
अब यमराजको सभाकी कथा सुनो ॥ ३० ॥ । 
महाभारतके सभापवेम सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ २५० ॥ 










FR हु 
|» Sa सभां दिव्यां युधिष्ठिर निवोध ताम्‌ । 
नकी स्वतस्थ यामर्थ विश्वकमा चकार ह ॥१॥ 


नारद्‌ चिष्ठिर ! विवश्वानफ्े के लिये 
९५ ह र बह ! विबस्वान्‌के पुत्र यमराजके लिये विश्वकर्माने जो दिव्य सभा 
“7 2 ५ 0 भया कहना आरम्भ करता हूं, ध्यानसे सुनो ॥ १ ॥ 
८ पगली सा समा राजन्वभूव शतयोजना । 
हक. ली एरायामसंपन्ना भूयसी चापि पाण्डव 
' `° इनन्दन राजन्‌ ! सोनेसे बने हुए होनेके कारण अर 
' चोदाइमं सो योजनसे मो अविक फैली 
' चाइ सो योज वेक फेली हुई है ॥ २॥ 
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अध्याय ८ ] स्टभ्षापव । ४१ 





अफप्रकाशा आजिष्णुः सरबत! कामचारिणी । 
नेवातिशीता नात्युष्णा नलश्च प्रहर्षिणी ॥३॥ 
बह सके समान प्रकालयुक्त चषकनेवाली, सब जगह अपनी इच्छासे चलनैवाली और न 
तौ बहुत ठण्डी और न बहुत गर्म ही है! इस कारण वह मनको बडा आनन्द पईचाती है ॥३॥ 
न शोको न जरा तश्या क्षुत्पिपाले न चापिथम्‌ । 
न च दैत्यं छुघों चापि प्रतिकूल न चाप्युत ॥४॥ 
सभामें न बुढाण है, न झोक दै, न भूख है, न प्यास है, न अग्रिय है, न दीनता 
हं, न थझावट हे जार न कुछ प्रतिकूल ही है ॥ ४ ॥ 
जे कामा: स्थितारतस्यां थे दिव्या ये च लालुषा! । 
रसंचच्य अर च लक्स लोज्यशारन्द्स ॥ ० हे 
उस लभासें, जो भी देवसम्बन्धी और जो भी मनुष्य सम्बन्धी अभिलाषे हैं, वे सभी 


a 


स त दो जाती ई । हे शत्रनाशक राजन्‌ ! उस सभाम रसले सरपूर खानेले योग्य पदाथ 


भरपूर हू ॥ ५ 


पुण्यगन्धाः ्रजस्तन्र नित्यपुष्पफछलद्रमा। । 
रखबान्त च तोयानि शीतान्युष्णानि चेव ह ॥ ६ 


= 


बहांके फूळांकी माझायं बहुत उत्तम सुगंघीषाली होती हैं और बहांके पेड इमेश्चा फूल 


A 


आर फासे लदे हुए होते हें ओर वहांके गरम और उण्डे जल बहुत मीठे होते हैं ॥ ६ ॥ 


तस्यां राजषयः पुण्यास्तथा ब्रह्मपेयोष्म ला! 

यं वेवस्थत तात प्रहृष्टाः पयुपासते ॥७॥ 
हे तात ! उस सभामें पवित्र राजर्षि और विशुद्ध ब्रह्मर्षिंगण प्रसन्न मनसे सर्वनन्दन यमराजकी 
उपासना किया करते हैं ॥ ७ ॥ 


ययातिनहुषः पूरुान्भाता सोमका नग! । 

जसबस्युञ्च तुरयः कृतवीये! आतश्रवाः ॥ ८ ॥ 
है महाराज ! ययाति, नहुष, पूरु, मान्धाता, सोमर, नुग, त्रसदस्यु, तुरथ, कृतवीर्य 
श्रुवश्रवा ॥ ८॥ 

अरिप्रणुत्सुलिहञ्च कूहचेगः कृतिनिलि; । 

देन; शिबिभेत्स्य। एथ्यक्षोञ्थ बृहद्रथः ॥९॥ 
प्रणुत्सुसँह, ऋृतबेग, कृति, निमि, प्रतदेन, शिंबि, मत्स्य, पथ्बक्ष और बृहद्रथ ॥ ९॥ 
६ ( महाः भा. समा, ) 
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एडो सरत! कुशिक! सांकाइयः सांकृतिमेष! । 
चतुरभ्व। सदश्वोलिः कातवीयञ्च पाथवः ॥ १०॥ 
एड. मरुत्त, कुश्षिक, सांकाइथ, सांकृति, भव, चतुरश्व, सदश्भाम, राजा छातबीथ ॥१० 
सरतस्तथा सुरथ! सुनीथो नेषधों नल! ! 
दिवोदासोऽथ सुमना अम्बरीषे अगीरथ! ॥ ११ ॥ 
तथा भरत, सुरथ, सुनीथ, नेषघ, नल, दिवोदास आर सुमना, अस्बराष, अगोरथ ॥ ९ १॥ 
व्यश्वः सदश्वो वध्य्यम्व! पश्चहस्त; एथुश्रवाः । 
रुषद्यु्टेषसेनश्च क्षुपश्थ सुमहाबलः ॥ १२ || 
व्यश्व, सदश्व, वध्न्यश्व, पश्चदस्त, पृथुश्रवा, रुपदूगु, वृषसेन, बलवान्‌ क्षुप ॥ १२ ॥ 
रुषदश्वो वसुमना! पुरुकुत्सो ध्वजी रथा । 
आष्टिषणो दिलीपञ्च महात्मा चाप्युशीमर! ॥ १३ ॥ 
रुपद्श्च, वसुमना, ध्यजों और रथोसे युक्त पुरुङुस्स, आर्षेण, दिलीप, महात्मा उशानर ॥ ९ ३। 
औजशीनर' पुण्डरीकः झाशातिः शरभः शुचिः 
| . अङ्गोऽरिष्टश्च वेनश्च दुःचन्तः सञ्जयो जथः |! १४१ 
| ओशीनर, पुण्डरीक, शर्याति, शरम, शुचि, जङ्ग, अरिष्ट, वेन, दु१षन्त, सञ्जय, जय ॥१४॥ 
भाडासवरि! सुनीथश्च निषवो5्य स्विषीरण! । 
करन्धमो वाहिकश्च खुद्ुम्नों बलवान्मधु ॥९५॥ 
भाझास्वरि, सुनीथ, निषध ओर इषीरथ, छरन्धम, बाहक, सुधुम्न, आर बलबानू मधु ॥१५; 
कपोतरोमा तृणकः सहदवाजुनी तथा ! | 
| रामो दाइारथिश्चेच लक्ष्मणोष्थ प्रतदन! ॥ १६ ॥ ल 
कपोतरोमा, तृंणक, सहदेब, अजुन, दशरथपुत्र राम और लक्ष्मण और प्रतदेन ॥ १६७ | 
अलक! कक्षसेनश्च गयो गौराश्व एव च ¦ 
' जामदर्न्पोऽथ राम्रोऽत्र नाभागसरौ तथा ॥ १७॥ 
अलक, कक्षसेन, गय उसी तरह गोराश्च, जामदरन्य राम, नाभाग और समर ॥ १७ (| 
भूरिद्यञ्ञो महाश्वश्च पृथ्वश्वी जनकस्तथा 
 चैन्यो राजा वारिषणः पुरुजो जनमेजयः ॥ १८॥ 
भूरियुम्न, मद्दाश्व, प्रथ्वश्व, तथा जनक, राजा बेल्य, बारिपेण, पुरज, जनमेजय ॥ १८ ॥ 
| त्रह्मदत्तस्त्रिगतश्च राजोपरिचरस्तथा ! 
 _  इन्द्रयुन्ता भामजानुगयः एछो नयोऽनघः ॥ १९॥ 
` नवद, तिगते और राजा उपरिचर, इन्द्रयुम्न, भीमजालु, गय, पृष्ठ, नय, अनघ ॥ १९ ॥ 
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पद्योऽथ सुचुकुन्दश्च भूरि्यञ्ञ! प्रसेनजित्‌ । 
अरिष्टनाधे! प्रद्य्नः एथुगश्वोष्जकस्तथा ` ॥ २०॥ 
पद्म, मुचुकुन्द, भूरिद्युम्न, प्रसेनजित्‌ , अरिष्टनेमि, परद्युम्न, पृथुगश्च तथा अजक ॥ २० ॥ 
शातं झत्हथा चपतय! झालं नीपाः आत छ्या; । 
घुतराष्ट्रा्चैकशतम शीतिजेनमेज याः ॥ २१ ॥ 
मरस्यबंशी सो नरेश, नीप बंशी सौ राजा, हयबंशी सौ भूपाल, एक सौ धतराष्ट्र , अस्सी 
जनमेजय ¦¦ २१ ॥ जे 
शत च ब्रह्मदत्तानामीरिणां बैरिणां शतस्न्‌ । 
दु शान्तलुख्चिष राजिः पाण्डुश्चैव पिता तव ॥ २२ ।॥ 
सा ब्रह्मदत्त, वरिणों आर दोरेणाझे एक सौ, महाराज शन्तनु, तुम्हारे पिता पाण्डु | २९॥ 
उद्दादूगवः झातरथो देवराजो जयद्रथ! ! 
वृषादनिश्च राजर्षिधाज्ना सह समन्त्रिणा ॥ २३॥ 
उशदव, शतरथ, देवराज, जयद्रथ, मंत्री ओर तेजके साथ तेजस्वी राजर्षि इषादरभि ॥३३॥ 
अथापरे सहस्राणि थे गताः झाइाबिन्दच! | | 
RC Ce 3 क ८५ 
, . इषट्रा्वमेषेबहुसिन हङ्भि चरि दक्षिणौ! ॥ २४॥ 
आर वे सहस्रो शक्षविन्दु जो बहुतसी दाक्षिणावाले अगणित बडे बडे अश्वमेध यज्ञ करके सवर्ग 
चले गए ॥ २४॥। 
एते राजषेयः पुण्याः कीर्तिभन्तो बहुश्चताः । 
जा तस्यां सभायां राजष वेवस्वतमुपासते ॥ १५ ॥ 
ई राजष | ये सब कोतिशाली बडे शास्ज्ञानसे युक्त पवित्र राजर्षि उस सभामें चैवसतकी 
उपासनामें लगे रहते हैं ॥ २५॥ 
अगस्त्योऽथ मतङ्गश्च कालो स्ृत्युस्तथैव च । 
यज्त्रानश्चेव सिद्धाश्च थे व थोगशरीरिणः ॥ २६ ॥ 
इनके अलावा अगस्त्य और मतङ्ग, काल उसी तरह मृत्यु, यज्ञ करनेवाले ऋत्विग्गण, 


he 


सिद्धगण ओर जो योगसे युक्त झरीरबाले हैं ॥ २६।। 


अग्निष्यात्ताञ्च पितरः फेनपाञ्चोष्मपाश्च चे । 
स्वधावन्तो बहिषदो मूतिमन्तस्तथापरे ॥ २७॥ 


आमेष्वात्त ( अभिव डाली गई इवि खानेवाळे ) फेनप ( केबल फेन अर्थात्‌ झाग पीकर रहने 
बाले ) उष्मप ( केवल उष्णता या धुंआ पीकर रहनेबाले ) स्वथावन्त ( स्वधा इषि खाने 
पाळे ) बदषद ( यज्ञमं जाकर अपना भाग खानेबाले ) तथा दुसरे जो मू्तेबान (रार 7 


धारण करके रहनेबाले ) पितर हैं (| २७ ॥ 
१९ 
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छालयक् च साक्षाच अगयान्हञ्यवाह न? । 
नरा दुष्कृतकर्माणो दक्षिणायनसृत्य ॥ २८ 
कालचक्र साक्षात्‌ भगवान्‌ अभि, दुष्ट कर्म करके दक्षिणायनं मरे हुए मनुष्य ॥ २८ ॥ 
कालस्य नयने युक्ता यसस्य पुरुषाश् थे । 
तस्यां दिंशपपालाशासतथा काशकुशादय; । 
उपासते धमराज सूतिंमन्तो निरासा; ॥ २९ ॥ 
कालको ले जानेमें रणे हुए जो यमके नौकर आदि पुरुष दें, तथा शिशप, ( सालवूक्ष ) 
पहलाज ( ढाक ) और काश ( कांस ) कुश आदि जितने हें, ये सब शरीर धारण करके, 
है राजन्‌ ! उस समाज यमराजकी उपासना करते हैं हे ९९ ।। 
एते वान्ये च बहव? पितूराजस आस; । 
अशक्या) परिलेख्यातुं नामभिः कमंमिस्सथा ॥३०॥ 
पितरोंछे राजा यमके इन सब और दूसरे बहुतसे सभासदोंको उनके नामों अथवा कर्के 
आधार पर निनाना अश्वम्भव है ॥ १० !| 
असंवाधा हि सा पार्थ रस्या कालगसा सभा । 
दीघेकालं तपस्तप्त्वा निमिता विश्वकमेणा ॥ ३१॥ 
हे प॒थाके पुत्र युधिष्ठिर ! अपनी इच्छाछ अनुसार सथंग्न जानेबाली तथा लम्बे समय तक तप 
करके बिश्वाकर्माके दारा बनाई गह यह सुन्दर सभा छोटी नहीं दै अथात्‌ यह सभा बहुत 
बही है ॥ ३१॥ 
प्रभासन्ती ज्बलन्तीब तेजसा स्थेन भारत । 
ताएुग्रसपसो यान्ति खुबता! सस्यचादिन? ॥ ३३ ॥ 
हे अरतनन्दन ! वह सभा अपने तेजले जलती हुई सौ प्रतीत होती दे। कठोर तप किए हुए 
सत्यचादी, ब्रतधारी जन उच्च सभामें जाते हैं ॥ ३२ ॥ 


शान्ता? संन्यासिनः सिद्धाः पूता। पुण्येन कमणा । 









सवे भास्वरदेहाश्च लव च विरजोस्वरा! ॥ ३३॥ 
चित्राहुदाय्मित्रमाल्या! सवे ज्वलितकुण्डला; 
सुकूते। कमभि? पुण्य! परिव हेवि भूषिताः ॥ ३४ ॥ 


. इनके अलाबा ज्ञान्त स्वभाववाले, सुन्दर देहवाले पुण्य कसे पवित्र और ढिद्ध बने हुए 

. सन्यासी अम्ल चीर पहिने, सुन्दर केयूर भारे हुए, बढ़िया माहा पहने हुए उज्बल कुण्डलसे 

. युक्त उत्तम उचम नख्नोके लिवासोंसे सुशोभित जन बहाँ उस सभामें अपने अच्छी प्रकार 
किए गए उत्तम कमोस्े नाते हैं ॥ ३३-१४ ॥ 
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गन्धव महात्मानः चातवा्ाप्लरोगणाः | 

बादिजरं दक्तगीतं च हास्य लास्धं च खबदाः ॥ १५ ॥ 
महात्मा गन्धर्वं और सँकडों अप्परायें नाच गान हंसी और बाजेसे उस सभाको भरती 
रहती हैं ॥ १५ ॥ 

पुण्याश्च गन्धा? दाव्दाच्य तस्थां पाथ ससन्हतः । 

दिव्यानि माल्यानि च ताझुपतिष्ठन्ति स्वेशः ॥ ३६ ॥ 
उस समागें, हे युविष्ठिर ! सर्वत्र पवित्र अन्ध ओर घुण्यध्यानि उडती रहती दै, और दिव्य 
माढायें उस सभाको चारों वरफसे सजाथे रखती हैं अर्थात्‌ वह समा दिव्य दिव्य मालाओंपे 
सजी रहती है ॥ ६६! 

शलं शतल्इस्राणि धर्मिणां तं प्रजेम्वरस्‌ । 

उपासते महात्मा स्ूपथुर्ता अनदि्यिनः ॥ ३७॥ 
उस सभां सहस्रा धार्मिक तथा सुन्दर रूपवाले मनस्वी जन उस प्रजाओंके स्वामी महात्मा 
यम मद्दाराजक्की उपासना करते रहते हैं ॥ ३७ ॥ 


इरशी सा सभा राजन्पितृराज्ञा सहास्मन। । 
वरुणस्यापि बक्ष्यालि सभा पुष्करमालिनीम ॥ ३८ ॥ 
इति भीमहाभारते खभापेचॅणि अष्टमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ ३०८ ॥ 
महाराज ! पितराछे स्वाभी महात्मा यमकझ्षी चह सभा ऐसी गुणवाली है ! अब बरुणकी 
पुष्करतीथ मालिनी नामकी सभाका बर्णन छरता इं ॥ ३८॥ 
म्रहाभारतके सभापदमं आठवां अध्याय समाप्त ॥ ४॥ ३०८॥ 





ब्र 


नारद उवाच-- 
युधिष्ठिर सभा दिव्या वरुणस्य सितप्रभा । 
प्रमाणेन यथा याम्या झुभ्रप्राकारतोरणा ॥१॥ 
नारद बोले- दे युधिष्ठिर ! वरुणकी सफेद तेजबाली दिव्य सभा मापमें यमकी सभाके 


समान हे । उसके प्राचीर ( परकोटे-चारों ओरकी दावाडें ) ओर तोरण ( मुख्य दरवाजा ) ५. i १ 


सफेद रंगके हैं ॥ १॥ 
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छदै महाभारते । | सभापर्व 





ह NP ७ 
अन्त।सलिलमास्थाय विहिता चिश्वक्सणा । 


दिव्यरत्नमबैदक्षै। फलपुष्पप्रदेयुता ॥२९॥ 
नीलपीतासितदयामेः सितेलाहितकेरापि ! 
अवतानैस्तथा गुल्मे! पुष्पमञ्जञरिधारोमिः ॥३॥ 


दिव्य और सुन्दर रत्नोंसे जडे हुए तथा फळ और फूरोसे लदे इए बइक्षाके समूहोंसे युक्त 
पुष्प और मञ्जरी जालसे युक्त गुरमों ओर नीले पीले काले सफेद ओर लाल रंगोंके सुन्दर 
चंदचोसे सुद्दाती हुई यह सभा विश्वकमोने जलके भीतर बेठकर बनाई है ॥ २-३ ॥ 
तथा शाङुनयरतस्यां नानारूपा सदुस्वरा! 
अनिर्देदया वपुष्मन्त! शातशोऽथ सहस्रशाः ॥ ४ ॥ 
सैकडी सहस्रो नाना रूपके शरीरबाली मीठे सरस गानेबालीं अनदेखी वर्ण ही चिडियां इधर 
उधर उडती फिरती हैं ॥ ४ ॥ 
सा सभा सुखसंस्पद्या न शीता न च घलेदा । 
वेदमासनवती रम्या सिता वरुणपालिता ॥ ७ ॥ 
उस सभाका स्पर्धे बडा सुखदायी है, बहाँ न तो बहुत शीत है ओर न ही बहुत गर्मी दै । 
5 वह बरुणसे पालित सभा सफेद रंगकी, अत्यन्त सुन्दर और बेठनेके लिए दिव्य दिव्य 
ब आसनोसे युक्त दे ॥ ५ ॥ | 
05. यस्यामास्ते स वरुणो वारुण्या सह भारत । 
दिव्यरत्नाम्चरघरो सूषणेरुपशोभितः ॥ ६॥ 
हे भरतवश्ली युधिष्ठिर ! वरुण दिव्य वस्न और दिव्य रत्न आभूषणॉसे सुशोभित होरूर 
बरुणार्नाके सङ्ग उस सभामें एकत्र बैठते हैं ॥ ६ ॥ 
स्रग्विणो सूषिताश्चापि दिव्यमाल्यालुकर्षिण! । 
आदित्यास्तत्र वरुण जलेश्वरसुपासते १ ७॥ 
मालाये पहने हुए, अनेक अलंकारोंसे विभूषित, अनेक दिव्य मालाओंसे स्वयंको सजाये 
आहित्यगण बहां जलक स्वामी वरुणकी उपासना करते हैं ॥७॥ 
यासुकिस्तक्षकश्चैव नागअरावतस्तथा । 











| कृष्णश्च लोहित्चेव पद्मश्चि्र वीर्यवान्‌ ॥८॥ 

. उस सभाम वासुकि, तक्षक तथा ऐराबत नाग, कृष्ण, लोहित, बीर्यवान्‌ पद्मचित्र ॥ ८ ॥ 
| ©कम्वलाश्वतरो नागौ चुतराष्ट्रबलाहकौ । 

. मणिमान्कुण्डलधर) ककोंटकधनञ्जयो | ॥९॥ 
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प्रक्मषो सूषिकादश्य तयैल जनमेजयः । 
a ~ 
पत्ताकिनो मण्डलिन। फणबन्तश्च सर्च चाः ॥ १० ॥ 
क ७ ® a FT यो) 
एते चान्ये च बहवः खपास्तस्यां युधिष्ठिर । 
उपालते महात्मानं वरुणं बिगत घाः ॥११॥ 


प्रहद, सूषिकाद ओर जनमेजय यह सब पताकाओं, मण्डलों एवे फनोको धारण करनेवाले 
नाग और दूसरे अगणित सपे बिना शके हुए वरुणकी उपासनामें लगे रहते हैं ॥१०-११॥ 
बलिविरोचनो राजा नरक! एथिवाजयः । 
प्रह्मादो यिप्रावित्तिश्च कालखञ्जाश्च सवेश ॥ १२॥ 
विरोचनके पुत्र वि, पृथ्वीविजयी नरक, प्रल्हाद, विप्रचित्ति, कालखञ्ज आदि सब॥ १२॥ 
सुहनुदुखुख! काख! झुमना। सुनति। स्वन! । 
'बटोदरो महापाइकेः क्रथन! ॥पिठरस्तथा ॥ १३ ॥ 
सुहनु, दुमुख, शङ्क, सुमना, सुमति, सवन, घटोदर, महापारबे, क्रथन तथा पिठर ॥१३॥ 
विश्वरूप! सुरूपश्च विरूपो$्थ महाशिराः । 
दुशाग्रीबञ् जाली च भेघबासा दक्णावर! ॥ १४॥ 
विश्वरूप, सुरूप, विरूप और महाशिरा, दशग्रीव, वाली, मेधवासा और दद्यावर ॥ १४॥ 
केटमो विटट्रतम्च संहादखेन्द्रतापन; । 
ह देत्यदानवसंघाद्य सर्वे रचिरकुण्डलाः ॥ १५॥ 
केटभ, विटटूत, संहद, इन्द्रतापन आदि देत्य और दानवोंका समूह सभी उत्तम उत्तम 
कुण्डडोको धारण करके ॥ १५॥ 
सग्थिणो मौलिनः सर्वे सथा दिव्यपरिच्छदा; । 


सर्वे लब्धवराः शूराः सर्वे विगतसृत्यवः ॥१६॥ 
ते तस्थां वरुण देवं घमेपाशस्थिताः सदा । 
उपासते महात्मानं सर्वे सुचरितब्रताः ॥ १७॥ 


भाला पहनकर, किरीटसे सुशोभित दिव्य बस्न पहनकर तथा सभी शूरवीर बरदानको पाकर 
a अक. ७ = =. 

मृत्युसे रहित अथात्‌ अमर होकर धर्मरूपी पाश्च-बंधनोंसे युक्त तथा उत्तम चरित्रों और वतो 
० ७३ & ६ व्ह | 
वाले वे सभी उस समार्म उन महात्मा वरुणदेवकी उपासना किया करते हैं ! १६-१७॥ 
तथा ससुद्राखत्वारो नदी भागीरथी च या। | 






कालिन्दी विदिशा वेण्णा नशंदा वेगवाहिनी eee ता 
चार समुद्र आर जो भागीरथी गङ्गानदी है, बह तथा काहिन्दी, विदिशा, वेण्या, बेगसे 
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विपाशा च झातद्र्च चन्द्रमामा सरस्वती । 
इरावती वितस्ता च लिस्घुदैदनदस्तथा ॥ ९ क |! 
विपाक्षा, शतदु, चन्द्रभागा, सरस्वती, इरावती, वितस्ता, ससन्धु तथा हेबनदी ॥ १९ ॥ 
गोदादरी छूष्णवेण्णा कायेरी च सरिद्वश। 
एताञ्ान्धाम्ध सरितस्तीथॉनि च सराखि च व्याल 
गोदावरी, कृष्णवेष्णा तथा नदियोंगे शेष्ठ कावेरी, ये सब और दूसरे अच्छे अच्छ तीथ 
ओर स्रोत ॥ १० !; 
| कूपाश सप्रखबण। देइजन्तो युधिछिर । 
| पल्वलानि तडागानि देइयन्ह्यथ आरत ॥ २१ ।। | 
दिशस्तथा सही चैव तथा हज महीधरः! । | 
उपासते महात्मानं खचे जलयरास्तथा ॥ २९।। 
हे युविष्ठिर ! शरीर धारण करते इए छोटे छोट झरने तथा हे भरतवंशी युधिष्ठिर | देह 
धारण करके पोखरें और तालाब, इनके अतिरिक्त पृथ्वी, सब दिल्लायें, सब पर्वत और सब 
जलचर जीत महात्मा वरुणकी उपासनामें लभे रहते हैं ॥ २१-२२ ॥ 
गीतवादिश्रवन्तश्च गन्धव)प्सरसां गणा। । 
स्तुवन्तो वरुणं तस्यां सवे एव समासते ॥ २३॥ 
गाजे बाजेंसे युक्त होकर गन्धव और जप्प्ररा गण आदि सब वरुणकी स्तुति करते हुए उस 
सभाम रहते हैं ॥ २३ ॥ | 
महीधरा रत्नवन्तो रसा थेषु प्रतिछिताः । 
सब विग्रहवन्तस्ते तमीश्वरखुपासत्ते ॥ ०४ ॥ 
जिन पर सभी तरहके रस स्थिर हैं, ऐसे अनेकों रत्नोसे युक्त पर्वत आदि सब शरीर 
धारण करके उस सब जलोंके स्वामी वरुणकी उपासना करते रहते हैं ॥ २७ ॥ 
एषा मया संपतता वारुणी अरलर्ष भ ! 
| इृष्टूर्वा सभा रम्या कुवेरस्य सभां झणु ॥ २५ ॥ 
|. न है भरतबंधियोंमे अमहाभारते समापवेणि नवमो 5घ्याय; ॥ ९॥ ३३३ ॥ 
न - “३ 3 अब कुबेरको ला cn ह र संगा दा व 
EE नया जि सुनो ॥ २५॥ 
हि: महाभारतके समापवेमे नौवां अध्याय समाप्त ॥९॥ ३३३ ॥ 
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एरद्‌ उवाच-- 
सभा वेश्रवणी राज5शतयोजनमायता । 
विस्तीणा सप्ततिश्चैव योजनानि लितप्रमा . ॥१॥ 
नारद बोले- महाराज ! कुचेरकी सफेदरंगम्रे चमकनेवाली वह सभा चोडाइमें सो योजन 
और लम्चाईम सत्तर योजन फेडी हुईं है ॥ १॥ 
तपसा निर्मिता राचन्स्वथ वैश्रवणेन सा। 
काशिप्रभा खेवरीणां केलासशिखरोपमा ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! रूलासकी चोटीके समान उज्ज्वल तथा ग्रह और चन्द्रमाके समान प्रभावशाली 
बह सभा स्वये कुभेरने तपके प्रभावसे प्राप्त की है ॥ २॥ 
गुद्यकेरुद्यलाना सा खे विषक्तेव इयते । 
दिव्या हेममयैरुच्चे! पादपैरपशोमिता ॥ ३॥ 
गुद्यकॉसे ढोयी जानेवाली वह सभा ऐसी प्रतीत होती हे कि मानो बह आकाशसे चिपरी 
हुई है। बह लमा दिव्य तथा सोनेके बने इए ऊंचे ऊंचे पेडोंसे सुशोमित है ॥ ३ ॥ 
रड्सियती आारवरा च दिव्यगन्धा मनोरमा । 
सिलाञ्रशिखराकारा एवभानेच इङ्यते ॥ ४॥ 
मनोहारी बिचित्र सभा बहुविध अच्छे छिरणांसे युक्त दोनेके कारण अत्यन्त चमकसे युक्त, 
अत्युत्तम गधवाली तथा मनको आनन्द देनेवाली तथा सफेद बादलोंके पहाडके आकारवाली 
वह समा आकाशे तेरती हुईसी दिखाई पडती है ( अथबा सफेद वर्णबाली वह सभा जब 
आकाशमें चलती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानों सफेद बादलोंके बड़े बडे पहाड ही 
उड रहे हाँ) ॥ ७४ ॥ 
तस्यां वेश्रवणो राजा विचित्राभरणास्घरः | 
सत्रीसहस्राव्ृतः श्रीमानास्ते ज्बलितकुष्डलः ` ॥७५॥ 
अत्यन्त प्रकाशित होनेवाळे कुण्डलोको धारण करनेबाळे, चित्रबिचित्र वख और अलंकारो २ 
को धारण किए इए तथा हजारों ख्रियोसे घिरे हुए शोमावाच राजा- तेजस्वी वेश्रवण २ 
कुबेर उस समामें बेठते हैं ॥ ५ ॥ >> 
दिवाकरनिभे पुण्ये दिव्यास्तरणसंचते । 5 
यपादोपघाने च निषण्णः परमासने | ॥६॥ क. 
प्यके समान तेजवाले सुन्दर सुन्दर आसन जिसपर बिछाये गए हैं, तथा जिसकेपैर 
भी बहुत उत्तम हैं ऐसे बहुत दिव्य पीठपर वे कुबेर बैठते हैं ॥ ६॥ जत, 
७ ( महा. भा. सभा. ) र 9 
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दाराणासुदाराणा यनानि सुर अणे च ! 
गन्धिकानां चादाय गन्घान्गन्धवह? छुचि! ॥७॥ 
नलिन्याश्वालकारूयायाशन्दनानां वनस्थ च! 
मनोहृदय लंहादी वायुस्तसुपसेवते । !८॥ 


अत्यन्त सुगन्धित मन्दारके फूल जिसमें खिळे इए हैं, ऐसे बनोर्मेस बदर आनेवाला 
+ पवित्र वायु सुगान्धियुक्त कमलों तथा अन्य फूलोंकी सुभन्धीरो अपने साथ लेकर तथा 
अलका नामके फूलोंकी एवं चन्हनोंके वनकी सुमंधाहे युक्त मन ओर हृदयको आनन्दित 
करनेवाला वायु उस कुषेरकी सेवा करता है ॥ ७-८ ॥ 
f तत्र देवा! सगन्धवो गणैरप्सरसां वृत्ताः । 
| दिव्यतानेन गीतानि गान्ति दिव्यानि भारत ॥९॥ 
दे भारत ! अप्कराओंके समूह घिरे हुए देव और गन्धव दिव्य तानके साथ दिव्य 
गीताको गाते इं ॥ ९॥ 

मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रसेना शुचिस्मिता । 











की चारुनेत्रा घुताची च मेनका पुञ्चजिकस्थला ॥ १० 
2 मिश्रकेशी ओर रंभा, सुन्दर और पबित्र मुस्क्राहटोंवाली चित्रसेना, सुन्दर आंखोंवाली 
चि छताचा, मनका, पु!ञ्ज्रकस्थला ॥ १० ॥ 
७ 2 (वश्वाचा सहजन्धा च प्रस्लोचा उवशा इरा 
बगा च सारभेथी च समीची बुद्बुदा उता ॥ ११॥ 
एता; सहस्रशश्चान्या उत्तगीतविद्यारदा: 
उपतिष्ठन्ति घनद पाण्डवाप्हरलां गणा! ॥१२॥ 


विश्वाची, सहजन्या, प्रम्छोचा, उवशी, इरा, बरगी, सोरमेयी, समीची बुदूबुदा और 
छता यह सब नाचने ओर यानेमें कुशल सेकडो और सहस्रो अप्सरा बृन्द, है पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर ! उस समार्मे घननाथक्षी उपासना करते हे | ११-१२॥ 
अनिश दिव्यवादिय्रेजत्तेगीतेश्र सा सभा । 
ही क अशून्या रुचिरा भाति गन्धवाप्तरलां गणी: ॥ १३॥ 
हि "न अप्सराअकि समूइमं सुन्दर तृत्यों, गीतों और बाजेसि समा दिनरात गूजती 
3३) वडा भरा हुई एवं सुहाबनी बनी रहती है ॥ १३॥ | 
0-2... किंनरा नाम गन्धर्वा नरा नाम तथापरे ! 
५ सणिअद्रीश्थ घनद। इवेतभद्रञ्च गुह्यक! 
कुछ किन्नर नामके गन्धने और Uo 
ह "ग आर नर नामक दूसरे कुछ सन्ध्य और मणिभद्र. धनद 
मदर, गुद्यक । १४ ॥ क 


_ उबतभद्र 
222) i र: 
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करको गण्डकण्डुः प्रद्योतः मदर्य RCS 
झुर्ठुस्चुर। पशाचञ्च गजकणा येशालक। ॥ १५॥ 

कशरक, गण्डकण्डु, महाबळ प्रद्योत, कुस्तुम्बुरु, पि्चाच, गजकण, विशालक्क ॥ १५ ॥ 
वराहकणेः सान्द्रो! फल भक्षः फलोदका। २ 
अङ्गचड! शिखायतो हेमनेशों बिभीषणः ॥ १६॥ 

बराहकणे, सान्द्रो, फलमक्ष, फलादक, अङ्गचूड, शिखाबते, हेमनेत्र, विभीषण ॥ १६॥ 


पुष्पाननः ।पङ्गलकः शोणितोद। प्रवालकः । 
छक्तयास्यानेकेसश्च चीरवासाश्च भारत ॥ १७१ 


तथा, दे भारत ! पुष्पानन, पिंगलक, शोणितोद, प्रबालक,वृष्षवास्यनिकैत और चीरवासा। १७।। 


एते चान्थे च बढयो यज्ञाः शतसइर्रश; । 
सदा नगवता च श्रास्वथव नलकूषर! ॥१८॥ 


य सब तथा दूसरे भी सकडा आर इजारा यज्ञ तथा भगवती लक्ष्मी उसी प्रकार नल- 
कूबर भी कुगरका सेबाम उपास्थत रहते इ ।! १८ !! 


अह च हड रास्तस्या सयन्त्यन्य च नाढूधा? 


५ „ .. आचायाय्याभवस्तत्न तथा देवषयोऽपर ६ १९॥ 
में ओर मेरे समान बहुतसे दूसरे आचाय और दूसरे भी देवर्षि सब उस सभामें उपस्थित 
रहते ६ ॥ १९ | 

भगवान्सूतसघश्च वृत! शतस हस्रशा। 

उनापात; पशछ्ुपातले! ञालशुरमगनञ्ञहा \ २० ॥ 


पशुआक स्वामी, शूमको धारण करनेवाले, भगनेत्र ( अथात्‌ मग ही जिसको आंख है ऐसे ) 
कामको नष्ट करनेवाल उमापाबर्ताक पति भगवान्‌ छंकर सेकडो ओर हजारो भूतगर्णोसि 
विरूर कुबरके पास रहते हैं ॥ ९० ॥ 
5यस्थको राजशादूल देवी च विगतकूमा । 
वाअनेबिकट। कुञ्ज? क्षतज्ञाओषेम नोजवेः ॥९१॥ 
मांसमेदोवस!हारेरुग्रश्रवणदशाने? | 
नानाप्रहरणैर्घोरैवातेरिव महाजवेः हज 
_ शृत! सखायमन्वास्ते सदैव घनद नप ॥ २२॥ “7०० 
है राजाओम [सहक समान पराक्रमी युधिषिर ! तीन आंखोंबाले भगवान्‌ शिब तथा परिम २. 
या थकावटखे रहित ( अथात्‌ सदा उत्साहसे युक्त ) देवी पार्वती अपने बौने, पर विकट, 
कुबडे, लाल वेत्रवारे, बहुत आबाज करनेबाले, मांस, मेद और चर्बीको खनिवाले, सुने २ 
ओर दीखनमें भयंकर, अनेक शख्नाखरोंसे सुसज्जित, घोर और वायुके समान अत्यन्त बेगव छि 
` भूतगणोसे घिरकर इमेश्चा अपने मित्र धनपति कुबेरके समीप रहते हैं ॥ २१-२२ ॥ 
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` सा सभा ताइशी राजन्मया इष्टान्तरिक्षग। । | 
पितामहसमां राजन्कथयिष्ये गतकृमाम्‌ ॥ ३ || 
इति भोमहाभारते समापवेणि दशमोऽध्यायः॥ १० ॥ ३५३॥ 
२ 


छ ० ०० श २५ ओह [५० ० 
है राजन्‌ ! धननाथ कुबेरकौ उस आकाशम चलनेवारू सभाका मन उसाक समान देखा ह 












१ ( अथोत उस सभाकी कोई उपमा नहीं दो जा सकती ) अब पितामह ब्रह्माको उछ सभाकी 

| कथा कहता हूं, जिस सभामें जाते ही सब थक्षाबट दूर हो जाती इ ॥ २३ ॥ 

| महाभारसके समापवेम दसवां अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ २५३ ॥ | 
(8 | 
पु ९१ ११ . ३ 
को नारद्‌ उवाच-- 

र पुरा देवयुगे राजन्नादित्यो भगवान्दिव? । 

र आगच्छन्साचुष लोक दिइक्षविंगत कुस) ॥१॥ 

i नारद बोले- महाराज ! पहले सत्ययुगमें थकावटसे रहित होकर भगवान्‌ आदित्य मानब 

. क लोकको देखनेकी इच्छासे स्वगेसे मत्यलोकमे आए ॥ १ ॥ 


चरन्मानुषरूपेण सभां दृष्ट्रा स्वथसुव! । 


सभामकथयन्मह्य ब्राह्म तत्त्वन पाण्डव ॥१॥ 
अप्रमेयप्रमां दिव्यां मानदा भरतषभ । 
अनिदेद्यां प्रभावन सवेभूतमनोरमाम्‌ ॥ ३॥ 


हे भरतोमे भ्रष्ठ पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! स्वयंभू-त्रह्माकी सभाको देखकर भूलोक पर मनुष्यके 
. रुपको धारण कर घूमते हुए आदित्यने मुझसे अद्वितीय तेजबाही, दिव्य, मनकी इच्छा 
| मात्रसे बनाई राई, प्रमावकी दहसि अवर्णनीय और सत्र प्राणियोंके मनको सुख देनेबाली 
 उसग्रह्माकोसभाके बारेमे ठोक ठीक बातें कह सुनाई ॥ २-३॥ 

सुत्वा शुणानहं तस्याः सभायाः पाण्डुनन्दन । 
 झइरनेप्हुस्तथा राजन्नादित्यमहमञ्जवम्‌ ॥४॥ | 
. है पाण्डुपुत्र राजन्‌ युधिष्ठिर ! भेने उस सभाके गुणोंको सुन कर उसे देखनेकी इच्छासे | 
. आदित्यसे यह इहा ॥ ४॥ | 
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अगणन्द्रष्डुसिच्छामि पितामहस सामहम्‌ | 


येन खा तपसा चाव्या करणा वापि गोपते ॥५॥ 
औषधैया तथा युक्तेरूत था माथया यथा । 
तन्समाचध्ष अगवन्पछ्घेय तां समा कथ ॥ ६॥ 


हे किरणोंके स्वामिन भगवन्‌ ! में पितामह त्रह्माकी बह सभा देखना चाहता हूं, अतः जिस 
तप अथवा कमे अथवा औषध, या उपाय अथवा जिस मायासे बह समा देखी जा सके, 
है भगवन .! बह उपाय आप सुझे बताइए । में वह सभा किस प्रकार देखूं ? ॥ ५-६॥ 

ततः स भगवान्सूर्थों मासुपादाय वीर्यवान । 

अगच्छत्तां सभा ब्राह्मी विपापां विगतछ मास्‌ ॥७॥ 
तब प्राक्रमशाली चे भगवान्‌ स पके लेकर, जहां जाने पर थकावट दूर होजाती दे, पाप 
नष्ट हो जाते हैं, ऐसी उस ब्रह्माकी सभामें गए ॥ ७॥ 

एवंरूपेति सा शक्या न निर्देष्टु जनाधिप । 

क्षणेन हि विमत्येन्यदनिददय वपुस्तथा ॥८॥ 
है नरनाथ ! “ उस सभाका स्वरूप इस प्रकारका है” यह कहना शक्तिके बाहर हे, 
क्योंकि नह समा पल पलमें अकबनीय भिन्न भिन्न स्वरूप घारण करती है ॥ ८ ॥ 

न वेद परिमाण वा संस्थान वापि सारत । 

न च रूप मया साइरहष्टएूय कदायन ॥९॥ 
है भरतनन्दन ! उस सभाके माप वा जोडको कोई नहीं जानता । वास्तवे वेसा रूप 
पहिले कमी मेरे देखनेमें नहीं आया ॥ ९ ॥! 

सुसुखा सा सभा राजन्न शीता न च घमेदा । 

न क्षुत्पिपासे न रलानिं प्राप्य तां प्राप्नुबन्स्युत ॥१०॥ 
हे राचन्‌ ! वह सभा न बहुत ज्यादा ठण्डो है और न बहुत ज्यादा गरम ही हे। 
( समशीतोष्ण ) होनेके कारण वह हमेशा सुखदायक है । जो उस समभे जाते हैं, उन्हें 
न भूख प्यास ही लगती है और न किसी प्रकार मानसिक दुःख ही कष्ट दे पाते ३॥१०॥ 

नानारूपैरिव कृता खुविचित्रेः सुआस्वरे; । हो 

स्तम्भेने च चता सा तु शाश्बत्ती न च सा क्षरा ॥११॥ _ Fm | 
वह समा विचित्र विचित्र और अत्यन्त, चमके नानारूपोंसे बनाई गई हे । स्तम्भा पर 
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उसका आधार नहीं दै अर्थात्‌ बिना खम्बोंके हो सभा भवन खडा हुआ दे, कमी उसका. 
नाप्न नहीं होगा, बह सदा बनी रहेगी ॥ ११ ॥ जं के 
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| घलदच काम 
रे अर्थ, धर्म काम श्च हषा ठ्रषस्तपा दस! ॥ १८॥ 
| क्षा पास उपस्थित रहते हैं ॥ १८ ॥ 


गन्धो और अप्वराओंके वीध्रगण औँ 
र 
सब सोकपाल ॥ १९ ॥ र, दादा, हूहू आदि दूसरे सात प्रधान गन्धर्व 


महाभारते । ( सभापर्व 
अति चन्द्रं च सूयं च शिखिनं च स्वर्थप्रसा ! 
दीप्यले नाकएछस्था भासञयन्तीव भरस्करम्‌ ॥ १६ ॥| 
अपनी ही दोसिसे प्रकाशित वह स्त्रगक्ी समा तेजन सव, चन्द्रमा जोर अझ्निसे ऊपर 
होगयी है, ओर मानो दिननाथ सूर्यको यी प्रकाशित छरती हुई वह सभा जआाकाशकी 
पीठ पर प्रकाशमान होती है ॥ १२ ॥ 
तस्यां स सगयानार्‍ते विद्धदेवश्ञायथा ¦ 
स्वयमकोऽनिशं राजल्लोकाल्लोकपितामह। ॥ १३॥ 
दे महाराज ! वह सब लोकके पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयं देवी मायासे अलेले सब 
लोक रच कर उस समाम सदा विराजमान रहते हैं ॥ १३ ॥| 


उपतिष्ठन्ति चाप्येनं प्रजानां पत्तयः प्रसुम्‌ । 


दक्षः प्रचेताः पुलहो मरीचि! कश्थपरलथा ॥१४॥ 
शूगराश्रवसिष्ठऱ्च गोतमइच तथाजञिरा! । 
मनोऽन्तरिक्ष विद्याइच वायुस्तेजो जलं बही ॥ १५ ॥ 


दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, तथा कश्यप, सूयु, अत्रि, वसिष्ठ, गौतम और अंगिरा आदि प्रजा- 

पात, मन, अन्तारक्ष, बिद्या, बाध, तेज, जल आर पृथ्वी प्र्न ब्रह्माके पास रहते हैं ::१४-१५॥ 
शब्द्‌; स्पद्ठास्तथा रूपं रसो गन्धञ्च भारत । 
प्रातश्च ।वकारश्च यच्चान्यत्कारणं सुव! ॥ १६॥ 

तथा, ६ भारत ! शब्द, स्पश, तथा रूप, रस और गन्ध, प्रकृति तथा विकार ( महत्तत्त् 

अकार, पच तन्मात्रा आदि ) तथा इस सृष्टिके दूसरे मी जो कारण हैं | १६ ॥| 
चन्द्रमाः सह नक्षत्ररादित्यर्च गअस्तिमान्‌ ! 

र नक कतवदचेव संकल्पः प्राण एव च ॥ १७॥ 

ता सहित चन्द्रमा) किरणासे युक्त द्य, वायुबुन्द, सब यज्ञ, सडकरप और प्राण ॥ १७॥ 


एत चान्य च बहवः स्वयंजुवमपस्थिता। । 


९५ ३१, तप जोर दम ये सब और इनके अलावा दूसरे भी स्वयंभू 


आयान्ति तस्यां सहिता ग षवाप्सरसस्तथा | 


विशातिः सप्त चैवान्ये लोकपालादच सवेश! ॥ १९॥ 
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शुक्रो वृहस्पातिदचेच बुधोऽङ्गारक एव 'च। 
शनश्चरङ्च राहुदच अहा! सच तथव च ॥ २०॥ 
शुक्र, वृहस्पते, बुध आर मङ्गल उसोप्रकार झनेश्चर, राइ आदि सभी ग्रह ॥ २० ॥ 
मन्धो रथन्तरश्चैच हरिमान्वसुमानपि । 
आदित्याः साविराजानो नामइन्दरैरदाहता? ॥ २१॥ 
मन्त, रथन्तर, साम, हरिभान्‌ और वसुमान्‌ , राजाओंके साथ आदित्य, अभ्नोषोम, इन्द्राग्नी 
आद जा इन्द्र ( जोड ) के रूपसं आते इ ॥ २१ ॥ 
सरुतो विश्वमा च णसवञ्चैव भारतं । 
तथा पितृगणाः खर्व सर्वाणि च हर्थीष्यथ ॥ २२॥ 
उसी तरह, हे भारत ! मरुद्गण, विश्वकर्मा, अष्टवसु, कष पितृगण और सब इवियां ॥२९॥ 
ऋरवद। सालवेदय्य यजुर्वेदश्च पाण्डच । 


अथयंथेडय्य सथा एवाणि च विज्या पते ॥ ६३॥ 
इतिहासोपवेदाश्च लेदाङानि च खवा! । 
ग्रहा यज्ञाश्च सोमञ्च देवतानि च सवदा! ॥ २३॥ 


तथा, हे प्रजापालक पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! ऋवेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथबेबेद्‌ तथा सब पर्व 
शतस, सघ उपवद आर दाङ्ग, ग्रह, यज्ञ, सोम, सम्पूर्ण देवता ॥ २३-२४ ॥ 
सावित्री दुगतरणी वाणी सप्तयिधा तथा । 
सघा धुति। श्रुतिञ्चैव प्रज्ञा बुद्धिथदा! क्षमा ॥ २५॥ 
सावित्री, दुगेतरणी तथा सात प्रकारको वाणी, मेघा, घृति, श्रवि, परज्ञा, बुद्धि,यच, कमा २९॥ 
सामानि स्तुतशस्त्राणि गाथाश्च विविधास्तथा । 
आाष्थाण तकयुक्तान देहवान्त [विशा षते ॥ २६ ॥ 
उसाप्रकार, हे प्रजापालक ! साम, स्तुति, छात तथा भांति भांतिकी गाथाये, तकासे 
सहित शरीरधारी भाष्य ॥ २६ ॥ 
क्षणा लवा सुहूतांच्य दिवा राजिस्तथेव च । 
अधमासाञ्च मासाश्च ऋतवः षर्‌ च भारत ॥ २७॥ 
तथा, हे भारत! क्षण, लव, मुहूर्त, दिन तथा रात्रि, अर्थमास और मास, छ। ऋतु ॥ २७॥ 
संवत्सर; पञ्चयुगमहोराच्राश्चतुर्विघाः है 
कालचक्र च यहिदय नित्यसक्षयमव्ययम्‌ IRN oe 
संवत्सर, पाच प्रकारके युग, चार प्रकारके अहोरात्र और वह नित्य अक्षय दिव्य 
कालचक्र वहां सदा विराजते हैं ॥ २८ ॥ मा 


शुक्लपक्षका दिन ओर कृष्ण पक्षको रात, (३) देवोंका उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात (४) ब्रह्मदेवका हट 
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षद महाभारते । [ सभापदे _ 
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अदितिदितिदेनु्ैव सुरसा विनता इरा 
कालका सुरभिदवी सरमा चाथ गोतमा ॥ २९ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! अदिति, दिति और दड, सुरसा, विनता, इरा, कालका) सुरा, देव 


सरमा आर गातमा ॥ २९ ॥ 


आदित्या वस्वो रुद्रा मरुतश्चाम्विनाषपि । 

विश्वेदेवाश्च साध्याश्च पितरश्च मनोजवा! ॥ ३०॥ 
आदित्यगण, वसगण, रुद्रगण, मरुद्गण, दोनों अश्विनीकुमार, विश्विदेवगण, मनके समान 
बेगवान्‌ पितृगण और साध्य यह भी प्रजापतिकी उपासना करते हैं ॥ ३०॥ 

राक्षसाश्च पिशाचाश्च दानवा गुद्यकास्तथा । 

सुपणेनागपशव) पितामहसुपासते ॥ ३१॥ 
उसी तरह राक्षसगण, पिश्षाचगण, दानवगण तथा गुह्यकगण, सुपर्णगण, नागगण सब 
पशुगण पितामही उपासना करते हैं ॥ ३१ । 
देवो नारायणस्तस्थां तथा देवर्षयश्च ये । 
ऋषयो वालखिल्याश्च योनिजायोनिजास्तथा ॥ ३२॥ 


देव नारायण तथा जो देवर्षि है, वालखिल्य ऋषि और बिनयोनिसे उपजे और योनिसे 
उपज सब जीव उस सभा रहते है ॥ ३२॥ 










यच्च किंचित्त्रिलोकेश्‍स्मिन्हदयते स्थाणुञङ्गमम्‌ । 
सचे तस्यां मया इष्ट तद्विद्धि मलुजाधिप ॥ ३३॥ 
है नरनाथ ! इस त्रिलोक भरम स्थावर वा जङ्गम जितने पदार्थ दीख पडते हैं, उन 
सबाका नन वहा देखा हे ऐसा तुम समझो ॥ ३३ ॥ 
अष्टाशीति हस्राणि यतीनासूध्वरतखाम्‌ ! 
न्‌ प्रजावतां च पञ्चाशहषीणाम्ापि पाण्डव ॥ ३४॥ 
' है पाण्डव ! उस समामे अहासी हजार ब्रह्मचारी ऊर्परेता ऋषि और पचास हजार 
सन्तानवाठे ऋषि मेरे देखनेमें आये ॥ ३४ ॥ 
ते स्म तत्र यथाकामं दृष्टा सर्वे दिवौकसः । 
| जक जा पणस्य शिरसा तस्मै प्रतियान्ति ययागततम्‌ ॥ ३५॥ 
`` क खगवासी लोग स्वेच्छासे ब्रह्माका 
अपने स्थानोंको लोटते हैं ॥ ३५॥ 
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दभन करके उन्हे साष्टाङ्ग प्रणामादि करते अपने | 
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अतिथीनागतान्देवान्दैत्याच्ागान्सुर्चास्तथा । 


यक्षान्छुपणोन्कारूयान्गन्धवोपसरसरतथा ॥ ३६ ॥ 
महामसागानासितर्धान्नह्म। लोकपितामहः । 
दर्थयावान्सव सूतेषु यथाहं प्रतिपच्यते ॥ ३७॥ 


हे नरनाथ ! सबं भूतोंपर दयाबान्‌ , अत्यन्त बुद्धिमान , सब लोकोंके पितामह ब्रह्मा उस 
समास आये महाभाग्यक्षाली अतिथियों, देववाओं, देत्यो, नागो, मुनिया, यक्षो, कालेयों, 
गन्धर्वो और अप्सराधोंका यथोचित सत्कार करते हैं ॥ ३६-३७ ॥ 

प्रतिग्रह्य तु विश्वात्मा स्वथ जुरसितप्रअ; । 

सान्त्वमानाथसंसोगैयुंन्ति सनुजाधिप ॥ ३८ ॥ 
हे मनुष्योके राजा युधिष्ठिर ! समस्त विश्वकी आत्मा, स्वयेभू, अत्यन्त साम्येक्चाली ब्रह्मा 
छन सबका सम्मान करके उन्हे शान्त प्रदान करते हुए अनेक उपभोगछे योग्य पदार्थास 

उन्हे संयुक्त करते हैं ॥ १८ ॥ 

तथा तैरुपयातैञ्च प्रतिथानेख आरत । 

आङुला झा सभा तात अचति स्म सुखप्रदा ॥ ३९ ॥ 
हे भारत ! हे तात ! वह सभा उन आने आर जानेबाले लोग़ासे सदा भरी रहनेके कारण 
बहुत सुखको देनेवाली है ॥ ३९॥ 

सवलेजोसयी दिव्या ब्रह्मर्षिगणसेवित्ता। 

त्राइस्था भिया दीप्यसाना शुज्ञ ले विगतकुशा ॥४०॥ 
बक्षाषि जिसमें रहते हैं, ऐसी सब तेजोंसे युक्त, थकावटको दूर करनेवाली वह दिव्य सभा 
त्रह्माके निज तेजसे प्रकाशित होती हुई परम शोभासे सम्पन्न है !! ४०॥ 

सा सभा ताइशी दृष्टा सर्षलोकेषु दुलना । 

समय राजशादूल अनुध्यघु यथा तव ॥२१॥ 
हे राजशादूल ! तुम्हारी यह सभा जिस प्रकार मनुष्य लोळगे दुलेभ है, उसीप्रकार सब 
होकोंमें दुलेम उस त्रह्मसमाको सेने वैसी ही देखा है अथात्‌ उस सभाकी उपमा कोई 
नहीं है ॥ ४१ ॥ 

एता मया इष्टपूवा। सभा देवेषु पाण्डव ! 

तवेयं माचुष लोके सवश्रेछतमा सभा ॥ ३२॥ 


हे पाण्डव ! देबलोकमें पहिले यह सब सभायें मुझ ठे देखी गयीं, अब मनुष्यलोकमें तुम्हारी यद 


सभा सबसे बिया जान पडती हे ॥ ४२ ॥ 
८ ( महा. भा. सभा. ) 
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युधिष्ठिर डवाच-- | 
| प्रायशो राजलाकस्ते कथितो वदता वर ! 
| वेवस्वतसभायां तु यथा वदसि वै प्रभो ॥ ४३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कथा कहनेवालोंमें श्रेष्ठ देवर्षे ! आपने मुझसे जैसा कहा, उससे बेवस्वत 
यमकी सभामें प्रायः सब राजाओंके नाम तुमने कहे ॥ ४३॥ 


वरुणस्य सभायां तु नागास्ते कथिता बिभो । 


दैत्येन्द्राञ्चेच सूयिष्ठाः सरित! सागरास्तथा ॥ ४४ ॥ 
है विभो | बरुणकी सभागें तुमने अगणित नाग, देत्यबर, नदी और सागरोके नाम 
लिये हैं ॥ ४४॥ 

तथा धनपतेथेक्षा गुद्यका राक्षसास्तथा । 

गन्धवाप्सर सञ्चैय भगबांश्च वृषध्णज! ॥ ४५ || 


ओर धनेश कुबेरकी सभामें तुमने गद्यक, राक्षस, गन्धव और अप्सरा तथा भगवान्‌ 

| वृषभवाहन महादेवके नाम तुमने कदे हें ॥ ४५ ॥ 
“ पितामहस मार्या तु कथितास्ते महषेथः । 

सवदेवनिकायाश्च सर्वशास्राणि चेष हि ॥ ४६ ॥ 
पितामह ब्रक्षाक्जी सभामें महर्षि, समस्त देव और शाख्रादिके रहनेका बर्णन तुमने 
किया है ॥ ४६ ॥ 

शतकतुस भायां तु देवा! संकीर्तिता सुने । 
५ उद्देशतञ्च गन्धर्वा विविधाञ्च महषयः ॥ ४७॥ 
॥ हने १ राको थरि देवगण, बहुविध महषि और एक एकके नाम सहित सब 

एक एव तु राजषिहरिचन्द्रो महासुने ! 

कथितस्ते सभानित्थो देवेन्द्रस्य महात्मन! ॥ ४८॥ 


' पर, हे महामुने! महात्मा इन्द्रकी समामे आपने राजाओनि केवल राजि हरि 
क कही है॥ जाओंमें केवल राजर्षि हरिचन्द्रदी ही 
हि ३५. । षे इरिचन्द्रकी ही बात 








अध्याय १२ † संभापव । ५९ 
SSS ISSANAANANNNANANANNNRNNNIA AN त NNN 








पितृलोकगतश्चापि त्वया विप्र पिता सम । 


इष्ट? पाण्ड्सहा भागः कथं चासे समागतः ॥५०॥ 
किसुक्तवां्च भगवन्नेतदिच्छामि यंदितुस्‌ । 

® ३ ७ ७ ७०० ७७ 
त्वत्त। ओतुमह सवै पर कोतूहलं हि से ॥ ५१॥ 


हे विप्रवर ! त्रिलोकमें स्थित बडे भाग्यवान्‌ मेरे पिता पाण्डुके साथ आपकी किस प्रकार सेंट 
इई ? और उन्होंने आपसे क्या कहा ? हे भगवन्‌ ! आपसे यह सब कथा सुननेकी मेरी 
इच्छा है, इसलिये आप कृपा कर वह सब सुझको कह सुनावें | ५०-७१ ॥ 

नारद्‌ उवाच-- | 

न्मा एच्छासे राजेन्द्र हरिश्वन्द्र प्रति प्रभो । 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि महात्म्य तस्थ घीमतः ॥ ६२॥ 

नारद बोले- हे महाराज ! तुमने घामान्‌ हरिथन्दके महातम्यके विषयमें जो इछ पूछा, में 
तुमसे वह सम्पूण कहता हूं ॥ ५२॥ 


सख राजा बलवानासीत्सम्राट खबंमहीक्षितास्र । 

तस्य सर्व महीपालाः शासनावनता? स्थिताः ॥ ९३॥ 
बह बलबाच्‌ राजा सब राजाओंके सम्राट्‌ थे । उनके शासनमें सब ही भूपाल सिर झुकाकर 
खड़े रहते थे ॥ ५३ ॥ 


तेनेकं रथमास्थाय जैत्रं हेमाविभूषितस्न । 
शार्रप्रतापेन जिता द्वीपा) सप्त नरेश्वर ॥७५४॥ 


२७, रक 


हे लोकनाथ ! उन्होंने जय प्राप्त करानेबाले एक सोनेके रथपर चढकर शस्रके प्रतापसे 
सात द्वीप जीत लिये थे ॥ ५४ ॥ 


स विजित्य मही खवा सशेलबनकान नाम्‌ । न 

आजहार महाराज राजसूयं लहाक्रतुम्‌ ॥७५९७५॥ स्व 
महाराज ! उन्होंने पहाड, वन ओर कानन सहित सम्पूर्ण घरतीमण्डरुको जीत कर राज | 
सूय नामक महायज्ञ किया था ॥ ५७५ ॥ डड 


तस्य सबं महीपाला धनान्याजऱ्हुराज्ञया । Re तत 

__ द्विजानां परिवेष्टारस्तरिमिन्यज्ञ च तेऽभवन्‌ ५६ ८ 

सब राजा उनकी आज्ञासे घनादि बटोरकर लाए ओर बे उस सङ्गम जाक्षणोंकों घन बांटनेके _ 
९०७ यु | 

कायम नियुक्त हुए ॥ ५९ ॥ Ro 

९ क. 
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प्रादाच्च द्रषिण प्रीहया याजकानां नरेश्वर) । 


न यथोक्तं सत्र तैस्तस्मिस्ततः पञ्चुणायिकम्‌ ॥ ५७॥ 
॥ > «यौ sp AN पूर छः > 
| उस यज्ञकालमें याजने जो कुछ मांगा था, नरनाथ हरिश्वन्ट्रने प्रीतेपूवक उनको उससे 


पाँच गुना अधिक घन दान दिया ॥ ५७! 


भर अतपंयच्च विविधैवसुभिन्राह्यणांस्तथा । 
व प्रासपंकाले संप्राप्ते आानाविग्भ्य! सभागतान ॥ ५८ ॥ 
( ष्ये मॉज्यैश विपविषेयेधाकामपुरस्कृतेः | 
रत्नोघतपितैस्तुष्टेडिजै् सखुदाहतम्‌ । 
ग तेजस्वी च यशरवी च सपेभ्यो5श्यधिकोडमवत ॥ ५५९ |! 
और पूणे आहुतिक्षा समय आते पर उन्होंने नानादिशाओं तथा देशोंसे जाये हुए त्र ह्मणोको 
डू उनकी इच्छाबुसार भांति भांतिके भक्ष्य भोज्य और बहुविध धनसे प्रसन्न शिया । राह्मण 
॥ लोग भी रत्न आदियोके ढेरोंसे तपित ओर सन्तुष्ट होके सर्वत्र यह कहते फिरे कि राजा 
2 हरिशचन्द्र सब भूपोसे तेजस्वी ओर यक्षस्वी हैं ॥ ५८-५९ ॥ 
है एतस्मात्कारणात्पाथ हरिश्चन्द्रो विराजते । 
१३ तेभ्यो राजसहस्रेभ्यस्ताद्विद्धि भरतषभ ॥ ६० ॥ 













९, 0 (य तु पक ) ७९५ चाके. क 
हे पाथ ! इसी कारण हरिश्चन्द्र उन हजारों राजाओंकी अपेक्षा ऊंचे पद पर विराजते हैं ऐसा 
तुम समझो ॥ ६० ॥ 


समाप्त च हरिश्चन्द्रो महायज्ञं प्रतापवान । 


अभिषिक्तः स शुशुभे साम्र।ज्येन नराबिप ॥ ६१ ॥ 
ये चान्येऽपि महीपाला राजसूयं महाक्रतुम्‌ । 
यजन्ते ते महेन्द्रेण मोदन्ते सह भारत ॥ ६१ || 


उन प्रतापी नरशने उस महायज्ञकी समाप्त कर सामाज्यमें अभिषिक्त होकर बडी शोभा 
आप को थी। हे भरतनन्दन ! दूसरे भी जो राजा महायज्ञ राजस्य करते हैं, वे इन्द्रके 
साथ आनन्द छे दे ॥ ६१-६२॥ | 
5. ये चापि निधन प्राप्ताः संग्रामरेष्वपलायिनः | 
ते तत्सद! समासाद्य मोदन्ते सरतर्षल ॥ ६३॥ 0 
' हि भरतप्रष्ठ ! जो लोग युद्धमें पीठ न दिखाकर बरी डे । 4 
Cp RN | >. र बहा मर जाते हे बे न्द्रे स : 
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तपल्या ते च तीव्रेण त्यजन्तीइ कलेवर । 

तेऽपि तत्श्थानभासायथ श्रीमन्तो आन्ति नित्यशः ॥ ६४॥ 
और जो लोग कठोर तप करके इस संसारमें देह छोडते हैं, वे भी इन्द्रघामभें जाकर अनन्त 
सम्पत्ति पाकर बहुत झारुतक विराजते हैं ॥ ६४ ॥ 

पित्ता च त्याह कौन्लेथ पाण्डुः कौरवनन्दन । 

हरिइचन्द्रे थं इष्टा टपतो जाताबिस्मवः ॥ ९५ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! तुम्हारे पिता कोरवनन्दन पाण्डुने भौ राजा इरिअन्द्रका सौभाग्य देख कर 
अचरज मानकर तुमसे कुछ कहा है ॥ ६५ | 

खलथोंडसि नही जेतु ज्रातरस्थे वशे स्थिता! । 

राजस्‌थ कतुश्र्ठनाहरस्थेति जारत ॥ ३५ ॥ 
तुम्हारे सब भाई तुम्दारे बच्चन हैं, इसलिए तुम सम्पूर्ण धरती जाँतनेम समर्थ हो, इसलिए 
तुम यज्ञ भेष्ठ राजसय करो ॥ ९६ ॥ 

तर्य त्सं पुरूषव्याघ संकल्पं कुरु पाण्डव | 

गन्तारस्ते महेन्द्रस्य पूर्वः सह सलोकताम्‌ ॥ ६७॥ 
इसलिए, हे पुरुषवर पाण्डुपुत्र यावोष्टिर ! तुम अपने पिता पाण्डुके संकरषको पूरा करो । उस 
महायज्ञके करनेखे तुम भी पूर्वजोंके साथ इन्द्रकी सभामें जा सकोगे ॥ ६७ ॥ 

बहुविप्नश्च चपते ऋतुरेष सखतो महान्‌ । 

छिद्राण्यत्र डि वाञ्छन्ति यज्ञन्ना ब्रह्मराक्षसाः ॥ ७८ ॥ 
हे महाराज ! ऐसा कहा दै कि उस महायज्ञक्षे प्रारंभ करनेमें बडी बाधायें आ पडती हें, 
यज्ञका नाश करनेवाले ब्रह्मराक्षस सदा उसका दोष ढूंढते रहते हे ॥ ९८ ॥ 

युद्ध च एछगमने एथिवीक्षयकारकम । 

फिंचिदेव निमित्तं च नयत्यत्र क्षथावहस ॥ ६९ ॥ 
उस्र यज्ञके कारण पृथिवीको नष्ट कर देनेवाले अनेक महायुद्ध भी हो जाते हें, वास्तवर्भे उसमें 
थोडासा दोष आ पढनेप्ते सवेनाक्ष आपईचता है ॥ ६९ ॥ 


एतत्संचिन्ट्य राजेन्द्र यस्क्षस तत्सलाचर। 
अप्रमत्तोत्थितो नित्य चाठुवण्यस्थ रक्षणे । 
अच एघस्व सोदस्य दानेस्तपेथ च द्विजान्‌ ॥ ७० ॥ 
अतएव, दे राजेश ! यह सब विषय सोच बिचारफे जो योग्य जान पडे, बही करो | त्रादाणादि 
चारों बणोकी रक्षाके लिए सदा सावधान होकर उद्यत रहो । तुम बढो, वृद्धिको प्रात हेतो 
रहो, अनन्त कार आनन्द करो ओर ब्राह्मणोंको दान देकर उन्हें त्त करते रशे ॥ ७० ५ 








00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 9फ2९0७/७७क्याषेलीी . gr 


६२ भहासारते । [ i | 


TSS So SOO i asian Se - न 





एतत्ते विस्तरेणोक्तं यन्म्रां त्वं परिएच्छासे । 

आएच्छे स्वां गमिष्यामि दाशाहनगरीं प्रति ॥ ७१ ॥ 
हे नरनाथ ! तुमने जो कुछ पूछा वह विस्तार पूर्वक कह सुनाया । अब मुझे अनुमति दो, 
में अब कृष्णकी नगरी द्वारिकाकों जाऊंगा ॥ ७१ ॥ 

वेशस्पायन उवाय-- 

एवमाख्याय पार्थेथ्यी नारदो जनमेजथ ! 
जगाम तेवृतो राजन्चाषिमिये; समागतः ॥७९॥ 
बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! नारद प्रथाकुमारोंसे यह कहकर उनके साथ जो 
ऋषि आए थे, उनसे बिर कर चले गए ॥ ७२ ॥ 

गते तु नारदे पार्था भ्रातभिः सह कौरव । 

राजसूयं कतुश्रष्ठ चिन्तयामास भारत ॥ ७३ ॥ 

॥ इति भोमहाभारते सभापवेणि प॒काद्शोऽभ्यायः॥ ११ ॥ समाप्त सभापर्व ॥ ४२९ ॥ 
नारदके चळे जानेपर भरत एवं करुबंशमे उत्पन्न प्रथा पुत्र युविष्ठिर भाइयोंके साथ यज्चभेष्ठ 
राजसूय यज्ञके बारेमें सलाह मशाविरा करने लगे ॥ ७३ ॥ . 

त ॥ महाभारतके सभापवंम ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥ खभापई समाप्त ॥ २२ ६ ॥ 
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वेशम्पौयन उवाच-- 
ऋषेस्तद्वचन ख्रुत्वा निशश्वास् युविष्ठिर! । 

| चिन्तयन्राजसूयासि न लेभे शर्म भारत ॥ १॥ 
बेशस्पायन बोले- हे भरतनन्दून ! नारदकी वह बात सुनकर राजा युविष्टिरने लम्बी सांस 
री । राजसूय यज्ञकी चिन्ता करते हुए उनको और किसी चीजमे सुख न रहा ॥ १॥ 
राजषीणां हि तं शुत्वा माहिमानं महात्मनाम्‌ । 
यज्वनां कमभि | 
हारेअन्द्रे च राजाषे रोचमानं विशेषतः । 


ओ। यज्वान यज्ञमाहतु राजसूयमियेष सः 
उ राजर्षियोंक 
" 0 प्राप्ति 


अध्याय १२] सभापचे । ६३ 





युधि्टिरस्ततः सवानचायित्वा सभासद) । 

प्रत्यचितञ्च ते! सर्वेथेज्ञायेथ मनो दुधे ॥४॥ 
इसके बाद सब सभासदोंका सरकार करके और उन सबसे शत्कृत होकर राजा युधिष्टिर 
यज्ञहीके लिये परामश करने लभे ॥ ४ ॥ 

ख राजसूयं राजेन्द्र छुरूणासषन! कतुम्‌ | 

आहले प्रवण चक्रे मनः संचिन्त्य सोऽसक्कुत्‌ ॥ ५ ॥ 
है राजेद्र ! कुरुओंमे ऋषभके समान श्रेष्ठ युचिष्ठिरने राजप्रययज्ञको करनेका मन ही मन 
संकल्प किया ॥ ५ ॥ 

सूथञ्चादृसुतघीयौँजा धर्ममेवानुपालयन्‌ । 

कि हित सचलोकानां सवेदिलि अनो दधे , ॥द॥ 
अद्भुत तेज और वीयसे सम्पन्न युधिष्ठिर धर्मका पालन करते हुए मनमें सोचने लगे, कि 
प्रजाका मङ्गल केसे हो ॥ ६ ॥ 

अनुणहन्प्रजाः खवा? सबंधर्मविदां वर! । 

आविरोषण सर्वषां हितं चक्रे युधिष्ठिरः ॥ ७॥ 
सभी घम जाननेवालोमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर प्रजाओं पर कृपा दिखाते हुए बिना किसी भेदभावके 
सबका मङ्गल करने लगे ॥ ७॥ 

एवं गले ततस्तस्तिन्पितरीबाश्वसतञ्ञनाः । 

न तस्य विद्यते दे ततोऽस्याजातशच्ता ॥८॥ 
इस प्रकार पुण्य कर्भाके करनेसे प्रजा उन्हें अपने पिताकी भांति मानकर उन पर विश्वास 
करने लगी । कोई भी उनसे देष करनेवाला नहीं रहा; इसीसे उनका नाम अज्ातश्चत्र 
पड गया ॥ ८ ॥ 

स मन्त्रिणः समानाय्य भ्रातुश्च वदतां वर! । 

राजसूय प्राते तदा पुन; पुनरएच्छत ॥९॥ 
बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने भाइयों ओर मन्त्रियोंको बुलाकर उनसे बारबार राज्य 
यज्ञके बारेम पूछा ॥ ९ ॥ 

ते पच्छयमाना! सहिता वचोञ्थ्य सन्भ्रिगणस्तदा । 


ON ७ 


युधिषिरं महाप्राज्ञ यियक्षुमिदमच्च वन्‌ ॥ १०॥ 


तब वे एकत्रित मन्तरीबुन्द उनके वचनका अर्थ समझ बूझकर अति बुद्धिमान और यज्ञः हु. | 


रनेकी अभिलाषावाले युधिष्ठिरसे यह अथभरे वचन बोले ॥ १० ॥ 
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६४ महाभारते । [ मन्त्रपह | 








येनाभिषिक्तो टपतिवोरुणं गुणरच्छति । 
लेन राजापि सन्कृत्स्न सञ्जाड्गुणसभमीप्स्ति ॥११॥ 
हे युधिष्ठिर ! जिस यज्ञमें अभिषिक्त होनेसे नरेशोंको वरुणके गुण अर्थात्‌ सर्वाधिकारता, . 
झीतलता, तसि, साधनादिकी प्राप्ति होती है, स्वभावदीसे प्रजारज्ळ होने पर शी वे लोग 
सम्राट्के योग्य उन सब प्रसिद्ध गुर्णोको प्राप्त करना चाहते ही हैं ॥ ११।। 


लस्य सम्राडूगुणाहेस्य अवल? कुरुनन्दन । 
राजसूयस्य समर्थ मन्यन्ते सुहृदस्तव ॥ १२॥ 
हे कुरुनन्दन ! आप भी उन गुर्णोको प्राप्त करनेळे योग्य पात्र हैं, अत? आपके भित्रवर्ण इस 
कालको राजसयके लिये प्रशस्त समझ रहे हैं ! !! १२? 
तस्य यज्ञस्य सव; ्शाधीनः क्षञ्ञलंपदा । 
खाञ्ना षडग्यो यश्मिश्वीयन्ते खंशिलत्रतैः ॥ १३ ॥| 
शंधितत्रतवाठे ऋषिगण जिस्म अभि धरनेळे लिये लामवेदळे मन्त्रोंड़ो पहकर छ! स्थण्डिल 
रचत ६, क्षत्रियसम्पद अथोत्‌ शुज-बलादिसे उस यज्ञे खरनेका काढ आपके अधीन 
हुआ है ॥ १३ !| 
दर्वाहोमालुपादाय सर्वान्यः प्राप्लुते ऋतून । 
अभिषेक च यज्ञान्ते सबेजिचेन चोच्यते ॥ १४॥ 
राजद्रययज्ञ हो आने पर अभिषिक्त होकर राजा दर्वीशेमादि सब यज्ञका फल पाते हैं, इसलिये 
/ ' वह सबजित्‌ कहे जाते हे ॥ १४ । 
ऱ्य सप्तथोइसि सहाबाहो सबै ते घागा बय | 
ण्य ; अधिचाये महाराज राजसूये मन! कुरु ॥ १७ ॥ 
iF नही, कप इम सव आपके वशम हैं अत! इस विषयमें अधिक 
खी ) उस महायज्ञके करनमें ध्यान दें || १५ ॥| 
स सर्वे एथक्च सह चाजुवन | | 
स घम्थ पाण्डवस्तेषां वचः शुत्वा विशां पते । 
हू ह | कभ (का र्ट वरिष्ठं च इ मनसारिहा 
शस प्रकार सब मित्रोंने अलग अलग और 
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आत्या सुहृद्वचर्तच्य जानस्थाप्वातकनः व्स्‌ | 


पुनः एुनसंना दध्र राजसूयाय सारत ॥ १७॥ 
स श्राति) घुनघीसावहत्विणिमञ्च अहाह्सभिः | 
भोष्यदेपायनायैश भन््रयासाछ सन्तानिः ॥ १८॥ 


है भरतवंक्षी ! मित्रांडी वह बात सुनकर जोर अपने सामर्थ्यो जानकर राजस्य यज्ञके 
विषये उन्होंने चार बार बिचार किया । बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरने भ्रावृग्रण, महात्मा 
ऋत्विकृगण, धोम्य पुरोहित आर व्यासादि ऋषिशण तथा मंत्रियॉके साथ चार वार बिचार 
विम किया ॥ १७-१८ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- र के 
इये या राजसूयस्य सञ्जाडहस्य सुक्रतो। । 
अद्दधानहथ वदत! स्पृहा से सा कर्थ भवेत्‌ ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर बोले- आप लोगो पर श्रद्धा रखकर बोलनेवाले मेरी सम्राटोके लिये योग्य यज्ञ 
राजद्रयके बारेमें यह जो अभिलाषा उत्पन्न हुई है, वह पूरी कैसे होगी ? ॥ १९ ॥| 
वेशम्पायन उवाच-- 
एवसखुक्तास्तु ते तेन राज्ञा राजीवलोचन । 
इदसूचुबंच! काले घमोत्मा् युधिछिरम्‌ । 
अहस्त्यमसि घमेज्ञ राजसूयं महाक्रतुस्‌ ॥ २०॥ 
बेशम्पाथन बोले- हे कमलनयन ! वे युधिष्ठिरसे इस प्रकार पूछे जानेपर घमोत्मा युचिष्ठिग्से 
समयके अनुसार वह वचन बोले- धर्मज्ञ महाराज ! आप राजसय यज्ञे योग्य पात्र हैं 
इसलिए सहजहीर्म उसे कर लेंगे ॥ २० ॥ 
अथैवशुक्ते दपता ब्रात्विीश्मकषिभिस्तथा | 
सन्त्रिणो भ्रातरश्चास्य तूच! प्रत्यपूजयन ॥९१॥ 
कस्विक्‌ ओर क्रापियोंकै राजासे यह कहने पर उनके मन्त्री और आइयोंचे उस बातका 
बडा आदर किया ॥ २१ ॥ | 


ख तु राजा महाप्राज्ञ। पुनरेवात्मनात्सवान । | 

सूयो विससूशे पार्था लोकाना हितकार्घया ॥ ९२॥ 22 

बडे बुद्धिमान्‌ जितात्मा एथानन्दन युधिष्ठिर अपने सामथ्येकी आहोचना कर लोगोंकी | 
हितेच्छासे बारंबार मनही मनमें उस बिषय पर बिचार करने लगे ॥ २२ ॥ च द न 
९ ( महा. भा. सभा. ) | कक चक 
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सामश्धयोगं संप्रध्य देशकालो व्ययागमौ । 
विस्क्थ सम्थक्च धिया कुर्थन्प्राज्ञो न सीदति ॥२३॥ 
बास्तवभें सामथ्यं, योग, देश, काल, आय और व्यय इन सव पर मली प्रकार बुद्धिसे 
विचार इर कार्य क्रनेहीक कारण बुद्धिमान्‌ जन दुःखी नहीं होते || २३ ॥ 
न हि यज्ञसमारर्भ! केवलात्मत्रिपत्तथे । 
अवतीति समाज्ञाय यत्नतः कायेखुद्वइन्‌ ॥ १४ ॥ 
यह विचारकर, कि “ केबल अपनी ही विषत्तिके लिये यज्ञा आरम्भ करना उचित नहीं 
हे ? युधिष्टिरनें यत्नसे कार्यका मार अपने ऊपर उठाया ॥ २४ ।! 
स निञ्चया्थे कायस्थ कृष्णमेव जनादनम्‌ । 
ह सवलोकात्परं मत्वा जगाल ननसा हरिस ॥ २६ !! 
फिर कायका निश्चय करनेके लिये जनादेन भ्रीकृष्णीछों सब लोकम भे जानकर उनका 
मन ही मन ध्यान किया ॥ २५ || 


अप्रमेयं महाबाहु कासाजातमजं दषु । 














| पाण्डवस्तकेयामास कर्म भिदेव सं भितै! ॥ २६ ।। 
| उन पाण्डपुत्र युधिष्ठिरने अपने देव सदश कर्माके कारण अद्वितीय, महाबाहु, अजन्मा होते 
इए भी मदुष्योमें अपनी इच्छासे उत्पन्न होनेवाले कृष्णको याद किया ॥ २६ || 
८ नास्य किचिदविज्ञात नास्य किँचिदकमजस्‌ । 
न स किंचिन्न विषहेदिति कृष्णशभन्यत ॥ १७ ॥| 


ु 6 च 
उनके कार्यको देख कर युधिषठिरने यह तर्क किया, कि कोई भी बस्तु उनकी अनजानी 
नई इ, उनके कमसे न सिद्ध होनेबाला कोई कार्य ही नहीं है और उनके लिए अप्राप्य कोई 
विषय भी नहीं है || २७॥ 


की - सस ठुतां नेष्ठिकी बुद्धि कृत्या पार्था युधिष्ठिर: । 

 _ गुरुवद्भूतण्रव प्राहिणोदूदूतमञ्जसा ॥ १८ ॥ 
यायत युविष्ठिरने इस प्रकार निश्रय बुद्धि करके गुरुजनोंके योग्य अश्षीस समाचारके 

साथ टोकोंके गुरु औढुष्णके पास तुरन्त एक दूत भेजा ॥ २८ ॥ 

|. शीघगेन रथेनाशु स दूत! प्राप्य यादवान्‌ । 
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ओ।  छारकावासिन कृष्ण द्वारवत्थां | 
ओ। कह दूत वेगसे चलनेवाले रथ पर चढकरके य Dees ॥ ॥ | 
हि द्र पादबइलम पहुंचकर द्वारकामे इारकावास | 
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झध्याय १९ ] सभापर्व । 
दशेनाकाड्क्षिण पार्थ दत्षोनाकाड्क्षयाच्युतः । 
॥ ३०॥ 


इन्द्रसेनेन सहित इन्द्रपस्थं चथो तदा 
तव श्रीमहाराज कृष्णचन्द्र देखनेकी इच्छाबाले युधिष्ठिरको देखनेकी इच्छासे उस इन्द्रसेनके 


साथ इन्द्रप्रस्थको पधारे ॥ ३० | 
व्यतीत्य विविधाम्देशांस्त्वरावान्क्षिप्रचाइनः 
॥३१॥ 


इन्द्रप्रस्थगतं पार्थम्रभ्यगच्छज्ञनादनः 
जनादन दुतमामी रथ पर चढकर बहुविध देशको पीछे छोडकर इन्दरप्रस्थमे स्थित युचिष्ठिरके 
[नकट आ पहुच । ॥ ३१ ॥ 
स शुहे आतथद्भ्रात्रा धमराजेन पूजितः 
॥ ३२॥ 


मेन च तलोऽपइ्थत्ह्घसार प्रातिमान्पिलु 
गृहम उपस्थित होने पर उन्होंने फूफोळे पुत्र धमराज ओर भीमसे भाइके समान समाद्र 


पाकर प्रसन्न मनसे फूफीस मट की ॥ १२ ॥ 
प्रीत! प्रीघेण खुछूडा रेसे स सहितस्तदा । 
॥ ३३॥ 


अजञुनन यमाभ्यां च शुरुवत्पयुपस्थितः 
इसके बाद नकुल और सदददेबसे शुरुक्षी भांति पूजे जाकर प्रसन्नतासे प्रपुदित मित्र अजुनसे 


प्रसन्नमन होकर आनन्द करने लगे ॥ ३३॥ 
तं विश्रान्तं शुभे देशे क्षणिनं कल्यभच्युतस्‌ । | 
॥ २४॥ 


धराज! समागस्य ज्ञापयरर्वं प्रयोजनम 
नन्तर धमराज युधिष्ठिर उत्तम स्थानम थकावट मिटानेके बाद स्वस्थ अच्युत कृष्णके पास 


जाकर अपना प्रयोजन बताकर बोले ॥ ३४ ॥ 
युधिष्टिर उदाच-- 
प्रार्थितो राजसूथों मे न चासौ केसलेप्सथा। 
॥ ३५ ॥ 


प्राप्यते थेन तत्ते ह विदितं कृष्ण सवेशाः 
युधिष्ठिर बोले- हे कृष्ण ! मने राजसूय यज्ञ करनेकी इच्छा की हे, पर केवल इच्छा करनेसे ही 


बह विषय पूरा नहीं हो जाता, जिस उपायसे वह पूरा हो सकता है, वह तुम भलीमांति 


जानते हो ॥ ३५ ॥ 
थस्मिन्सव संअयाति यञ्च सर्वेञ्न पूज्यते । > 
यञ्च सर्वेश्वरो राजा राजसूयं स थिन्दति ॥ ३६॥ 
जिससे सब सम्भब हो सकता दे, जो सवेत्र पूजा जाता है, जो सब भूमण्डलका इधर हे, 
वही राजसूय यज्ञ कर सकता है ॥ २१ ॥ rr ° 
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| क जामदग्न्य परशुरामन जिस क्षत्रियकुढका ना 





पहाभारते । [सिख | 








तं राजसूयं सुहृद) कार्यमाछुः समित्य से । 

तत्र से निश्चितलस तव कृष्ण गिरा अवेत्‌ ॥ ३७॥ 
मेरे मित्रवने एकत्र होकर मुझसे यह महायज्ञ करनेको कहा है, पर, हे कृष्ण ! उसके करने 
या न करनेके विषयमे तुम्हारी बात ही प्रमाण है ॥ १७ ॥ 

केचिद्धि सौहदादेय न दोषं परिचक्षते । 


अथेहेतोस्तथेवान्ये प्रियमेच बढन्त्युत ॥ १८ ॥ 
प्रियमेव परीप्सन्ते केविदात्मनि यद्धि । 
एचंप्राघाश्च इश्यन्ते जनवाद! प्रयोजने ॥ ३९॥ 


Fo * = ७०२ 


क्योंकि कोई कोई तो मित्रताके कारण किसी कार्यक्का दोष कह महीं सकते और कोई 
स्त्राथवश केवळ प्रशुका प्रिय विषय ही कहा करते हैं, और कोई कोइ तो अपने लिए जो 
हितकारक है, उसे ही प्रिय मान लेते हैं, इस प्रकार कार्य पूरा करनेके विषय लोकों 
ऐदी ही बातें प्रायः दीख पडती हैं ॥ ३८-३९ ॥ 
स्वं तु हेतूनतीत्येतान्कामक्रोधौ व्यतीत्य च । 
परमं न; क्षमं लोके यथावद्वक्लुमईखि ॥ ४० ॥ 
इति आमद्दाभारते सभापवेणि द्वाद शो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ ४६९॥ 
हे कृष्ण ! तुम काम क्रोषके बक्षमें नहीं हो, इसलिए उस प्रकारके स्वार्थादि दोषके भी बसन 
नही हो; अतएव लोकमें जो इमारे लिए अच्छा हितकारी है बही सच सच कहो ॥ ४०॥ 
महाभारतके सभापवेम बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥ ४६९ ॥ 





$ ळे 8 
शीङृष्ण उवाच-- 
सबैगेपैलहाराज राजसूयं त्वभहेलि । 
७९ ~ ९ 

_  जानतस्त्वेवते सब किंचिदृश्यानि भारत ॥ १ ॥ / 
Se क है as आप सब गुणोम श्रेष्ठ हैं, इसलिए सम प्रकारसे आपको | 
राजसृः का आधकार ह । यद्यपि आप सव कुछ जानते हैं 
७ र छ जानते हि 
कहना चाहता ई ॥ १॥ र वो भी जा अ 
जामदरन्येन राभेण क्षत्रं यदबशेषितस । 


तरमाद्यरज झोके यदिदं क्षत्रसरि 

द्‌ आ नुर SE 0 | 
नय FIER NE | उनकी अपेक्षा ~ ~ पके 2 | 
नामे पुकारे जाते हे, निदृष्ट हे ॥ २॥ i: 
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कृतोऽयं छुललंकल्प! क्षत्रियेवसुधाधिप । 

निदेशायार्िमस्तत्ते ह विदित सअरतष अ ॥ ३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ पृथ्वीनाथ ! दूसरोंकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले परतंत्र उन सब धत्रियोने मिलकर 
कुरुफे बारेमें जो कुछ भी संहरप किया था वह आप जानते ही हैं ॥ ३॥ 

एलस्यक्वाकुवशस्य प्रकृति परिचक्षते । 

राजान! श्रेणिवद्धाख ततोऽन्ये क्षञ्रिया सुवि ॥ ४ 
अनेक राजा और पृथ्वी पर दूसरे क्षत्रियगण अपनेक्षो ऐल ओर इक्ष्वाक बंशकी सन्तान 
बताते हैं ॥ ४॥ 

ऐएल्वंङ्यास्तु ये राजर्तथेवेक्ष्याकषो नपा! 

सानि चेकशातं विद्धि छुलानि भरतष'भ ॥६॥ 
दे अरतनन्दन राजन्‌ ! ऐल और इझ्दाकुवंशके जो राजा दें, उनके सो कुल हैं ऐसा तुम 
समझो ॥ ५ ॥ 

यथातेस्त्वेव भोजानां विस्तरोऽतिशुणो महान । 

सजते थ महाराज विस्तर! स चतुर्दिशम्‌ ॥ ६॥ 
ययाति और भोजके बंश अति गुणबान्‌ और बहुत बिस्तृत हैं और अब, हे महाराज ! वह 
बिस्तार चारों दिशाओंमें फेर गया है ॥ ६ ॥ 

तेषां तथैष ताँ रथी सबेक्ष्सुपासते । 

सोऽवनीं मध्यमा सुक्स्व सिथोजेदेव्घमन्थत ॥७॥ 
सब क्षत्रिय उन राजाओंकी सौभाग्य लक्ष्मीकी पूजा करते हैं; ( उनमें जराएंच नामका एक 
राजा ) एथ्वीके मध्यम मागका उपभोग करता हुआ बह आपसमें अर्थात इमसे शत्रुता 
करता है ॥७॥ 

चतुयुस्त्वपरो राजा यस्मिज्लेकशलो5भवत्‌ । 

ख साम्राज्य जरासंध। प्राप्ती भवाति थोनित! ॥८॥ 
चतुर्यी नामसे अक दूसरा राजा था, जिसके वंशे एक सो राजा हुए, उनमें जरासंध भो 
एक था, जिएने जन्मते ही साम्राज्य प्राप्त किया ॥ ८ || 

त स राजा महाप्राज्ञा संश्रित्य किल सथेषा। 

राजन्सेनापतिजात। शिशुपालः प्रतापवान्‌ ॥९॥ 
हे महाप्राज्ञ राजन्‌ ! प्रतापी शिशुपालने सब प्रकारसे उस जरासन्धका सहारा लेकर उसके | 
सेनापातिका पद प्राप्त कर लिया दै ॥ ९॥ नच 
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तमेव च महाराज शिष्यवत्ससुपस्थित! । 

यक्नः करूषाधि पतिलायाथोधी महाबलः ॥ १० ॥ 
है महाराज ! महापराक्रमी, मायासे युद्ध करनेवाले करूषराज वक्र, जरासन्धके निकट शिष्यद्धी 
भांति उपस्थित रहता है ¦! १०॥ 

अपरौ च महावीयों महात्सानौ समाश्रितों । 

जरासन्ध महावीय तो हंसडिमक्कातु नो ॥ ११ ॥ 
इसीप्रकार दूसरे अति बीयवान्‌ इंख और डिभछ नामके दोनों महात्माओंने अतिबल 
जरासन्धको शरण ली थी ॥ ११॥ 

न्तवक्र। करूषश्च कलभो भेघबाहन! ! 

सूर्था दिव्यं मणि बिञ्रद्यं तं भूतमणिं बिढु; ॥ १२॥ 
दन्तबक्र, करूष, कलभ, ओर लोकोंमें जो भूतमणिङे नामसे प्रसिद्ध है, उस दिव्यमणिक्ष 
सिर पर रखनेवाला मेघवाहन भी उसके बच्चें होगया है ॥ १२ ॥ 

सुर 'च नरकं चेव शास्ति यो ययनाधिपौ | 








| अपयन्तषलो राजा प्रतीच्यां वरुणो यथा ॥ १३॥ 
, भगदत्तो महाराज वृद्धस्तव पितुः सखा । 
। स वाचा प्रणतस्तस्थ कप्रेणा चेव भारत ॥ १४॥ 


८ व्य ऱ्य चद 
सुर आर नरकका शासन करते इए जो पश्चिम देशमें वरुणके समान अधिकार फेलाये हुए 
हैं, वे दोनों अतिबलवान्‌ यवनराज तथा, हे महाराज ! आपके पिताके मित्र और बृद्ध 
राजा भगदत्त बचन ओर कम हारा जरासंधके आगे सिर नवाते हैं ॥ १३-१४ ॥ 
स्नेहबद्धस्तु पितृवन्मनसा सअच्तिसांस्त्घथि । 
पतीच्या दक्षिण चान्तं एथिव्या; पाति यो चपः ॥ १७॥ 
मातुखा भवतः चूर! पुरजित्कुन्तिवधन; । 
स्‌ ते संनतिमानेक ! स्नेइतः शत्रुतापन; ॥ १६ ॥ 
र मन दा बनते आपको ओर भी पिताके समान भक्ति रखते हुए सुक्त हैं। हे पुरुषवर ! 
जो पश्चिम आर दक्षिण ओर पृथ्बीके अन्तके प्रान्तोक राजा दै गाळे हे 
ga तके मान ) बेह कुन्तीवशकै बढानेबाले 
उुनाशी आपके मामा परित अकेले ही सेहश आपकी ओर हैं || १५-१६ ॥ 
ह जरासंघं गतस्त्वेव पुरा यो न मया हत! । 
EE ह पुर्षोत्तमविज्ञातो योऽसौ चेदिषु दुर्भलि) 
भत मी । चो इयता पदिद परो नाहे प्रख्यात है, उसे म 
रान) अब बह जरासंघको शरणमे जा पहुंचा है ॥ १७ || क 
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आमानं प्रतिजानाति लोकेऽर्पिन्पुरुषो तमस्‌ । 


आदते सलतं मोहाव्य! ख थिह च सामकम्‌ ॥ १८॥ 
यङ्पुण्ड् किरातेषु राजा घलूसमन्चितः । 
पोण्डको चाखुदेषोलि योऽसौ लोकेषु विश्वुत! ॥ १९॥ 


वह इस लोकमें अपनेळो पुरुषोत्तम मानता है, महसे शंख चक्रादि मेरे चिन्होंको सदा 
घारण किए रहता है, आर लोकॉर्ग पण्ड्क वासुदेवके नाबसे बडा प्रसिद्ध हुआ हे, वह 
बलवान बङ्ग, पुण्ड आर किरातराज्याँछा राजा है ॥ १८-१९ ॥ 

चतुयु? स महाराज भोज इन्द्रसखो बली 


विद्याबलाद्यो व्यजयत्पाण्डयकथककैशिकान ॥ २०॥ 
भ्राता थस्थाहृति! चूरो जामदरग्न्यससो युति । 
स अक्तो ब्राग राजा ओष्प्रक्त! परवीरहा ॥ ११ ॥ 


महाराज ! जो बलवान्‌ ओर इन्द्रके सखा हैं, जिन्होंने बिद्याषलपे पाण्डय ओर क्रथ कोशिकाको 
जीत लिया हे बे भोजोंके राजा चतुयुं। ओर जिनके भाई जाहृति युद्धमें परशुरामके समान वीर 
थे, वह श्त्रनाज्ञी बलवान्‌ भोज देशका अधिपति भीष्मक भी जरासन्धके बशमें 
आशय ई ॥ ९०-२१ ॥ 

प्रियाण्याचरतः प्रह्वान्सदा संबन्धिन! सत! । 

समजतो न भजत्यस्मानप्रियेषु व्यवस्थित! ॥ २२॥ 
हम उनके कुटुम्बी हैं, अतः प्रिय तथा आज्ञाचीन रके सदा उनका प्रिय काय करते हैं, उस 
प्र भी वह हमारे प्रेमी न बने रहर अग्रिय कायम दत्तचित्त रहते ई ॥ २२॥ 

न कुल न बल राजन्नसिजानंस्तथात्सन!। 

पद्यमानो यशो दीं जरांषछुपाश्रितः ॥ २३॥ 
हे महाराज ! बह अपने बल और कुलकी मर्यादा न जानकर जरासन्धके प्रज्ज्वलित यञ्चको 
देखकर उसके बश्चमें होगया ॥ २३ ॥ 








उदीच्यभोजाच तथा कुलान्घष्टादचामिभो। य 

जरासंध भयादेव प्रतीचीं दिशमाश्रिता! ॥ २३॥ नट 

हे प्रभो ! उत्तर दिल्लाके भोजॉके अठारह कुल जरासन्धकै भयसे ही पश्चिम दिशाको भाग 
गये ईं ॥ २४ ॥ ठर 
गरसेना भद्रकारा बोधाः शाल्वा? पटचराः । | हम 
सुस्थराच सुकुडाय कुणिन्दाः कुन्तिभिः सह धोरा | 

तथा शूरसेन, भद्रकार, बोध, शाख, पटच्चर, सुस्थर, सुकुदद, कुन्ती, इणिन्द ओर | 
सहचर ॥ २५॥ कक 
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शाल्वेघानां च राजानः सोदयालुखरेः सह । 

दक्षिणा थे-च पाञ्चाल; पूछा! कुन्तिषु कोशल । ॥ २६ ॥ 
तथा सहोदरोंके साथ घाखेयन राजगण दक्षिण पञ्चाल जोर पूर्वे झोशरके कुन्ती देशके 
राजाओंने पश्चिमकी शरण ली है ॥ २६ ॥ 

तथोत्तरा दिशं चापि परित्यज्य अथादिाः । 

सस्स्थाः खंन्पस्तपादाञ्च दक्षिणां दिशसाश्रिताः ॥१७॥ 
मत्स्य ओर संन्पस्तपाद राजगण उसके भये पीडित होळकर उत्तर दिशाको छोडकर दक्षिण 
दिशाको भाग गये हैं ॥ १७ ॥ 

तयैव सवेपाञ्चाला जरासंध भयार्दिता! । 


स्वराष्ट्रं संपरित्यज्य विद्रुताः स्वेत्रोदिशम्‌ ॥ २८ ॥ 
उसीप्रकार सब पाञ्चाल जरास्रंधके भयसे भत होकर अपने राष्ट्रको छोड कर सब ओर भाग 
गए हें ॥ १८ ॥ | 
कस्यचित्त्वथ कालस्य कंसो निर्मथ्ध बान्धचान्‌। 
बाहेद्रथसुते देव्याबुपागच्छदुब्र्थामतिः ॥ ३९ ॥ 
| अस्ति; प्रासिञ्च नाज्ना ते सहदेवानुजेड्बले । 
| बलेन तेन स ज्ञातीनाभिसूय घृथामतिः ॥ ३०॥ 


कुछ क र दुष्ट बुवते कसने अपने उस बलसे अपनी जातिके मनुष्यों एवं अन्य 
सम्बन्धियोंको हराकर एवं उन्हे सताकर बृहद्रथळे पुत्र जरासंघपुत्र सहदेवकी बहिन अस्ति 
ओर प्राप्ति नामकी दो झन्पाओंसे विवाह किया ॥ ९९-१० ॥ 


अधं प्रातः स तस्थासीदतीवापनयों महान । 








व भोजराजन्यबृद्धैरतु पीडयमानैदुरात्सना ॥ ३१॥ 
यी ज्ञाति्ञाणमभीप्छद्भ्रस्मरत्संभावना कृता | 
क उरवाकूराय सुतनु तामाहुकसुताँ तदा ॥ ३३॥ 


8 ति होनेपर वह बडा आपा देनेवाला सिद्ध हुथा, तब उस दुरात्माके 
है कर हो द ११ दद राजाओंने अपने जातिकी रक्षा छरनेकी इच्छासे हमसे 
लत उस समय मने जक्रुरसे आहुककन्या सुतनुका विवाह करबाकर ॥ ३१-३२॥ 
सकषणद्वितीयेन ज्ञातिकार्थ तम्‌ 

कष ज्ञातिकाय मया कुतम्‌ । 
. उदेव और त जछनामानी मया राभेण चाप्युत 
0. (त आर संकवण पका से मिलकर प्रसिद्ध कंस और 
.. पकार शाति उद्धारका कार्य किया ॥ ३३ ॥ 
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अथे तु ससुपक्तान्ते जरासंघे खशुव्यते । 

मन्त्रोऽयं मन्त्रितो राजन्कुलैरछाद शावरे; -॥ ३४ ॥ 
हे महाराज ! इस आये हुए भयके दूर होने पर जब जरासन्ध युद्धे लिए उपस्थित हुआ, 
त॒व हमने अठारह कनिष्ठ राजबंशोंसे परामश्षे करके यह निश्‍चय किया ॥ ३४॥ 


अनारमन्तो निघ्नन्तो सहासत्रैः चातचातिमिः । 

न हन्पाम वर्ष तस्थ भिसिवेष शतैषेलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कि इम घत्रुओंका नाश करनेवाले बडे बढे अखोंसे तीन सौ वर्ष तक बिना रुके लडे तो भी 
उसके बलको नष्ट नहीं कर सकेंगे ॥ ३ ॥ 


तस्थ हामरसंकाशौ बलेन बलिनां वरो । 

नामस्यां हंसडिमकावित्यास्तां योधसत्तमो ॥ ३६॥ 
क्योंकि उसकी सेनाम देबोंकें समान पराक्रमी, बहक्लालियोंमे ष्ठ, युद्ध करनेमें भेष्ठ 
हंस और डिमर नामके दो वीर हैं ॥ ३६॥ 

तावुभौ सहितौ वीरौ जरासंघश्च वीयबान्‌ 

त्रयस्रयाणां लोकानां प्यासा इति भे सतिः ॥ ३७॥ 
बे दोनों वीर और वीर्यवान्‌ जरासन्ध ये तीनों मिलकर तीनों लोकोंको भी जीतनेमें पोस 
हैं ऐसा मेरा विचार था ॥ ३७॥ 

न हि केवलमस्माकं यादन्तोऽन्ये च पार्थिवाः । 

तयेव तेषासासीच्च बुद्धिबुद्धिमतां वर ॥ ३८॥ 
हे बुद्धिमानोमें भष्ठ ! यह मत केवल हमारा ही नहीं, वरन्‌ जो दूसरे राजा हें, उनका भी 
ऐसा ही विचार था ॥ ३८ ॥ 

अथ हंस इति ख्यात! कश्विदासीन्महान्यप! । 

स चान्ये! सहितो राजन्संग्रामेऽष्टादशावरेः ॥ ३९॥ 
दस नामसे प्रख्यात कोई एक बडा राजा था । उसकी दूसरे अठारइ अबरोंके साथ लडाई 
हुई ॥ ३९ ॥ 

हतो हंस इति प्रोक्तमथ केनापि आरत । 

तच्छत्वा डिभको राजन्धसुनाम्भरथमज्जत ॥ ४० ॥ 


है भरततन्दन | तव किसीने डिभकसे कह दिया कि युद्धमें हंस मार दिया गया है। डिमक ड ु 


यह सुनकर यमुनाके जलमें इबकर मर गया ॥ ४० ॥ 
१७ ( महा, भा. सभा. ) 
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विना हसेन लोक5स्मिज्ञाह जीवितुसुत्सहे । 

इत्येतां मलिसास्थाय डिभको निधनं गतः ॥ ४१॥ 
“ चिना इंसके में इस संखारमें जीवित रहना नहीं चाहता ” इस प्रकार बिचार झरके वह 
डिभक मर गया ॥ ४१ ॥ 

तथा तु डिभक श्रुत्वा हंसः परपुरंजय? । 

प्रपदे यसुनासेव सोऽपि तस्यां न्यसज्जत ॥ ४९॥ 
दे झन्नुकुङपर जय प्रास करनेवाले ! हंस भी छोगोंके सुखे डिभकका वह हाल सुनकर 
यधुनाफे पास गया ओर वह भी उसमें डूबकर मर गया ! ४२ | 

तो स राजा जरासंघः अ्॒ल्वाप्सु निधनं गतौ । 

_ स्वपुरं शूरसेनानां प्रययौ भरतषभ ॥ ४३ ॥ 

है भरतश्रेष्ठ ! राजा जरासन्ध हंस और डिभकके जलमें इवझर मरनेका समाचार सुनकर 
अपने शूरसेनॉकी पुरीको लौट गण ॥ ४३ ॥ 

ततो वयभलित्रनन तस्मिन्प्रतिगते तपे । 
जे पुनरानन्दिता! सर्व सथुरायां वसालहे ॥ ४४ ॥ 
न | ! उस जरासन्धके लोट जानेपर हम आनन्दित मनसे फिर मथुरामे रहने 


यदा त्वभ्येत्य पितरं था बै राजीवलोचना । 





कंसभाया जरासंघं दुहिता मागधं पस्न ॥ ४५॥ 
दयत्येव राजेन्द्र पतिव्यसनढु।खिता । 
पतिघ्नं से जहीत्येषं पुनः पुनर रिदम ॥ ४६॥ 


er ! आगे जब कमरके समान नयनोंबाही कसको पत्नी पतिक सृत्युके 
त [ हि होकर अपने पिता मगधराज जरासन्धके पास जाकर यह कहके बारबार 
ह. करने लगा) कै मेरे पतिके मारनेवालेका नाश कीजिये ॥ ४ ५-४६॥। 
ह ततो ॥ वय महाराज तं मन्त्रं पूरवभन्त्रितस । 
छ - ही विमनसो च्यपयाता नराधिप 
` पेष, ई राजन्‌ ! हम उस पहिले परामद्रोका स्मरण कर उदास होकर भ 
दुता राजन्संक्षिप्य महतीं > 
रैन द { 
पपतामो भयात्तस्य ख ड अर्जी | बच्न 
बारका या क्र, कि इप अनन्त ऐइवयेको भापपतमे 
माग बाए ॥ ४८) पत्र, पात्र, ज्ञाति और बान्धवॉके साथ 
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॥ ४७ ॥ 
ग्र आए ॥ ४७ ॥ 





ND 
क £ 

कन ह १५ 
0 


“ 





७ > 
अ... क्री 
त मनि 3 
न 
A हू 
a) 

2७ टी, 
१ 229 
> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय १३ ] सषभापवं । 
इति संचिन्त्य सरवे स्स प्रतीचा दिशमाश्रिताः । 
कुशास्धलीं पुरी रस्थां रेवलेनो पक्चोभिताम ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार सोचकर हम सब मिलकर पश्चिम दिक्षा रेवत पहाडको चोटियोंसे सुहाबरनी 
कुशस्थली नामकी एक परम मनोहारिणी पुरीमें जा बसे ॥ ४९ ॥ 
पुननिवेशानं तस्था कृतवन्ता वयं इप । 
तथैव दुरे संस्कारं देवैरापि दुरासदम्‌ ॥ ५० ॥ 
हे राजन्‌ ! वहां जाकर हमने फिर बस्तियां बसाई, क्योंकि बहांके दुग अच्छी तरह बनाये 
हुए दोनेके कारण देवोळे द्वारा भी अजेय थे | ५० ॥ 
स्त्रियो5पि यस्यां युध्येयुः किं पुनथृष्णिपुंगवाः । 
. तस्याँ वयमसिअध्न निवसामोष्कुतोभयाः ॥५१॥ 
बह दुर्गे ऐसा बना हुआ है,कि वहां से खिया भो सहजहीमें रड सकती हे, वृष्णिवंद्यके भेष्ठोके बारेमे 
तो कुछ कहना ही क्या ? हे शत्रुनाशिन्‌ ! अब हम वहां विना भयके वास करते दें ॥ ५१ ॥ 
आलोक्य गिरिझुरयं तं माधवीतीथेभेव च 
,माधवाः कुरुशादूल परां खुदमवाप्नुवन्‌ ॥ ५२॥ 
हे कुरुक्षादूल ! उस श्रेष्ठ पहाड और माधवी तीथको देखकर माधबगण बहुत प्रसन्न हुए ॥६२॥ 
एथ बथ जरासन्धादादित?ः कुतक्िल्विषाः । 
सामथ्येबन्तः संघन्घाद्गवन्तं ससुपाश्रिताः ॥ ५३॥ 
इस प्रकार जरासन्घके अनिष्ट करनेसे इम सबने सामथ्यं रहने पर भी किसी विशेष 
प्रयोजनसे ही भवन्त पर्वतका सहारा लिया हे ॥ ६३ ॥ 
श्रियोजनायतं सदा शरिस्कत्धं योजनादचि । 
योजनान्ते शतद्वारं विक्रमक्रमतोरणम्‌ । 
अष्टादशावरैनेद्धं क्ष नरिये युद दुसे दे ॥७५४॥ 
वह पर्वत तीन योजन विस्तृत है, एक योजनके बीचमे उस पर एक एक सेन्‍्यव्यूह बना 
हे ओर दर योजनके अन्तर पर सौ सो द्वार बने हैं; विक्रम ही उसमे तोरणकी भांति भरा 
हुआ है, अर्थात्‌ तोरणकी भांति पीर ही बहां रहकर उनकी सुरक्षा करते दें और 
युद्ध करनेमें भयंकर अठारह श्षत्रियवंक्षी उसकी रखवाली किया करते हैं ॥ ५४ ॥ 
अष्टादश सहस्राणि ब्रातानां सन्ति नः कुले । 
आहुकस्थ शत पुत्रा एकेकखिशतावरः ॥ ५७ ॥ हन 22272 
है महाराज ! हमारे कुरमें अठारह हजार वात बतेमान हें। आहुकके सो पुत्र हैं, उनमेसे | 
इरेक तीन तोन सोके समान हैं ॥ ५७॥ . ० ० >... 
९ PO 


७५ 
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चारुदेष्णः सह भ्राता चक्रदेोऽथ सात्थकि।। 

अहं च रौहिणेयश्च साम्ब! शोरिसमो युधि ॥ ६६॥ 
भाइयोंके साथ चारुदेष्ण, चक्रदेव और सास्याकि, में, बलदेव ओर मेरे समान योद्धा 
साम्ब और प्रद्युम्न ॥ ९६ ॥ 

एवस्तेते रथाः सप्त राजन्नन्यान्निबोध मे। 

कृतवसों अनाघा्टि!ः समीक! समितिंजयः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार ये सात अतिरथी हें। इनके अतिरिक्त जितने महारथी हैं, उनकी चात भी कहता 
हूं, सुनिये । कृतवर्मा, अनाधृष्टि, समीक, समितिञ्जय ॥ ५७ ॥ 

कह! शङ्कुनिदान्तश्च सपैवैते महारथा? । 

पुत्रो चान्धक भोजस्य वृद्धो राजा च ते दशा ॥ ५८ ॥ 
कह, अंझुनि और दान्ता यह सात महारथी ओर भी अन्धक भोजके दो पुत्र तथा स्वयं 
बह वृद्ध भूप इस प्रकार वे दस हैं ॥ ५८ ॥ 

लोकसंहनना वीरा वीथेवन्तो महाषला! । 

स्मरन्तो मध्यमं देशं वृष्णिसध्ये गतव्यथाः ॥ ५९॥ 
ये समी महार्वार्यबान्‌ तीनां छोकोंकों मारनेमें समर्थ बलवान्‌ मध्य देशका स्मरण करते हुए 
बृष्णियोंमें दुःखसे रहित होकर बसते हैं ॥ ५९ ॥ 

स त्वं सम्राड्यणेयुक्तः सदा भरतसत्तम । 

क्षत्रे सञ्राजमात्मानं कतुमहेलि भारत ॥ ६० ॥ 
हे सरतसचम ! आप एक सम्राटके समी शुणोसे युक्त हैं, अत), दे भारत ! श्षत्रियोंमें अपनेको 
सम्राट करके घोषित करें ॥ ६० || 

न तु शक्यं जरासन्धे जीवमाने महाबले । 

राजसूयस्त्वया प्राप्तुमेषा राजन्मतिमेस ॥ ६१ ॥ 
।| प्र मेरा विचार यह है, कि अति पराक्रमी जरासन्धके जीते रहने तक आप कदापि 
महायज्ञ राजय पूरा नहीं कर सकेंगे ॥ ६१ ॥ 

अं तेन रुद्धा हि राजान! सर्व जित्वा गिरित्रज्ञे । 

- _कन्द्राया गिरीन्द्रस्य सिंहेनेव महाद्विपाः ॥ ९१॥ 
। 8 सिह जिस प्रकार महाइस्तियोंको पकडकर गिरिराजकी कन्दरामे बन्द कर देता दे 


नह 
2 
4 


उस बरासन्धने राजाओंको पराजित करके उन्दै गिरिदुर्गमे बन्द कर दिया है॥ ६२॥ 
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सोऽपि राजा जराखंधो यियुश्षुवसुघाधिपेः । 
आराध्य हि महादेवं निजितास्तेन पार्थिवाः ॥ ६३॥ 
राजाओंके द्वारा यज्ञ करनेकी इच्छासे उस राजा जरासन्धने भी महादेवकी उपासना 
` करके सभी भूपालोंको हराया है । ६३ ॥ 
स हि निजित्य निजित्य पार्थिवान्एतनागतान्‌। 
पुरसानी थ बद्ध्वा च चकार पुरुषब्रजम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उसने भूपालोंको सेनाओंके साथ बार बार पराजित करके अपने नगरमं ला लाकर उन 
सबको इकडे बांध रखा है ॥ ९४ ॥ 
वर्थ चेय महाराज जरासन्ध भयाक्षदा । 
मथुरां संपरित्यज्य गता द्वारवर्ती पुरीम ॥ ९७ ॥ 
हे महाराज! उस समय इम भी उस जरासन्धके भयसे मथुरा छोडकर दारावती पुरीम भाग 
आए थे ॥ ६५॥ 
यदि त्वेनं महाराज यज्ञं प्राप्तुमिदेच्छसि । 
यतस्व तेषां मोक्षाय जरासन्धबघाय च ॥ ६६॥ 
अतएव, हे कुरुनन्दन ! यदि आप यज्ञ करना चाहें तो उन राजाआंको छुडाने ओर 
जरासन्धको मारनेको चेष्टा करें ॥ ६६ ॥ 
समाररझुभो हि शक्योऽयं नान्यथा कुरुनन्दन । 
राजसूयस्य दात्स्म्येन कतु अतिमतां वर ॥ ६७॥ 
है ुद्धिमानोंमें अठ ुरुनन्दन ! राआओंको बिना सुक्त किए जोर उसे बिना मारे आप 
राजब्रयका उत्सब पूरी तरह समाप्त नहीं छर सकते ॥ ६७ ॥ 
इत्येषा से सती राजन्धथा वा मन्यथसे$नच । 
एवं गते ममाचष्ष्व स्वयं निश्चित्य हेतुभिः ॥ ६८॥ 
इति महाभारते सभापर्वणि त्रयोदशोऽष्यायः॥ १३॥ ५३७॥ ड 
अतः, यदि आप राज्य महायज्ञ पूरा करना चाइ, तो मेरी समझमें ऐसा करना ही 
उचित जान पडता है; अब आपकी समझमे जसा हो, करं । इस दशमे स्वयं बिचार कर 
जो उचित जान पडे, बह मुझे बता दें ॥ ६८॥ 0 
महाभारतके सभापवेमे तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥ ५३७ ॥ 
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७८ महाभारते । | भन्न्रप 


युधिष्ठिर उवाच-- 

उक्त त्वया बुद्धिमता यन्नान्यो वक्तुम हति । 

संशयानां हि निमोक्ता त्वन्नान्यो विद्यते सुखि ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कृष्ण ! तुम अति बुद्धिमान्‌ हो; तुम जैसा कहोगे, वेसा कहना किसीसे 
नहीं बन पडेगा; पृथ्वीभरमे तुम्ही एक इडूका मिटानेवाले हो । तुम्हारे अलावा दूसरा 
आर काई नहा है ॥ १॥ 

गृह गृहे हि राजानः स्वस्थ स्वस्थ प्रियकरा? । 

नच सात्राज्यमाप्तास्ते लग्राट्शब्दो हि कृत्स्नभाकू ॥२॥ 
हर राज्यमें अपने प्रिय काय करनेवाले राजा लोग विद्यमान हैं, पर कोई भी साम्राज्य 
प्राप्त नहीं कर सका । वास्तवर्भ सम्राट शब्द बडा दुरम हे ॥ २॥ 

कथं परानु भावज्ञ! स्वं प्रशंसितुमहेति । 

परेण समवेतस्तु यः प्रशास्तः स पूज्यते ॥ ३॥ 
दूसरेके बलबीर्यको जाननेबाला अपनी प्रशंसा कैसे कर सकता है ? शत्रसे युदधमें लडकर जो 
प्रश्नसित होते हैं, वही पूजनीय हें ॥ ३ ॥ र 


विशाला बहुला भूमिषहुरस्नसमाचिता। 
- दूर गत्वा विजानाति श्रेयो वृष्णिकुलोइह ॥४॥ 
८ बृष्णिकुलमे श्रेष्ठ ! यह भूमि नाना प्रकारके ओर अनेक उत्तम बस्तुओसे भरी हुई एवं 
झाल है, पर जो दूर देशम घूम फिर कर आता है, वही यह समझ पाता है कि 
उसका कल्याण किसमें है ।। ४! 

शममेव परं सन्ये न तु मोक्षाङ्गवेच्छमः । 
) े बाई आरम्भ पारमेछथ तु न प्राप्यस्रिति मे मति! 
Ses नवा ता हँ । मोसे मुष शान्ति मिलने 
3 मकी | लिए उद्योग करनेसे भी मुझे सावभो र 
2 र मपद ( पारमेष्ठय 
0. : बि नश है, ऐसा मेरा विचार है ॥ ५ || 5 
>> एवमवाभिजानन्ति कुले जाता मनस्विन; । 


आ कश्चित्कदाचिदेतेषां भवेच्छेष्ठो जनादन 


सरे इसे जन्म लिए हुए सब मनसी 
+ fea कोई च्य स्‌ य्‌ 
' सवे न कोई ष्ठ अवश्य होगा ॥ ६॥ or माई 
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॥ ५ ॥ 
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भीम उवाच-- न 
अनारस्भपरो, राजा वल्नीक इव सीदाति । 
दुब॑लश्चानुपाथेन बलिनं योऽधितिष्ठति ॥ ७॥ 
भौमसेन ( यह सब बात सुनकर ) बोले- उद्योग न करनेवाला राजा वरमीक ( चींटियोंकी 
बांबी ) के समान नष्ट हो जाता हे, उसी प्रकार उपायके विना ही शक्तिशाली राजासे टक्कर 
लेनेवाला निबल राजा नष्ट हो जाता है ॥ ७॥ 
अतन्द्रितस्तु प्रायेण दुलो बलिनं रिपुम्‌ । 
जयत्सस्थङ्नयो राजन्नीत्याथानात्मनो हितान्‌ ॥८॥ 
दुर्बळ मनुष्य यादि आलस्य छोडकर उचित नियमसे वलियोसे लडे, तो बह जय पाके अपना 
अभीष्ट सिद्ध कर सकते हैं । ८ ॥ 
कृष्णे नयो यि बलं जय! पार्थे घनञ्जये । 
मागध साधयिष्यालो वर्थ चय इवाप्मथ।ः ॥९॥ 
च क ७ खेर) $ .__ चेह हर्‌ 
दे महाराज ! ष्णम नीति हे, मुझमें बल है और पार्थ धनंजय अजुनमँ जयकी शक्ति ही है, 
अत; जहे तोन प्रकारकी अभियोसे यज्ञ पूरा होता है, वैसे ही हम भी जरासन्धको मारेंगे ॥ ९ ॥ 
कृष्ण उवाच _ परो | 
आदत्तेज्थेपरो बालो नानुषन्धमवक्षते । 
तस्मादरि न मृष्यन्ति बालमथेपरायणम्‌ ॥१०॥ 
श्रीकृष्ण बोले- अज्ञानी जन परिणामक्की बात पर विचार न करके ही दार्यमे हाथ डालता 


७, 


हे, विज्ञ जन स्वार्थी अनजाने बालकभत्रुको भी कभी क्षमा नहीं करते) १० ॥ 
हित्वा क्रान्यौधनाश्व। पालनाच्च भगीरथ! । 
कातंथी येस्तपोयोगाइलात्त भरतो विसु! । 
कड्या सरुत्तस्तान्पश्च सञ्राज इति झुश्चम ॥११॥ 
जीतने योग्य इन्द्रियादि अन्त! शभु ओंको जीतकर यौवनाइवने, प्रजाओंका उत्तम रीतिसे पालन 
कर, भगीरथने तप ओर वौयेके बलपर कातवीर्यने और सामर्थ्यशाली भरतने बलके कारण तथा 
मरुतोने ऋद्धिके आधार पर इन पांचोंने सम्राटकी पदवी पाई थी, एसा हम सुनते हैं ॥ ११ ॥ 
निग्राह्यलक्षणं प्रापो धम्राथनयलक्षणेः । 


बाइद्र्थो जरासन्धस्तदिद्ध भरतर्षभ ॥ ११॥ 
न चेनसलुरुध्यन्ते कुलान्येकशर्त लुपाः । 
तस्मादतदूथलादेव साम्राज्य कुरुतेऽद्य स! ॥ १३॥ 


आत्मनिग्रह करनेका सामर्थ्य, प्रजापालन, धर्ष, घन और नीति ये पांच साम्राज्यप्षातक्र ) € | 
साधन ईं । हे भरतथेष्ठ ! तुम यह समझ लो कै बृहद्रथके पुत्र जरासंघके पास इनमेंसेएक 
भी साधन नहीं हैं। क्योकि राजाओंके एक सौ कुछ उसकी आज्ञाके अनुसार बतोब नहीं... 
करते, इस कारण वह अपने बलके आधार पर ही लोगों पर शासन कर रहा हे॥१९-११॥ | 
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रत्नभाजो हि राजानो जरासन्धसुपासते । | 
न च तुष्यति तेनापि घाल्यादनयभा|र्थतः ॥ १४ | 
~ क़ न _. ^ नी ह मू छु र 

रत्नवान्‌ राजगण रत्न देकर उसाके उपासना करते है, इसे पर भी अपना मूखताक कारण 
अनीतिमें स्थित वह जरासंध राजाओं पर प्रश्‍न नहीं होता ॥ १४ ॥ 

भूधामिषिक्त उपति प्रधानपुरुषं बलाल्‌। 

आदत्ते न च नो इष्टो$्भाग! पुरुषतः कचित्‌ ॥ १५॥ 
बह बलसे इरएक मूर्धामिषिक्त राजासे जबदस्ती कर लेता है। ऐसा एक भी मनुष्य दीख 
नहीं पडता, जिससे वह प्रधान पुरुष राजस्वका अंश नह ठता ॥ १५ ॥ 

एवं सर्वान्वद्दी चक्रे जरासन्धः शतावरान्‌। 

त दुषेलतरो राजा कथं पार्थं उपैष्यति  ॥१६॥ 
इस प्रकार जरासन्धने प्रायः सो राजाओंफो अधीन चना रखा ६ । हे भरतनम्दन ! एक 
दुबल भूप उसका मुकाबला केसे करेगा ?॥ १६ ॥ ८ 

प्रोक्षितानां प्रमृष्टानां राज्ञां प्युपतेगरहे । 

पद्यूनाभिव का प्रीतिजीविते भरतषभ ॥ १७॥ 

Fe शिवके च. क्क १ ४0%) _ रे च. च 

पशुपतिशिवके गुइमें रहनेवाले पशुओंकी भांति प्रोक्षण करके शुद्ध किए गए ओर बलि चढानेके 
लिये निश्चय किये गए राजाओंके मनमै जीवनके प्रति कोनसी प्रीति रह सकती है ? ॥ १७॥ 

क्षत्रिय! शस्त्रमरणो यदा भवति सत्कृतः । 

नलु स्म मागध सव प्रतिबाधेम यद्वयम्‌ ॥ १८॥ 

= = >. = १० ५ 

अखसे मारे जाने पर जब क्षत्रियळोग सस्कारके पात्र बनते हैं, तन अवश्य ही हम युद्धमे एक 
होकर जरासन्धको रोकेंगे अर्थात जरासंधके हाथों मरनेकी अपेक्षा युद्धनें मरना | 
अयस्कर है ॥ १८॥ | 

षडशीतिः समानीताः शेषा राज॑अतुदश । 

जरासन्धेन राजानस्तत! कूरं प्रपत्स्यते ॥ १९॥ 


_ हे महाराज! ती राजा बलि चढाये जानेके लिए अबतक कैद किए जा चुके हें, केवल चोदइ 
20... ही केष बचे हैं, उनके हाथ हगते ही वह बडा कुटिल कार्य पूरा हो जायेगा ॥ १९ ॥ 


प्राप्लुयात्स यशो दीपं तत्र यो विध्नमाचरेत । 
जयेद्यय्य जरासंघं स सम्राण्नियत भवेत्‌ ॥ १०॥ 
इति श्रोमदाभारते सभापर्वणि चतुदेशो ५ध्यायः ॥ १४ ॥ ५५७॥ 








त लेगा वह निय ही साम्राज्य भोगेगा ॥ २० ॥ 





 महाभारतेक समापषंमे चौदहवां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ ५५७ ॥ 
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युधिष्ठर उवाच-- 
सञ्राड्युणमभीप्शन्वै युष्मान्स्वार्थपरायणः । 
कथ प्रहिणुयां सीमं वलात्केवलसाहसात्‌ ॥१॥ 
युधिषिर बोले- में साम्राज्य पानेकी इच्छासे अति स्वार्थी बनकर केबल साहस पर निर्भर 


ज = 


होकर तुमको ओर भीमझो जरासन्धछे वघके लिये केसे भेजू ? ॥ १॥ 


सीमाजुनाचु भो नेत्र सना अन्ये जनादेनस्‌ । 
सनश्चक्षावहनस्य कोइश जोवित नवत ॥२१॥ 
हे जनादन ! में भीम ओर अजुनको अपनी दो आंखें और तुमको मनके रूपें मानता हू, 
अत; नयन आर मनसे रहित होने पर मेरा जीवन केसा हो जायगा ? ! २॥ 
जरासंघबल प्राप्य दुष्पारं मीमाविक्रमस । 
अमो हि घः पराजय्यात्किछु त्र विचष्टितस्‌ ॥ ३॥ 
यमराज भी जरापन्धकी भीम पराक्रमी अपार सेनाआको पाकर तुमको परास्त कर सकते 
हें, अतः उसके बारेम और कहनेकी क्या आवश्यकता हे? ॥ ३॥ 
अस्मिन्नथोन्तरे युक्तमनथेः प्रतिपद्यते । 
यथाह विस्॒शास्येकस्तत्तावच्छ्रूयतां मस | ॥ ४॥| 
बरन्‌ इस विषयमे हाथ डालनेसे बडे अनर्थके आ पडनेकी सम्भावना है, अतः, हे जनाईन ! 
इस विषयमें में अकेला जो विचार करता हूँ; उसे सुनो ॥ ४ ॥ 
संन्यास रोचये साघु कायस्यास्थ जनाईन । 
प्रतिहन्ति मनो सेऽद्य राजसूयो दुरासदः ॥५॥ 
राजसय यज्ञ करनेको इच्छाको छोड देना ही में भेयरकर समझता हूं; मेरा चित्त आज व्याकुळ 
हो रहा है; सुशको निश्चय जान पडता हे, कि राजसय यज्ञ पूरा करना हमारे सामर्थ्यके 
बाहर है ॥ ५ ॥ ह / 
वधास्पायन उवाच-- 
पार्थे; प्राप्य घनु।श्रेष्ठसक्षय्यौ च महेषुधी । 
रथ ध्वज सभा चेय युधिणिरम भाषत ॥६॥ 2007 
वैशम्पायन बोले- अज्ुन अपने सामथ्यसे घनुषश्रेष्ठ गाण्डीव, दोनों अक्षय तरकृश, रथ, 
ध्वज ओर मनोहारिणी सभा यह सब बस्तु पानेके कारण साहस करके युधिष्टिरसे बोरे ॥॥ 
११ ( महा. भा. सभा. ) CR 
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प्राप्मेतन्मया राजहदुष्प्राप यद खाप्सलस्‌ ॥७॥ 


अर्जुन बोले- महाराज ! घनुष, अख, बाण, वीर्य, सहाय, भूमि, यश और सेना यह अभिलषित 
दुलभ पदाथ मेने प्राप्त कर लिए हैं ॥७॥ 

कुल जत्म प्रशसन्ति वैद्याः साधु सुनिष्ठिताः 

बलेन सहशां नास्ति वीयं तु सल रोचत है 55 4“ नई 
साधु समाज तथा भले प्रतिष्ठित बिद्वान्‌ जन सत्कुछम जन्त्रको प्रशाला करत ६, पर मेरा 
समझमें वह भी बलळे सहश्च नहीं है; बीय ही सुझे पसन्द है ॥ ८ ॥ 

कृतवीयेकुले जातो निर्वीय; कि करिष्यति । 

क्षत्रिय, सबंशो राजन्यस्थ चृत्ति! पराजये ॥९॥ 
एक वीयहीन मनुष्य वीर्यवान्‌ वंशे अन्म लेकर भी क्या करेगा ? हे महाराज ! जो झत्रको 
जीतकर चढते हैं, वही सब प्रकारसे क्षत्रिय कद्दे जाते हैं ॥ ९ || 

सर्वेरापे गुणेहीनो वीयेवान्हि तरेद्विपून । 

सवैरपि शणैयुत्तो निवाय! कि करिष्यति ॥ १० ॥ 
क्योंकि मनुष्य कुल-मर्यादादि सत्र गुणोसे रहित हो करके केवळ वीर्यवान्‌ होकर श्त्रुकों 
जोत सकता हे और सब गुणोंके होने पर भी वीर्यहीन मनुष्य क्या कर सकेगा ? ॥१०॥ 

द्रव्यभूता गुणा; सर्व तिष्ठन्ति हि पराक्रमे । 

जयस्य हेतु; सिद्धिहि कमं दैवं च संश्रितम्‌ ॥ ११॥ 
प्राक्रममे ही सब गुण इकडे होकर रहते हैं, जय-प्राप्तिका सुर्य कारण उत्साह ही होता दै, 
कमे तो भाग्य पर आश्रित है ॥ ११ ॥ 

संयुक्तो हि बले! कथ्चित्प्रमादान्नोपयुउघते । 
A तेन द्वारेण श्रभ्यः क्षीयते सबलो रिपुः ॥ १२॥ 
अतः, बहुत बलवान्‌ होने पर भी प्रमाद करनेसे कोई जय पानेके योग्य नहीं हो सकता, 
रन्‌ बलवान्‌ होने पर भी उस कारण इतुके हाथसे मारा जाता है ॥ १९ ॥ 
क देन्य यथाबलवाति तथा मोहो बलान्विते । 
न तावुभो नाशको हेतू राज्ञा त्याज्यो जयार्थिना ॥१३॥ 
हि जस अकार ह बलशारियोके लिए दीनता उसी प्रकार बलसम्पन्नोके लिए मोह ये दोनों 

ही 2 रो कारण बनते हैं | इसलिए जय प्राप्त करनेकी इच्छा करनेबालोंको चाहिए 
कि वे इन दोनोंको त्याग दें ॥ १३ ॥ 
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अध्याय १६ ] सभापवे । | ८३ 








जर।सन्धविनाश च राज्ञां च परिसोक्षणम्‌ । 

यादे कुयाम थज्ञाथ कि ततः परमं अवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
यज्ञक लिए जरासन्धक्कों मारकर राजाओळो छुडा सके, तो हमारे लिए इससे बढकर 
अच्छा काय आर क्या हो सकेगा १ ॥ १४॥ 

अनारस्थे तु नियतो सवेदणुणनिञ्चय। । 

युणान्निःसंशयाद्राजच्नेशुण्यं मन्यसे कथम्‌ ॥ १९॥ 
इस बिषयमें सुह मोडकर बेठे रहनेसे लोग हमको निश्रयत्रें गुणरहित समझेंगे ! अतएव है 
महाराज ! हमारे अन्दर शंकाके अयोग्य शुणोंके रहते भी आप क्यों निर्गुण समझ रहे 
हैं ?॥ १५॥ 

काषाय सुलभ पश्चान्छुनीनां शामसिच्छताम । 

साम्राज्य तु तवेच्छन्तो वय योत्स्यासहे परैः ॥ १६॥ 

इति भ्रीमहाभारते सभापवेणि पञ्चद्शोऽष्यायः ॥ १५॥ ५७३ ॥ 

पाइलेस हा शान्तका इच्छा करनेवाले मुनियांको गेरुए वस्न तो आसानीसे ही मिल जाते 
हैं। पर यादि साम्राज्य प्राप्त करनेकी आपकी इच्छा हो, तो हम श्त्रुओंसे अवश्य युद्ध 
करेंगे ॥ १६॥ 


महाभारतके सभापवेम पन्द्रहवा अध्याय समाप्त ॥ १५॥ ५७३ ॥ 





: १६ ३१ 
चालुदेव उवाच-- 
जातस्य भारते वदो तथा कुन्त्या! सुतस्थ च । 
या वे युक्ता मति! सेयमजेनेन प्रदाशिता ॥१॥ 
वासुदेव बोले- भरतवंशमं जन्म लिए विशेषकर ङुन्तीके गर्भमें उत्पन्न इए जनका जैसा 
मन होना चाहिये, अजुनने बह प्रकट किया ॥ १ ॥ 


न सृत्यो ¦ समयं विद्य रात्रौ वा यदि वा दिवा । 
न चापि कचिदमरमयुद्धेनापि झुश्चम ॥२॥ 
हम नहीं जानते, कि कब रात्रिको पा दिनको मत्युकी वेला होगी और न हमने कसी | 
यही सुना, कि न लडनेसे मत्यु नहीं होती ॥ २॥ द 
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एतावदेव पुरुष)! काय हृदयतोषणस्‌ । 
नयेन विधिइष्टेन यहुपऋमते परान्‌ ॥ ३॥ 
अतः विधिदर्शित नियमके अनुसार शत्रु पर आक्रमण करनेहीसे हृदयका आनन्द पहुंचता 
है और धृत्रियके लिये बही उचित दे ॥ ३ ॥ 
सुनयस्यानपायस्य संयुगे परम; कम! । 
संशयो जायते सास्ये साम्यं च न भवेद्द्वयो+ ॥ ४॥ 
उत्तम सलाइ और अनुकूल भाग्य इन दोनोंके संयोग होजे पर उद्योग पूरा तरह सफल 
होता है। यदि यह संयोग दोनों पक्षोंमें समान हो तो वहाँ किसो एक पक्षकी जीत संशयम 
पड जाती है, पर यह साम्य दोनों पक्षोमें कमी नहीं दिखाई देता ॥ ४ ॥ 
ते वर्ष चयलास्थाय दाचुदेहससापगा! ¦ 
कथमन्तं न गच्छेन्न वृक्षस्णेव नदीरया! । 
पररन्त्रे पराक्रान्ताः स्वरन्त्रावरणे स्थिताः ॥ ७॥ 
अतः हम उत्तम नीतिका अवलम्वन करके शत्रक्ष सामने खडे होजायें, तो अपने दोषाको 
छिपानेमें और शत्रओकि दोषोंको जाननेम कुशळ हम वक्ष उखाडनेबाली नदोके वेगकी भांति 
त्रुओंका नाश केसे न करेंगे ? ॥ ५ ॥ 
व्यूहानीके्‌रलुबलेनापेयाद्बलपत्तरस्‌ । 
र इति बुद्धिमतां नातिस्तन्समापीइ रोचते ॥ ९ ॥ 
. पण्डितोंकी यही नीति है, कि व्यूढसेना अर्थात उत्तम सेनासे युक्त अति बलक्षाली शत्रुसे 
हे न लड़, इससे म भी सम्मत हू ॥ ६॥ 
अनवद्या ह्यसंबुद्धाः प्रविष्टाः दाचुसझ तत्‌ । 
शञ्रदइसुपाकस्य त काम प्राप्युसामह ॥७॥ 
पर निन्दित न होते हुए गुप्तभावसे शत्रुके घरभें घुस कर उसकी देहपर आक्रमण करके 
अपना अभीष्ट सिद्ध करले ॥ ७॥ 
एको सेव श्रियं नित्यं बिभति पुरुषषेभ । 
5 अन्तरात्मव भूताना तत्क्षये वै घलक्षय; ॥<८॥ 
बह पुसुषभ्रेष्ठ जरासुन्ध प्राणियोकी अन्तरात्माके समान अकेला ही नित्य सौभाग्य भोग 
रहा है, अत! उसके नष्ट होने पर ही उसकी शक्तिका नाश हो सकेगा ॥ ८॥ 
च अथ चेत्तं निहत्याजी शेषेणाभिसमागता! 
 आप्लुयाम तत! स्वगे ज्ञातित्राणपरायणाः ॥९॥ 
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युधिष्ठिर उवाच पु 

कृष्ण कोऽथ जरासन्ध? किपीय। किपराक्तः । 

शरूवा स्पष्टाग्यिखरदां न दग्धः झालो यथा ॥ १० ॥ 
युविष्ठिर बोले- दै कृष्ण ! जरासन्ध कोन है ? बह कितना वीणेबान्‌ और कितना पराक्रम- 
शाली हे ? शलभके समान जरासन्ध जग्निकै समान तुमको छर क्‍यों नहीं जल मरा ?॥ १०॥ 

रूष्ण उवाच- 

चाणु राजञ्जरासन्धो यद्वीया यहपराक्रम! । 

यथा चोपेक्षितोइस्मामिषहुश। कूतविप्रियः ॥११॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे मद्दाराज ! जरासन्धका जितना वीर्य ओर जितना पराक्रम है और 
उसके अनेक बार इमारा अनिष्ट करने पर भी हमने जिस कारण उसका बदला नई 
लिया, बह सब कहता हूँ, सुनिये ॥ ११ ॥ 

अक्षोहिणीनां तिसुणामासीत्खमरदापितः । 

राजा बृइद्र्थो नास सगधाधिपति! पति! ॥ १२॥ 
ममधदेश्चमे तीन अक्षौहिणी सेनाओका स्वामी युद्धके अईकारसे फूला, राजा ब्रहद्रथ नामका 
एक राजा था ॥ १२ | 

रूपवान्वीयलस्पन्न; श्रीमानतुळविक्रम! । 

नित्य दीक्षाकूदातलुः शतकतुरिवापरः ॥१३॥ 
बह रूपवान्‌, श्रीमान्‌, वीर्यवान्‌ अतिविक्रमी रोज ब्रतदीक्षादि करनेके कारण दुबळे शरीरबाला 
आर दूसरे इन्द्रके सरश था ॥ १३ ॥ 

तेजसा सूयसरदा! क्षमया एथिवीसम। । 

यसान्तकसमः कोपे श्रिया येञ्रवणोपसः ॥ १४॥ 
बह तेजमें येके समान, क्षमामें पथ्वीके सदश, क्रोधमें यमके समान और थम कुवेरकी 
भांति था | १४॥ 

तर्षाभिजनसंयुक्तैरुणे भरत सत्तम । | 

व्याप्तेय एथिवी खर्या सूयेस्येव गभस्तिसिः ॥ १५॥ 
दे भरतनन्दन ! सकी किरणें जेसे सब स्थानको दकती हैं पेसे हो उसके ङुरुपरम्पराके 
गुणसे सारी धरती ढक खी गई थी ॥ १५ ॥ स 

स काशिराजस्य सुते यमजे मरतषेअ । ज 


उपयेमे महावीयों रूपद्रविणसकषते ॥ १६॥ रस्म 
दे भरतश्रेष्ठ ! अति बायवान्‌ राजाने परभरूप सम्पद्वती काशीराजकी यमजकन्याओसे 


बिवाद किया था ॥ १६॥ | क: ड 
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तयोश्चकार समयं मिथः स पुरुषषभः । 

नातिवर्तिष्य इत्येष पत्नीभ्यां संनिधो तदा ॥ १७ 
तब उस पुरुषभ्रेष्ठने पत्नियोंसे आपसमें यह नियम किया था, दि तुम दोनांका में समान 
प्रेमी बना रईगा ॥ १७॥ 

स ताभ्यां शुशुमे राजा पत्नीभ्यां मचुजाधिप । 

प्रियाम्यामनुरूपाभ्याँ करेणुश्यामिव द्विप; ॥ १८ ॥ 
हे महाराज ! गजराज जैसे दो हथनियोंत्रे मिलकर सुखसे काल बिताता है, उसी प्रकार 
बह राजा उन अपने सद्य प्रेमवती पत्नियाँसे काल बिताता था ॥ १८ ॥ 

तयोमेध्यगतश्वापि रराज वसुधाधिप। । 

गझ्ञायसुनयोमध्पे सूर्तिमानिव सागर! ॥ १९ ॥ 
उन दोनोंके बीचमें रहकर वह राजा गङ्गा और यसुनाके बौचमें मूर्तिमान्‌ सागरके समान 
शोमित होता था ॥ १९॥ 


विषयेषु निसग्नस्य तस्य थौवनसत्यगात्‌ 
न च वराकर! पुत्रस्तस्याजायत कश्चन ॥ ९० ॥ 
ठस प्रकार बिषयमे मग्न रहते हुए उस राजाकी योवनदशा बीत गयी, पर एक भी बंद्वकर 
पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ ॥ २० | 
मझलेबहुभिहाने! पुश्रकामामिरिष्टिमि! । 
नाससाद नपश्चेष्। पुत्र कुलविवर्धनम्‌ ॥ ११॥ 
उस राजाने पुत्रकी कामनासे बहुविध हवन यज्ञ और मङ्गलकर्म किए, पर कुलको बढाने- 
बाला पुत्र नहों पासके ॥ २१ ॥ 
अथ काक्षीवत! पुग्ने गौतमस्य महात्मन! । 
ऱ्य शुश्राव तपसि आन्तसुदारं चण्डकोशिकम ॥ २६ ।। 
। तब एक बार उसने तपस्याम लगे हुए महात्मा ग्रौतमबंझमें उतपन्न कक्षीबानके पुत्र उदार 
|. चण्डकोबिकके बारेमें सुना ॥ २१॥ ह. 
हि यदृच्छ्यागत तं तु वृक्षसूलमुपाश्चितम्‌ । 
पत्नीभ्यां सहितो राजा सषेरत्नैरतोषयत्‌ 


हि पर र ॥२३॥ 
__ यथेच्छासे आये हुए एक वृक्षकी जड पर बैठे हुए राजा बृइद्रथने प 


त्नियॉके साथ उनके 
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तमत्रवीत्सत्यधाति। सत्यवागपिलत्तन्त। । 
७०१ ३५ (7००. ३ % 

पारवुटाञासन त राजल्वर चरथ खुन्नत 


सत्यको धारण करनेवाले ओर सत्य कहनेवाल ऋषिवर चण्डद्ौशिक्‌ इनसे धो कि दे 
सुव्रतधारी महाराज ! में तुम पर प्रसन्न हुआ, अब वर मांगों ॥ २७॥ 
ततः सभाः प्रणतस्तसुबाच बृहद्रथः ! 
पु्रदछाननेराइ्थाद्वाष्पगद्गदया गिरा 


HN ST -९ ॥ २५ ॥ 
बृहद्रथ तब दोनों पत्नियोंके साहित उनको प्रणाम कर पुत्रमुख न देखनेकी निराशासे 


आंधुओंसे रुषे हुए झण्ठपाले होकर गदगद सरसे यह बचन बोले ॥ २७॥ 
बुह द्रथ उचाच-- 


अगदन्राउ्यसुत्सुज्य घस्थितस्य तपोवनस्‌ । 
कि वरेणाल्पभाग्यत्य कि राज्येनाप्रजस्थ से ॥ २६॥ 
बृहद्रथ बोले- है भगवन्‌ ! राज्यको छोडकर वनके लिए प्रस्थान करनेवाले युझ अल्प- 
भाग्यवाउेको वरते क्या मतलब अथवा सन्तानसे रहित मुझे राज्यसे ही क्या मतलब ? ॥२६॥ 
कृष्ण उचाच -- क 
एतछ्रुत्वा सुनिध्यानभगमत्क्षुभितेन्द्रिय! । 
तस्येव चाम्रदृक्षस्ण छायायां सञुपाविशत्‌ 


त्र न ॥ २७॥ 
भीष्ण बाठ- राजाका यह बात सुनकर क्षुब्धचित्त मुनि इन्द्रियांको संगत कर तथा 
घ्यानम मग्न होकर उसी आमे वृक्षही छांहमें बैठ गए ॥ २७॥ 


तस्योपविष्टस्य सुनेरुत्सङ्गे निपपात ह। 
अवातमशुकादष्टमेकपाञ्रफलं किल 


॥ २८ | 
oe ° ~ रु ha ७१ 
वह ठस प्रकार बैठ थे, कि उनको गोदमें शुकादिसे न काटा गया तथा हवा आदैसे न 
गिराया गया एक आम गिरा ॥ २८॥ 
तत्प्रगृह्य सुनिश्रेष्ठी हृदयेनामिसन्जय च । 
राजञ ददावप्रतिमं पुत्रसंप्रासिकारकम ॥ ९९ ॥ 
महाम्राज्ञ मुनिवर चण्डकोशिक उस अद्शुत फलको लेकर और उसे हृदयसे अभिमंत्रित कर 
पुत्र प्रापिके कारणरूप उस अद्वितीय फलको राजाको दे दिया ॥ २९॥ 
उवाच च सहाप्राज्ञस्त राजानं सहासुनिः । 


,_गरुछ राजन्कृताथोडसि निवते मनुजाधिप ॥ ३०॥ 
आर महाबुद्धिमान्‌ बे महासुनि उस राजासे बोले- 


हे नरनाथ ! तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हुआ 
अब लोटकर अपने स्थानको जाओ ॥ ३० ॥| ज्र 
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यथासप्नयमाज्ञाय तदा स दपसत्तस! | 

द्वाभ्यामेक फलं प्रादात्पत्नीस्णां भरतषभ ॥ ३१ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस राजश्रेष्ठन तब पेकी प्रतिज्ञाको स्मरण करके दोनों पस्नियाँक्षो वह एक 
फूल दिया ॥ ३१ ॥ 


ते तदाम्न द्विया कृत्वा भक्षपासासतुः शुभे । 


मावित्वादपि चार्थस्य सत्यवाक पात्तथा सुने! ॥ ३१ || 
तयोः सम भवद्व भै फलप्राशनसं मव! । 
ते च दृष्टा नरपति? परां सुदलयाप ह ॥ ३३॥ 


उन दोनों कल्याणियोंने मी आपसमें बॉटळर उस एक फरुको आधा आधा खाया । होनेवाले 
अर्थके फरुनेकी नियता और मुनिकी सत्यबादिताके हेतु वे दोनों रानियां फल भोजनके 
कारण गर्भवती हुई । नृप बृहद्रथ उनको गर्भवती देखकर बडा आनन्दित हुआ ।।३२-३३॥ 
अथ काल महाप्राज्ञ यथास थसागते | 
प्रजायेताचु भे राजव्शारीरशकले तदा ॥ ३४॥ 
हे महाप्राज्ञ युधिष्ठिर ! इसके बाद दस महीने पूरे होने पर उन दोनों राजरातियोंने दो 
खण्ड शरीर प्रयत किये ॥ ३४॥ 
एकाक्षिबाहुचरणे अर्धोदरसुखरिफजे । | 
हट्टा शरीरशकले प्रवेपाते उ भे श्शम ` ॥ ३५ | 
उनमसं हरकक एक आंख, एक हाथ, एक पांव, आधा मुख, आधा पेट और आधा लिङ्ग 
दखदूर च दोना भयसे थरथराने हगी ॥ ३७ || 
उद्भिये सह्‌ संभन्‍वय ले अगिन्यौ तदाबले । 
सजीवे प्राणिशकले तत्यजाते स्नुढु।खिते ॥ ३५९ || 
पा रना नश ज कर Sls आ आपसमें परामश कर उन दोनों 
तयोधाच्यौ खसबीते कृत्वा ते गेलं छुवे । 
निगम्यान्त!पुरद्वारात्ससुत्सुज्याशु जग्मतुः | ३७॥ 


उनकी दो ात्रियोंने उन दो सुन्दर गर्मी 
न्द्र गाको अली प्रकारसे छिपाकर अन्त१परसे निकलकर 
किसी एक चौराहे पर लेजाकर ऐक दिया ॥| ३७ ॥ ल 


ते चतुष्पथनिक्षिप्ते जरा नालाथ राक्षसी । 

ह [ताई न र नाससोगितिसोजना ॥ ३८ ॥ 

हि. नरः आ आर रक्त खानेबाली जरा नामकी एक राक्षसीने चो फेंके हुए उन 
ह देह खण्डोको उठा हिया ॥ इ८ क्षसीने चोराद पर फेके हुए 
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कर्तुकामा सुखवहे शकले सा तु राक्षसी । 

संघदयामास तदा विधानवल्चादिता ॥ ३९ ॥ 
उस राक्षसीने तब आग्यके बळे प्रेरित होकर सुखपूर्बक लेजानेकी इच्छासे उन दोनों देइ- 
खुण्डोंको जोड दिया ॥ ३९ ॥ 


ते समानीतमाजे तु शकले पुरुषषेन । 

एकमातकूत बार; कुआर। ससपच्यल ॥ ४० || 
हे पुरुषबर ! उन दो आधी देहोळे एक दूसरेसे मिलते ही एक ही स्वरूप घरकर एक चार 
कुमार चन गया ॥ ४० ॥ 

तत। सा राक्षसी राजन्विस्मभयोत्फुछलोचना । 

न शाशाक ससमुद्दोर्ट थजसारमय शिक्षुम्त्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे महाराज ! तब आइचर्यसे फटी हुई आंखोंबाली वह राक्षसी वज़के सारसे युक्त बचेको 
उठानेकी चेष्टा करने पर भी उठा नहीं सकी ॥ ४१ ॥ 

घाळस्ताञ्रतलं सुष्ट कृत्वा चास्थ निधाय स! । 

प्राक्ोशादातिसंररुसात्खलोय इब तोयदः ॥ ४२॥ 
यह बालक हाथोंसे घूला बांधकर उसे सुंह पर रखकर मुहको फुलाकर जरसे भरे घने 
बादलके समान बडी आवजमें रोने लगा ॥ ४२ ॥ 

तेन शाब्देन सं्रान्त। सहसान्तःपुरे जन; । | 

निजगास नरव्याघ राज्ञा सह परंतप ॥ ४३॥ 
है शत्रुनाश्चन्‌ नरव्याप्र ! इस छझब्दसे अन्तःपुरवासी मनुष्य भयभीत होकर राजाके साथ 
एकाएक बाहर निकल जाये ॥ ४३ ॥ 

ते चाबले परिग्लाने पयःपूणेपयोघरे । 

निराशे प॒जलाभाय सहसेवाभ्यगच्छतास्‌ _॥३३॥ 
ओर वह आश्चा छोडी इई, मलिन सुखबालीं, दूधभरें स्तनबाहीं राजरानियां भी पुत्र पानेकी 
आशासे सहसा दोडकर आ गई ॥ ४४ ॥ 

अथ दृष्टा तथासूते राजानं चेष्टलंतलिस्र्‌ । 

तं च बालं सुबालेन चिन्तयामास राक्षसी ॥ ४५॥ 


तब राक्षसी उन दोनों रानियांको उस दशामें, राजाको सन्तानके लिए प्रयत्न करते और | 


उस बचेको बडा बलिष्ठ देखकर सोचने लगी ॥ ४५॥ 
१२ ( महा. भा. सभा. ) 
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९० न महाभारते । 
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नाहॉमि विषये राज्ञो वसन्ती पुन्नग्रद्धिनः । 
बालं पुचसुपादातु मेघलेखेव भआस्करस्‌ ॥ ४६ ॥| 
& च्छ = पी. [ I से ४९ Cu ७० ४५ 

पुत्रके लिए इच्छा करनेवाले इस राजाके राज्यमें रहती हुई मरे लिए इस छयकी किरणे 
समान तेजरबा तथा भेघके समान शब्द करनेवाले इस पुत्रको ले लेला उचित नहीं है ॥४६॥ 

सा कृत्वा मनुष रूपसुवाच मनुञाधिपम्‌ । 

बृहद्र्थ छुतरते थं सइन्त। प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ४७ || 
यह सोचकर वह [नेशाचररा मानवी शरीर धरकर उस राजासे बोली- हे बूदद्रथ ! यह पुत्र 
तुम्हारा ३ । अत; मेरे द्वारा दिए गए इस पुत्रको तुम स्वीकार करो ॥ ४७ । 

तव पत्नीहये जातो द्विजातिवरशासनात्‌ । 

७ कु ~ I 

घात्रीजनपरित्यक्तो समयाय परिरक्षितः ॥ ४८ || 
एक्‌ सुनिवरके प्रभावसे तुम्हारी पत्नियोसि यह उत्पन्न हुआ हे, चात्रियोने इसे त्याग दिया 
था पर भने यत्वसे इसे बचाया है || ४८ ॥ 

ततस्ते भरतश्रेष्ठ काशिराजछुते शुभे । 
_ _ पे बालमभिपत्थाशु प्रसनवैराभिषिञ्जताम ॥ ४९॥ 
ग श्रे युधिष्ठिर ! तब काश्षीराजक्ी उन दोनों सुन्दरी झन्याओंने उस बालकको 

स्तनसे निकले दूधसे उसीक्षण उसे नहलाया !! ४९ ॥ 

ततः स राजा संहृष्टः सर्वे तवुपलभ्थ च । 
[ हे न मा राक्षसी तामराक्षसीस ॥ ५० ॥ 
राजानं सव हाल जानकर प्रसन्नमनसे उस सवदी 
ह | 6४% ९, श्र प्‌ उपजको समान न | 
i रूपचारणा उस राधसासे पूछा ॥ ५० ॥ किला न 
का त्व कमलगभोभे मम पुन्रप्रदायिनी । 
57 हिया शहि कत्थाणि देवता प्रतिभासि से ॥ ७५१ ॥ 
लक न अक न लन सभापर्वणि षोडशोऽध्यायः। १६ ॥ ६२७ ॥ 
लिक सि. कातवा स ने |“, 
शा सि "३ देना जान पडती हो; अत;अपना ठोक ठीक हाल कहो ॥ ५१ ॥ 

महाभारतके सभापवेमे सोळइचां अध्याय समाप्त ॥ १६॥ ६२४ ॥ 







nese, 
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अध्याय १७ ] संभापवे । 








23 कु... नह 
> 
१ १७ ३ 
राक्षस्युवाच-- 
जरा नामास्मि भद्र ते राक्षसी कामरूपिणी 
तव वेश्माने राजेन्द्र पूजिता न्यवल्चं सुखम्‌ ॥ १॥ 


राक्षसा बाल।- दे महाराज ! आपका कल्याण हो मेरा नाम जरा है, स्वेच्छासे रूप धारण 
करनेवाली में एक राक्षसी ईँ । हे राजेन्द्र ! आपके गृहमे पूजित होकर में सुखे रही हूं ॥१॥ 
साइ प्रत्युपकाराथ चिन्तयन्त्यनिशं दप । 
लवेसे पुत्रराकले ह्टवत्यारेन धार्मिक ॥ २॥ 
अत; सदा तुम्हारे उपछारके बद्लेमे कोई उपकार करना चाहती थी । हे भामिकबर ! आज 


“yp बंटी 


तुम्हारे पुत्रको दो भागोंमें बंटी देइको मेने देखा ॥ २॥ 
सनछेषित सथा देखात्कुसार! सभपव्यत । 
| तव आज्यसहाराज हेतुसात्रभह त्विह ॥३॥ 
वसयागसं ज्याहों उसे गने एकत्रित किया त्याही बह एक कमार ब 
भाग्यहासे यह लीला हुई है; में इसमें केवल उपलक्ष्य ही हा । ३ । हि बोध 
कृष्ण उवाच-- 
एवसुक्त्या तु सा राजंस्तप्रैवान्तरधीयत । 
स गृह्य च कुमार त प्राविशत्स्वग॒ह तपः! ॥४॥ 
श्रीकृष्ण बोले- राक्षसी इन बातोंको कहकर बही अन्ताहित हो गयी । राजा बृहद्रथ अपने 
कुमारको गोदम लेके अपने गृहम चले गए ॥ ४ | 


तस्थ घालस्थ यत्कृट्यं तचकार नपस्तदा 
आज्ञापयच्च राक्षस्था मागघेषु महोत्सवम्‌ ॥६॥ 
इसके बाद राजाने उसके सब जातकम आदि जो कुछ कराना था, वे सब कराये और 
मगधराज्य भरम राक्षसीके नामसे महोत्सव करनेकी आज्ञा दे दी ॥ ५ ॥ 
सस्य नामाकरोत्तत्र प्रजापतिसमः पिता । 
जरया संधितो यस्माञ्जरालंघस्ततोऽभवत्‌ ॥६॥ 
त्रझाके समान उन नरनाथने जरा राक्षसीने इसको सन्धित किया अर्थात मिलाया है; अतः 


इसका नाम जरासन्ध हो, ऐसा निश्चय करके उस बालकका नामकरण किया ॥ ६॥ 
+ 
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ल ण 
सोऽवघेत सहातेजा सगधाधिपतेः सुत! । 
प्रसाणबलसंपन्नो हुताहुतिरिवानल! ॥७॥ 
मगधनाथका बह बडा तेजस्वी एत्र प्रशस्त आकार धारणकर ओर बलवान्‌ होकर आहुति 
प्राप्त किए अभ्रिके समान बढने लभा ॥ ७ ॥ 
करयचित्त्तथ व्हालस्थ पुनरेव महातपाः । 
झगधालुपचक्ताम भगवांत्वण्डकोशिक! ॥८॥ 
कुछ काल बीतने पर महातपस्वी भगवान्‌ चण्डकोश्चिक फिर मगध देशर्भ आये ॥ ८ ॥ 


तस्यागमनसंहष्ट! सामात्य। सपुर'सर+ । 

सभाः सह. पुश्रेण निजेगाम बृहद्रथः ॥९॥ 
राजा बृहद्रथ उनके आनेसे बडा प्रसन्न होकर मन्त्री, पुरोहित, दो रानियां तथा पुत्रके साहित 
नगरसे बाहर निकले ॥ ९ ॥ 

पाद्यापयोचमनीयैस्तमचयामाख भारत । 

स नुपो राज्यसहित पुत्रं चास्मेन्यवेदयत्‌ ॥ १०॥ 
ओर, हे भारत ! पाद्य, अध्ये आचमनीय आहिसे उनकी पूजा की । हे भरतनन्दून ! उस 
भूपालने राज्य-सहित उस पुत्रको उन्हें सांप दिया ॥ १०॥ 

प्रतिग॒द्य तु तां पूजां पार्थिवाङ्गगवान्रषिः । 

उवाच मागध राजन्प्रह्टेनान्तरात्मना ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ चण्डकोशिक ऋषि राजा मगधराजकी पूजा स्वीकार कर प्रसन्न मनसे 
उनसे बोले ॥ ११ ॥ 

सवेभेतन्मया राजन्विज्ञात ज्ञानचक्षुषा । 
पुत्रस्तु शृणु राजेन्द्र याइशोऽयं अविष्यति ॥ १२॥ 
हे महाराज | मं दिव्यनेत्रॉसे सब बात जान चुका हू । तुम्हारा यह पुत्र भविष्यमें जैसा 
हांगा वह सुना ॥ १२॥ 

अस्य बीयवतो वीर्य नानुयास्यन्ति पार्थिवाः । 

देवैरपि विसृष्टानि शाञ्जापयस्य महीपते । 
ह. त्त न रुज जनायिष्यन्ति गिरेरिव नदीरयाः ॥ १३॥ 
|| करमा राजा इसके बलको नहीं पा सकेगा। हे राजन्‌ ! देवोंके दारा भी चलाए गए शक्षाश्र 

॥ पहाइसे टकराते हुए नदबिगके समान इसको पाडा नहीं पहुंचा सकेंगे ॥ १३ ॥ 
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खर्षसूर्घाभिविक्तानासेष सूर्धिन ज्यालिष्यति । 

सर्चेषां निष्प्रसकरो ज्योतिषामिव आास्करः ॥ १४॥ 
यह समस्त मूद्धामिपिक्त राजाओके ऊपर प्रदीप होगा । सरथ जैसे सब चमकले पदारथोकी 
चमक नष्ट करता है, वेसेही यह सब भूपोंके लोमाग्यव्ी चमकको नष्ट करेगा ॥ १४॥ 

एनमासाव्य राजानः सखदवलवाइना) । 

विनावालुपयास्यन्ति शाल मा इव पावकक््‌ ॥ १५ ॥ 
शलम जेसे अभिभे गिरकर मस्म हो जते हैं, उसी प्रकार बहुत बल ओर हाथी घोडे आदि 
वाहनबाळे राजगण इससे लडकर स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे ॥ १५ ॥ 

एष श्रियः सझुदितां सषेराज्ञां अहीष्यति । 

वषोस्विवोद्लजला नदीनेदनदीपति! ॥ १६॥ 
वर्षाकारमें नदनदियोंके स्वामी समुद्र जैसे जलपरी नदिर्योको अपने अन्दर समेट लेता हे 
वेसे यह राजाओंकझी उन्नत भरीको अपने अन्दर समेट लेगा ॥ १६ ॥ 

एष घारथिता सस्थव्त्चातुबंण्य सहाघलः । 

शुभाइुअन्निय स्फीता सवेसस्यघरा धरा ॥ १७॥ 
सब प्रकारके शर्स्याको धारण करनेबाली बिशाल पृथ्बी जेसे शुभ तथा अशुभ सबको 
धारण करती है, बैसे ही महाबळी जरासन्ध चारों बर्णोकी धारण करनेवाला होगा ॥ १७॥ 

अद्याज्ञावचागा? सर्थे भविष्यन्ति नराषिपाः । 

सर्ब सूतात्मस्ूतस्च वाथोरिव चारीरिणः ॥ १८॥ 
सभी शरीरघारी जैसे सब भूतोंकी आत्मभूत वायुके वम रहते हैं, बैसे ही सब राजा इसकी 
आज्ञाके अधीन रहनेवाले होंगे ॥ १८ ॥ 

एष रुद्रं महादेय जिपुरान्तकर हरस्‌ । 

सर्वलोक्लेष्वतिबलः स्वयं द्रदधाति ञागधः ॥ १९॥ 
अधिक क्या कहूं, सब लोकोंमें अति बलवान्‌ यह मामध-प्रधान जरासन्ध त्रिपुरइनन, 
त्रिलोकनाशन महादेव रुद्रका स्वयं दर्शेन करेगा ॥ १९ ॥ 

एवं ञ्वज्ञव सुनिः स्वकायाथे विचिन्तयन्‌ । 

विसजेयामास दपं वृहद्रथसथारिहन्‌ ॥ २० ॥ के. 
हे शत्रुनाश्षेन्‌ ! सुनिने ऐसा कहते ही कहते मानो कोई कार्य स्मरण कर नरनाथ बृहद्रथको 


बिदा कर दिया ॥ २०॥ र डे 
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प्रदिश्य नगर चेष ज्ञातिलंषन्धिसिशत; । 
अभिषिच्य जरासन्धं घगधाधिपतिस्तदा । 
बृहद्रथो नरपति? परां विवतिमाययों ॥ २११ ॥ 
जह चक ~~ ha % हक 
मगधनाथ भी नगरमं जाकर अपने जाति और कुटुम्बळे लोगों साथ लेकर जरासन्धक्रो 
मग्रच राज्य पर चठाकूर बड प्रसन्न हुए ॥ ९१ ॥ 
अभिषिक्ते जरासन्ये तदा राजा बृहद्रथः । 
पत्नाइयनानुगतस्तपावनरतोऽ यवत्‌ ॥ ९९॥ 
जरासन्धके राज्य पर अभिषिक्त हो जानके बाद राजा बृहद्रथ दो रानियोकि साथ तपोवनको 
पधार ॥ २२॥ 
तपोवनस्थे पितरि मातृभ्यां खइ भारत । 
र ह स्ववीर्येण पार्थिवानकरोइशे ॥ २३ || 
पिता तथा दाना माताओके तयोवनमे चले जाने पर जरासब्धने अपने वीर्षङे प्रभावसे 
हट ने वीयडे प्रभावसे 
राजाऑको अपने वक्षमें कर लिया ॥ २३ ॥| ; है 
र 
अथ दीघस्य कालस्थ तपोवनगलो वप! । 
सभाय! स्वगेसगमत्तपस्तप्त्या बृहद्रथ! | ॥ १४ ॥ 
"नाज दहद्रथ तपोबनम बहुत दिनतक तपकर दोनों पत्नियोळे संग स्वको सिधारे ॥२४॥ 
तस्याऽऽस्ता हसडिमकावशासत्रनिधनाचुभौ । 
. हा हो युद्धशास्रविशारदो ॥ २७ ॥ 
स आर ।डमक जा दो पुरुष जरासन्थळे सहाय थे. थे जसले आर 
> गडे बुद्धि भ जरासर थ, व शख्स मारे जानेके 
अयोग्य, मन्त्रणा षड बुद्धिमान्‌ ओर नीति-श्ञा्नम पण्डित थे । | २५ ॥ 
he ~ ७५ 
या तो सया ते कथितौ पूवमेव महाबलो । 
अयस्जयाणां लोकानां पर्याप्ता इलि ह 
राणा से सतिः ॥ २६॥ 
उन अति बलवान्‌ दोनों बीरोंकी कथा में आपसे कह चुका हूं, मेरा बिच र 
| डिमक और स्वयं जरासन्ध इन तीनोंके मिलने न हु हे रा प र है कि ईस; 
ह साधार पर जलाक भी उनके समान नहीं हो 
So. ७५ 
एवमेष तदा वीर बलिनि! कुकुरान्धक्के; । 
भिश्च महाराज नीतिहेतोरुपेक्षितः 
यया इति आमहा भारत सभापवाणे सपतद्शोऽध्यायः 3 छ ळेती 
कुकर, अन्धक ओर वृष्णिवक्षियोंने पराक्रमी होने ; Dn Spe oo 
. उपेक्षा कर हन पर भा केबल नीतिके कारण ही जरासन्धकी 
 महाभारतके सभापतंमे सत्रां 
E '- सचा अध्याय समात ॥ १७॥ मन्त्रपर्व समाप्त । ६५१॥ 


. उदार दी ॥ २७॥ 
अ \.,,_ 
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अध्याय १८] | सापदं । ९५ 
RMS © 
8 १८ °; 
वासुदेव उवाच 
NR 9 00०, छ ~ 
पितो इंसडि'मक्ो कंसासात्यो निपातितौ । 
जरासन्धस्य निधने कालोऽयं खसुपागतः ॥१॥ 


बासुदेव बोले- दे युविष्ठिर ! इंस और डिभकने जले इबक्े प्राण दे दिये हैं और कंस भी 
मंत्रियों साहित सारा गया है, अत? जरा्न्धके वथा अब समय आ पहुंचा है ॥ १॥ 
न स शाक्थो रणे जेठु सबैरपि सुराळुरे! । 
घाणयुद्धेन जेतव्य। स इत्युपलभागहे ॥२९॥ 
सब सुरातुराछे द्वारा भौ बह लढाईमें जीता नहीं जा सकता । अतएव उसको प्राणयुद्धसे 
ही जीवना चाहिए ऐसा हमारा विचार है ॥ २॥ 
झाये नीसिषले भीमे रक्षिता चावयोजुनः । 
_  खाधायिष्याम त राजन्य यं छण इवाझड; ॥ ३॥ 
मुझमें नीति है; भीमे ब है और अजुन हमारे रक्षक हैं। अतएव, हे राजन्‌ ! तीन अग्नियां 
जसे यज्ञको पूरा करती ई, बसे इम जरासन्धो मारनेके कामको अवश्य पूरा करेंगे ॥ ३॥ 
शिसिराख्ादितोऽस्पाभिर्यिजने स नराधिप! | 
ड न संदेहो यथा युद्भेकेनाभ्थुपयास्यति ॥ ४॥ 
हम तीनांके एकान्तमें उससे मिलने पर बह राजा हमर्भेसे एक न एकसे अबइय ही इन्दर 
युद्ध करेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ४ ॥ 
अवमानाच्य लोकस्थ व्थायतत्वाच्य घर्षित । 
भीमसेनेन युद्धाथ धुषसभ्युपयास्यति ॥५॥ 
अपमान आर ससारको लज्ञासे मजबूर होकर वह निश्चय ही मौमसे लडनेके लिए तैयार हो 
जाएगा ॥ ५ ॥ | 
अलं तस्थ महाबाहुमीमसेनो सहाघलः। 
ह थ्‌ सञ्ुदीणे स्य निधनाथान्तको यथा ॥६॥ 
लोगोंके बहुत बढ जाने पर जिस प्रकार यमराज उनको नष्ट करनेमें समर्थ हॅ, बेसे ही 
अति बलवान्‌ महाभ्रुज भीमसेन भी उत्त जरासन्धो नश करनेमें समर्थ होंगे ॥६॥ 
यादि ते हृद्यं वेत्ति यदि ते प्रत्ययो मयि। 








७ $ 
भीलसेनाजुनी शीघं न्यासमूती प्रयच्छ से ॥७॥ ठ 
महाराज ! आप यादि मेरा हृदय जानते हों जोर मुझ पर आपका विस्वास है, तो ओ 
बिलम्ब न करके भीमा्नको मेरे हाथोंमें न्यासकी मांति सप दीजिये॥७॥ 
; गगोले गे लकर किट गळे दले णक बेह णय 
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चैशञस्पायन उवाच 
एवसुत्तो भगवता प्रत्युवाच युधिष्ठिरः । 
भीमपार्थो समालोक्य संप्रहष्टखुखो स्थितौ tei 
वैज्वम्पायन बोले- भगवान्‌ कृष्णके द्वारा यह कडे जानेपर और मौमाजुनको प्रसन्न सुखे 
बैठ देखकर युधिष्ठिरने उत्तर दिया ॥ ८ ॥ 
अच्युताच्युत मा मैवं व्याहरामिश्रकषेण । 
पाण्डवानां अवान्नञाथो अवन्त चाश्रिता वयस्‌ ॥ ९ ॥| 
हे झ्नन्नुनाशी अच्युत ! अच्युत ! तुम ऐसा मत कहो; तुम पाण्डवोंछे स्वामी एवं रक्षक हो 
हम तुम्हारी शरणमें हैं ॥ ९॥ 
| यथा वदसि गोबिन्द सवै तदुपपव्यते । 
न हि स्यसग्रतस्तेषां येषां लक्ष्मी! पराङ्सुखी ॥१०॥ 
हे गोविन्द ! तुम जो कहते हो, सब युक्तियुक्त दै, क्योंकि लक्ष्मी जिससे मुंह मोड हेती है 
तुम कभी उनके आगे नहीं जाते || १०॥ 
निहतश्च जरासंधो म्रोक्षिता्च घहीक्षित! । 
राजसूयश्च मे लब्धो निदेशे तव तिष्ठत! ॥ ११ ४ 
तुम्हारी आज्ञामें चलनेवाळे मुझे ( विश्वा हो गया है छि) मैंने जरासन्धको मार लिया, 
भूपाहांक मुक्त कर दिया जोर राजस्य यज्ञ भी कर ल्या है ॥ ११ ॥ 
क्षिप्रकारिन्यथा स्वेतत्कायं सझ्चुपपच्यते । 
सम काये जगत्काथे तथा कुरु नरोत्तम ॥१९॥ 
है शीप्रतासे कमे करनेबाले नरोमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! आप उसी प्रकार कीजिए कि जिससे 
_जरासन्धको मारने रूप मेरा और संसारका कार्य पूर्ण हो जाए ॥ १९॥ 
जिभिभषद्धिहि विना नाइँ जीबितुसुस्सहे । 
त ह नरो रोगात इव दुर्गतः ॥१३॥ 
: SF SE वचा रोगां मि गे भांति iE 
हि का धमाथ कामसे वर्जित रोगोंसे पीडित जनकी भांति जानेछ इच्छा 
> क न शिः भज जता | 
' मेरा निअय यह हे, कि चसे औकृष्णङे बि थे हि || ३४ 
' ओदष्ण भी रह नहीं सकते, वैसे ही कद 22 क र वड पा वि | ड 
इछ नहीं है॥ १४॥ ' EN 
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अप च बलिनां श्रेष्ठ! श्रीमानपि वृकोदर! । 
युवाभ्यां सहितो वीर! कि न कुथान्महायक्षाः ॥ १५॥ 
यह औमान्‌ वुकोदर भी बलवानोंमे श्रेष्ठ प्रधान हें। यह अति यशस्वी वोरवर भीम आप 
दोनोंकी सहायता पाकर क्या नहीं कर सकते ? ॥ १५॥ 
सुप्रणीतो बलौघो हि कुरुते का्यसुत्तमम । 
न्धं बलं जडं प्राहुः प्रणेतव्यं विचक्षणैः ॥ १६॥ 
अच्छे नायकसे चलाये जानेपर ही सेनायें भली भांति कार्य पूरा करती हें । बिना नायक 
की सेनाको पण्डित लोग जड अर्थात्‌ तुच्छ समझते हैं, अत? बुद्धिमान्‌ सेनिकोंकों ही 
सेनाका नेतृत्व करना चाहिये ॥ १६॥ 
यतो हि निम्न अवाति नयन्तीह ततो जलम्‌ । 
यत्तच्छिद्रं ततश्चापि नयन्ते धीधना बलम्‌ ॥ १७॥ 
जहां भूमि नीची होती है, बुद्धिमान्‌ जन उसी ओर जल ले जाते दै; उसी प्रकार बुद्धिमान 
नीतिज्ञ जन शत्रृका जिवरळा भाग कमजोर होता है, उधर ही अपनी सेना ले जाते हें ॥ १७ ॥ 
तस्थानथविधानज्ञ पुरुषं लोकविश्रुतस्‌ । 
वयमाञ्रित्य गोविन्द यताम? कार्यसिद्धये ॥ १८॥ 
अत; नीतिको जाननेवाले, पुरुषाथी, त्रिलोकने प्रख्यात गोविन्दका सहारा पाकर इम कार्य 
पूरा करनेका प्रयत्न अवशय करेंगे ॥ २८ ॥ 
एव प्रज्ञानयबल कियापायसमन्बिततम्‌ । 
पुरस्कुर्थीत कार्थेषु कृष्ण कार्याथेसिद्धये ॥१९॥ 
हे कृष्ण ! कार्य और अर्थकी सिद्धिके लिए बुद्धि, नीति, बल, क्रिया और उपायसे युक्त 
मनुष्य ही को हर छार्यमें पुरोगामी बनाना चाहिए ॥ १९ ॥ 
एवमेष यदुश्रेष्ठ पार्थः कायाधंसिद्धये । 
अजुन! कृष्णमन्वेतु भीमोऽन्वेतु धनंजयम्‌ । 
नयो जयो बलं चेष विक्रमे सिद्धिभेष्याति ॥ २०॥ न 
इस प्रकार एथापुत्र अर्जुन भी कार्य पूरा करनेके लिए यदुवंश्षियोंमें भेष्ठ औकष्णके पीछे चले... 
ओर भीम अजुनका अनुसरण करें, ऐसा करनेसे ही नीति,विक्म और बलके विषय सिद्दि 
प्राप्त होगी ॥ २० ॥ |  . 
१३ ( महा, भा. सपा. ) | 
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एवसुत्तास्ततः खव भ्रातरो विषुलोजसः । 


वार्ष्णेयः पाण्डबेथौ च प्रतस्थुभागर्ध प्रति ॥ २१ 
वचस्विनां ब्राह्मणानां स्नातकानां परिच्छदान्‌ । 
आच्छाद्य सुहृदां वाक्यैमेनोज्ञेरमिनान्दिताः ॥ ६२ || 


अत्यन्त तेजस्वी सब भाइयोंछे सामने युधिष्ठिरके इस प्रकार कहने पर इृष्णिनन्दन कृष्ण 
तथा दोनों पाण्डुपुत्र भीम और अर्जुन स्नातक हुए वर्चस्वी भराह्मणोळे कपडे धारण कर 
मित्रोंके सुन्दर बचनोंसे आनन्दित होकर मगधराज जरासंघके नगर की तरफ चल 
दिए ॥ ९१-२९॥ 

अमषोदमितपानां ज्ञात्यथ सुरूयवाससाम । 

रविसोग्राभिवपुषां भीममासीत्तदा वपुः ९४] 
उस समय अपने जाति बान्थबोळे कार्यके लिए जानेवाले, क्रोधसे संतप्त मुखबाळे तथा 
जाझणके कपडाको धारण दिए हुए द्र्य, चन्द्र, और अप्रिके समान तेअस्वी उनके शरीर बढे 
भयंकर हो गए थे॥ २३ ॥ 

हतं मेने जरासंध दृष्टा भीमपुरोगसो । 
गोडी एककायेससुद्युकतो कृष्णौ युद्ध पराजितो ॥ ९४ ॥ 
के आगे आगे चल्नेवाले, युद्धमें न हारनेवाले श्रीकृष्ण और अर्जुनको एक ही कार्ये 
दताचच देखकर युधिष्ठिरने जरासन्धकों मरा हुआ ही समझ लिया ॥ ४ ॥ 
इंशौ हि तो महात्मानौ स्वेकार्यप्रवतेने । 
घमाथकामकायाणाँ कार्याणामिव निग्रहे 







के ॥ २७ ॥| 
क्याकि पे दोनों महात्मा सब कायाँको केये सः 
| करचेर्म समथ हैं, साथ ही ळे 
) ह क्‌ [थ हा साधारण छायके समान 
चम, अथ आर कामके निग्रहे भी ने समर्थ हे ॥ २५ | | 


ङुयभ्यः प्रस्थितास्ते तु मध्येन कुरुजाङ्गलम | 
रम्य पझसरो गत्वा कालकूटम्रतीत्य च . 
0७: हा । तथा शोणं सदानीरां तथैव च । | 
इपर वे; बते 3 नकलकर कुरुजाड्गलके बीचसे होकर सुन्दर 
EC शोत इन निषाद रि करक एक ही पहाडसे निकलनेवाली गण्डकी, 
077 । कमस पार करते हुए चले ॥ २६-२७॥ 


॥१६॥ 
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संतीय सरयू रस्थां इष्टा पूवाश्च कोखलान । 
अतास्थ जग्युसिथिलां मालां चम्नण्बती नदीम ॥ २८॥ 
तदनंतर वे मनोद्दारिणी सरयूके पार उतरकर, पूष कौसलदेशोंको देखकर मिथिला तथा माला 
ओर चर्मण्वती नदीको पारकर आगिफो चले ॥ २८॥ 
उत्तीण गङ्गा शोण च सर्वे ते प्राङ्सखाखयः। 
कुरबारइछड जग्सुमागध क्षत्रमच्युत्ता! ॥ ९९ ॥ 
गगा आर शॉणक पार उतरकर अक्षय उत्साहसे पूरित चे तीनों कुरुषीर उस समय पूरव 
द्श्षाका तरफ चलकर मगघराज्यक्ष सीमा पर आ पहुच ॥ २९ |! 
ते शाम्बद्गोघनाकीणमम्चुमन्सं शु भद्रमस्‌ । 
गोरथ गिरिमासाद्य दहझुमागधं पुरम्‌ ॥ ३०॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापवणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ६८१॥ 
तब उन्होंने जलसे भरे, भोसे सम्पन्न, सुन्दरपृर्थोसि युक्त गोरथ नामक पर्वत पर चढ़कर 
सगधनाथ जरासधळी पुरी देखी !! ३० ॥| 
महाभारतके सभापवस भद्ठारह वां अध्याय समाप्त ॥ १८ ॥ ६८१ ॥ 








बासुदेव उवाच-- 
एष पार्थ महान्श्यादु)! पशुमात्तित्यभम्वुमान । 
निरामथ) सुषेदलाढयो निवेशो ज्ञागघ) हुम! ॥१॥ 
बासुदेव बोले- हे पाथ! वह देखो, मगधराज्यकी राजधानी कैसी सुन्दर शोभा पा रही है। 
वह अनेक पशुआंसे भरी, सदा जलसे भरपूर उपद्रवोसे रहित और, अच्छे अच्छे भवनोंसे 
सुशाभत इ ॥ १ || 


वैहारो विपुल! शेलो वराहो वृष अस्तथा । 


तथेवर्षिगिरिस्तात झु भा्रैत्यकपश्चमाः ॥२॥ ट 

एते पञ्च मदाशुद्वा। पयता? करिल ख द्राः ब 
क्षन्तीवाऽभिसंहत्य सहताङ्गा गिरिव्रजम्‌ ॥ ३॥ पच 

ऊंची ऊंची चोरियांवाले ठग्डे बृक्षबाले, एक दूधरेसे मेले, वैहार, वराइ, वषभ, क्रपिगिरि 
आर चेत्यक यह पांच बडे बडे पर्यंत माना मिलकर गिरि-वज नगरीकी रक्षा कर रहे हो ॥ २-१॥ हे | त्र नर 
x ड ` र 
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१०७ महाभारते । । जरासन्धवघपईं 
NNN NNN ee ee ीतीीनीीतीतीतीतीतिींिी 55 M0: 


पुष्पवेष्टि्दाख।भ्रैगेन्ध वद्धि मेनोरमे? । 
निगूढा इथ लोध्राणां वने। कामिजनप्रियः ॥४॥ 
फूलोसे लदे हुए हें आगेके भाग जिनके ऐसी शाखाओंसे युक्त, सुगन्धी से युक्त सुन्दर, कामी- 
जनोंको प्रिय लगनेबाले लोभ बक्षोके वनोंनि मानों उन पहाडको ढक दिया है ॥ ४ ॥ 
शुद्रायां गोतनो यत्न झहात्मा संशिलत्रतः । 
औशीनयोसजनयस्काक्षीवादीन्लुताचषि! ॥ ७ ॥ 
वहां प्रशंसित ्रतधारी महात्मा गोतमसुनिने शृद्राणी ऑक्षीनरीसे काक्षीवानादि पुत्रको 
उत्पन्न किया था | ५ ॥ 
गोतम! क्षचचणादस्माइथासो तत्र वेदमाने । 
भजते मागधं वंशं स दपाणामनुग्रहात्‌ ॥ ६॥ 
वह काक्षीबान्‌ अपने पिता गोतमके घरसे निकलकर इस नगरमे आकर राजाओंकी कपास 
मागधवंशकी सेबा करता है ॥ ६ || 
अङ्गवङ्गादयश्चैव राजान) सुमहावला। । 
गौतसक्षयमभ्येत्य रमन्ते स्म पुराजुन ` ॥७॥ 
हे असुन ! पूवकालमे अति पराक्रमी अङ्ग बङ्गादिक राजगण भी इन गौतमकी कुटीमें आकर 
प्रमुदित होते थे ॥ ७॥ 
चनराजीस्तु पश्येमा; प्रियालानां मनोरल्ञा; । 
र ह च शुभाः पाथे गोतमीकःलमी पजा! ॥ ८ ॥ | 
न 22 खो » गोतमके आश्रमके निकट लोध और प्रियालके बन कैसी सुन्दर शोमा 


[a च“ 
अबुद। शक्रवापी च पन्नगो शञ्चतापनौ । 









स्वस्तिकरध पि प 
व ई 3 Ss डिन मणिनागस्य चात्तमः ॥ ९॥ 
पी नामक दो शननुसंतापी नागोंके और स्त्रातेक तथा मागि नागके 


भवन बने हुए हें ॥ ९ ॥ उ 
चा सेघानां भागधेयं मणे! कते । | 

ओ  .. आणिसे बनाये 04 जि बढ्घाते ह्यचुग्रहम्‌ ॥ १०॥ 
निबातियोंको र | Oe त रको वादळ कभी त्यामते नहीं, ( अत?-यद्दाँके _ | 
क. दिखा $ ते क [ र श ट्र र 
. दिखाते रहते हैं॥ १०॥ भर कौशिक तथा मागिमात मी इस पर दया. जु 
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झच्याय १९ ] समाप्त । १७१ 


DR 








अर्थसिदि स्वनपगां जराशंधोऽभिघ्षन्यते ! 

वयमासादने तस्थ दपेसद्य निहन्म हि ॥ ११ ॥ 
एसी नगरीम रहता हुआ जरासन्ध अनुपम अर्थं पानेमें कोई शङ्का नहीं करता हे, पर आज | 
हम उसके घरमें ही जाकर उसका अहङ्कार चूर चूर कर देंगे | ११॥ 

घेशस्पायन उवाच -- 

एघसुकलथा ततः सर्वे भ्रातरो विपुलौजल! । 

याष्णेथ। पाण्डवेयौ च ग्रतर्थुआगर्ध पुरस्‌ ॥ १३॥ 
वेशम्पायन बोले- ऐसा कह कर अति तेजस्वी वृष्णीबंझी श्रीकृष्ण और भीम तथा अर्जुन दोनों 
भाई मिलकर मणधपुरकी ओर चले ॥ १२॥ 

तुष्ठपुष्टजनोपेतं चातुदण्थजनाङुलम्‌ । 

स्फीतोस्सयमनाष्यमासेढुथ गिरित्रम्‌ ॥ १३॥ 
वे तुष्ट ओर घुष्ट जनोंसे भरे हुए, सदा उत्सव करते हुए, ब्राहमण, क्षत्रिय, बैद्य और शद 
इन चारों वर्णाखे सम्पन्न ओरोंके द्वारा जीतनेके अयोग्य गिरिबजनगरमें जा पहुंचे ॥ १३ ॥ 

तेऽथ दारमनासाथ पुरस्य गिरिसुच्छितस्‌ । 

बाहेद्रथेः पूज्यमानं तथा नगरवासिलिः . ॥ १४॥ 
नगरके द्वारके निकट न जाछर वे तीनों राजा बृहद्रथके पुत्र जरासन्घके मनुष्यों तथा नगरः 
वासी प्रजाओंसे पूजे आते हुए एक ऊंचे पहाड पर जा पहुंच ॥ १४ ॥ 


यत्र साषादसुषभवालसाद बृहद्रथः । 

तं हत्या माषनालाश्च तिस्रो भरीरकारयत्‌ ॥ १७ ॥ 
उस स्थानमे राजा बृदद्रथने माष अर्थात्‌ उडदको खानेवाले ऋषभदेत्यपर चढाई की थी और 
उसको मारकर उसके चमेसे तीन ढोलोंको मढवाया ॥ १५ ॥ 


आनह्य चणा तेन स्थापथाञ्ञाख स्वे पुरे । 
यत्र ता; प्राणदन्भेयां दिव्यएष्पाबचू।णिलः ॥ १६॥ 
उसके चमडीसे मढे हुए ढोलको उस राजाने अपने नगरमें लटकवा दिया, जहाँ दिव्य फूहोंके 
चूरणसे युक्त वे ढोल बजा ऋरते थे ॥ १६॥ 


सागधानां सुंरायिर चेत्यकान्तं समाद्रवन । 
शिरीष जिघासन्ता जराखन्धाजिघांसवः ॥ १७॥ 


मगघबासियांको अत्यन्त प्रिय उस चेत्यक पर जरासंधको मारनेकी इच्छा करनेवाले उन 


(0 


तीनोंने मानों उसके मस्तक पर प्रहार करते हुए आक्रमण किया ॥ १७॥ 


श 
गे 


TAY 
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१०२ महाभारते । [ जरासन्धबचपई 
ए नन र्क" 





स्थिरं सुविपुल शृङ्ग सुन्नहान्लं पुरातनत्र । 


अचितं माल्यदासैश्च सततं सुपतिछितन्ष्‌ ॥ १८ ॥| 
विपुलैषा हुभिवीरास्तेऽभिहत्थाक्यपातयन्‌ । 
ततस्ते सागघ दृष्ठा पुरं प्रविविशुस्तदा ॥ १९ || 


भली भांति स्थिर, अति विशाल, बडी भारी और बिविधपूर्वक प्रतिष्ठित जो पुरानी चोटी 

गन्धमालादिशे सदा पूजी जाती थी, उक्त तीन बौरोंने अपरिमित सुजबडसे उसको धक्का 

मारके गिरा दिया और इसके बाद प्रसन्न मनसे मगधपुरमें जा घुसे ॥ १८-१९ |) 
एतस्मिन्नेव काल तु जरासंध समचेयन । 


पर्यप्रि कुरवश्च उप द्विरदस्थं पुरोहित्ताः ॥ ३०॥ 
इसी समय अझिको परिक्रमा करते हुए, हाथी पर पेठे हुए राजा जरासन्धक्षी पुरोहितोंने 
पूजा की ॥ २० ॥ 

स्नातकब्रतिनस्ते तु बाहुदास्त्रा निरायुधाः । 

युयुत्सव! प्रविविशुजरासन्धेन भारत ॥ ११ ॥ 


इधर बाहुरूपी शस्रासे युक्त, अन्य प्रद्ारके क्श्लाख्रोसे विरहित तथा जराधन्थले लडनेकी 
इच्छा करनेवाले वे व्रतघारी स्नातक कृष्ण, अजुन और भीम नगरमें प्रविष्ट हुए || २१ ॥ 
अक्ष्यमाल्यापणानाँ च दहह्ु श्रिथसुत्तमास । 
स्फीतां स्वेगुणोपेतां सर्वकामसखसद्धिनीस ॥ २१॥ 
चे बहा भक्ष्य पदाथा ओर फूलॉके बाजारोंकी सब गुणोंसे युक्त, सब इच्छाओंको पूर्ण 
करने्म समथ आर उत्तम समृद्धि उन्होंने देखी ॥ २२ ॥ 
तां तु इद्टा खमृद्धि ते वीथ्यां तस्थाँ नरोतना! । 








राजमार्गेण गच्छन्त। कृष्ण भीमधनजया! ॥ २३॥ 
बलादूगृहीत्वा माल्यानि मालाकारान्नहाबला! । 
विरागवसना; सर्वे स्ररिवणो सष्टऋुण्डला। ॥ २४॥ 
निचेशनमथाजग्मुजरासन्धस्थ धीमतः | 

गावासमिव वीक्षन्त! सिंहा हैमवता यथा ॥ ३५ || 


कृष्ण, भीम और अर्जुनने इन नरभे्ठने उस मार्गमे उस ससृद्धिको देखकर राजमार्ममें चलते 


सि स्त गो मी 4७ [खा २ ९ 
सिया जबदस्तो मालाय छीन लीं ओर बिचित्र रंगोंके बस 
[मि उज्ज्बल कुण्डलवाले वे सब, दिमालयके सिंह जिस प्रकार 
इए आते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ जरासन्धके घरको 





अध्याय १९ ] सभापते । १७३ 








अध्य छ 
शेलस्तर आनि भास्तेषां चन्दनाशुरुभूषिताः । 
अशोभन्त महाराज घाइवो बाइशालिनास्‌ ॥ २६ ॥ 


महाराज ! उन अत्यन्त अड शुजाआंचाले उन तोनों वोरॉके अगुरु और चन्दनंसे सुशोभित 
सुज पददाउके समान शोभित होने लगे ॥ २६ ॥ 


तान्दङ्वा (इर दप्रर्याञ्शालस्कन्धानिवोङ्गतान्‌ । 

व्यूढोरस्कान्भागधानां विस्म? समजायत ॥ २७॥ 
यणगवपुर {नवासी उनको मत्त हस्तीके समान, शारुस्कन्धके सक्च, ऊंचे किवाडकी भांति 
छातिवाले देखकर आश्‍चयंचकित हो गये ॥ २७ 

ते त्वतीत्य जनाकीणास्तिस्र। कक्ष्या नरष म । 

अहंकारेण राजानसुपलस्थुमंहाबला! ॥ २८ ॥ 
षे महाबल्याली ताना नरश्रेष्ठ जनसमूहसे युक्त तीन कक्षाओंको पारकर अहङ्कारक्षी उमङ्गभे 
जरासन्धके निकट जा पहुंचे ॥ २८ | 


तान्पाद्यमधघुपकाहान्मानाहान्ह्सत्कृतिं गतान्‌। 

प्रत्युत्थाय जरासंध उपतस्थ यथाविधि ॥ २९॥ 
पाद्य, मधुपक आदियोंकों आप्त करने योग्य, सम्माननीय, सत्कारको पाने योग्य उनको 
देखकर जरासंध उठकर विधिपूवंक उनके पास गया ॥ २९ ॥ 


उवाच चतान्राजासो स्वागतं चोऽस्त्विति प्रस! 
तस्थ ह्यतदूत्रत राजन्घ सूच सुखि विश्रतम्‌ ॥ ३०॥ 
आर बह प्रभावश्चाली राजा उनसे बोला कि “ आपका स्वागत हो । ” हे राजन्‌ ! उस 


A YY २० २२७ 


जरासंधका तीनां छोकॉमें विख्यात यह ब्रत था ॥ ३० ॥ 

स्नातकान्त्राह्मणान्प्राप्ाञ्श्रत्वा स ससितिजयः 

अप्यधराओे द्पतिः प्रत्युद्गच्छति भारत ॥३१॥ 
महाराज ! समरस बिजयी नरपति जरासन्धका यह दढ त्रत था, कि खातक ब्राह्मण 
आधी रातको भी आवे तो भी उस समय सुनते ही वह आकर उनसे भेंट करता 
था ॥ २३१ ॥ 

ताँस्त्वपूर्वण वेषेण दृष्ठा उपतिसत्तमः 

उपतस्थे जरासन्धो विस्मितञ्जचासयत्तदा ॥ ३२॥ म 
नृपश्रेष्ठ जरासन्ध कृष्णादिके निकट गया और उनका अद्स्ुत वेश देखकर वह अचम्भेमें 
रह गया ॥ ३२ ॥ क र 
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१०४ महाभारते । [ जरासन्धवचपदं 
EE २. वा 
ते तु दृष्टव राजानं जरासन्धं नरष भा; । 
इदसूचुर बिश्रघ्राः सचे भरतससल ॥ २३॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! यज्ञशालामें टिके घत्रुनाशी उन सब मरभेष्ठांे उस राजा जरासन्धको देखते 
ही यह कहा ॥ ३३ ॥ 

स्वस्त्यस्तु कुशं राजनिति सथ व्यवस्थित । 
प ५ दप उपशादूल वप्रक्षन्त परस्परस ॥ २४॥ 
हे नृपशादूल ! उन्होंने एक दूसरेके सुख देखरूर उस राजासे यह कहा, कि हे महाराज ! 
तुम्हारा कुशल ओर मंगल हो ॥ ३४॥ 

तानन्रवीज्जरासन्धस्तदा थादवपाण्डथान्‌ । 

आस्पत्तासात राजन्द्र ्राह्मणच्छदासछुतान्‌ ॥ २५ ॥ 
जरासन्धने कृत्रिम त्राह्मणका वेश धारण किए हुए यादव और पाण्डवोंसे कहा छि! 
बेठिये ॥ ३५॥ 

अथोपबिविशुः सर्जे त्रयस्ते पुरुष्ष भाः । 

संप्रदीपासत्रयो लक्ष्म्या महाध्वर इवाग्नय; ॥ १९ ॥ 
यह सुनकर वे तीनों पुरुषशरेष्ठ बैठ गए । उस समय वे ऐसे प्रतीत होते थे कि मानों 
किसी बहे यज्ञमें तीनों अभियां अपने तेजके साथ जछ रही हों ॥ ३ ६ || 

तानुवाच जरासन्धः सत्यसन्धो नराधिप! । 
___ विगहेमाण! कौरव्य वेषग्रहणकारणात्‌ ॥ १७ || 
६ उुरुनन्दन ! तब नरराज सत्यप्रतिज्ञा करनेवाला जरासन्ध झूठा वेश धारण करगेके 
कारण भ्रीकृष्णादिकी निन्दा करते हुए बोला ॥ ३७॥ 

न स्नातकत्रता विप्रा बहिमाल्यानुलेपना! । 








अवन्तीति रखोकेऽस्मिन्बिदितं सस सश! ॥ ३८॥ 
ते यूय पुषपवन्तश्च सुजैच्यांघातलक्षणैः । 
बि्रत! क्षात्र्रोजञ्च ब्राह्मण्य प्रतिजानथ ॥ ३९॥ 


न | 
क ळी SSE कि करी अ... स्नातक अतघारी जाहण गृहस्थ धर्म प्रवद | 
त जोर टयार दबाब करते; शरीर पर लेपन भी नहीं करते, पर तुम फूल लगाये | 
पर भी तुम कहते अगण बजुपको डोरीके चिन्ह बने हुए हैं; तुममें क्षत्रिय तेज है, उस | 

। तुम कहते हो कि तुम आहण हो ॥ ३८-३९ ॥ ' | र 

हा एक विरागवसना बहिमोल्यानुरूपनाः । 

ओ ऐसे विचित्र सा चोर शा ना राजखु शोभते ॥ ४० ॥ 
. कोन हो? सच सच बताओ पदिन आर बाहरसे माला पहने और गन्ध लगाये हुए तुम. | | 
[` ताओ, क्याकि राजाओंके शिये सत्य बोलना ही ज्ञोभा देता हे॥४०॥ | 


+; 
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चेत्यक य गिरे) शक सिक्त्वा किसिव सदा न। । 

अद्वारेण प्रविष्टा! स्य निओया राजकिल्यिवात ॥४१॥ 
तुम राजाके अपराध करनेका भय न रखकर चेत्पक और पर्वतकी चोटीको तोडकर तुम निर्भय 
होकर इस घरमें गलत दरवाजेले कयां घुसे हो? ॥ ४१ | 

वे चेतदिलिड्ञस्थं कि वाद्य प्रसमीक्षितम्‌ । 

सद्ध्य याचि वीयं च ब्रातह्मणस्य विशेषतः ॥ ४२॥ | 
त्राणका वीर्य बातहीसे प्रकट होता है कार्ये नहीं, अतः तुम्हारा यह काय ब्राह्मणके विरुद्ध 
अथात्‌ क्षत्रिय-योग्य हुआ है । अतएव कहो, कि आज तुम्हारा क्या अभिप्राय है? ॥ ४२॥ 

एवं च साझुपास्थाय कस्माच विधिनाहेणाम । | 

प्रणीतां नो न शूह्णीत काथ कि चास्मदागमे ॥ ४३ ॥ 
तुम इज अनुचित मागले मेरे पास आकर मेरे द्वारा विधिपूवेक दी गई पूजाकों स्वीकार क्‍यों 
नहीं करते हो और मेरे पास आतेळा तुम्हारा प्रयोजन क्या है ? ॥ ४३॥ 

एवसुक्तस्तलः कृष्णः प्रत्युवाच महामनाः । 

स्निग्घगरुभीरणा जाया वाक्य वाक्यविशारदः ॥ ४४ ॥ 
जरासन्धके ऐसे कहने पर महामनस्वी, बोलचेवालोमें श्रेष्ठ भौकृष्णे कोमल ओर गम्भीर 
स्वरसे उत्तर दिया ॥ ४४ || 

स्नातछत्रतिनो राजन्त्राह्मणाः क्षत्रिया विदा! ! 

विशेषनियसालषासमबिशेषात्र खन्त्युत ॥ ४५ ॥ 
हे राजन्‌ ! राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही बर्ण स्वातळळे नियमसे रह सकते हैं ओर उनमें 
कुछ सामान्य नियम होते हैं और कुछ विशेष नियम मी होते हैं अर्थात्‌ कुछ ऐसे होते हैं, जो 
तीनों ही वर्णोके लिए लागू हो सकते हैं, और कुछ ऐसे नियम होते हैं कि जिनका पालन 
उस उस बर्णछा व्यक्ति ही कर सकता है ॥ ४५॥ 

विशेषरवांश सतत क्षत्रिय! ्रियमछेति । 

पुष्पवत्छु धुषा श्रीश्च पुष्पवन्तस्तलो बथस्‌ ॥ ४५॥ 
और उनमें विशेष नियमोंका पालन करनेवाले क्षत्रिय सदा सोभाग्य प्राप्त करते हें । फूल 
रुगानेवालों जनोंमें निथयसे श्री रहती दै, अत! हमने फूलहार पहने है ॥ ४३ ॥ 

क्षत्रियो बाहुथीथस्लु न तथा वाक्यवीर्येसान्‌ 

अप्रगर्मं वचस्तस्य तरमाहाहद्रथे स्सृतम ` ॥ ४७ ॥ | 

` है बृहद्रथपुत्र ! क्षत्रिय ढोगॉका पराक्रम जितना सुज्ञाओंमें रहता हे उतना उनको बामे 
नहीं, अतएव उनके द्वारा बोळे गए वचन कभी प्रगरम नहीं होते ॥ ४७ ॥ 
१४ ( महा, सा. सभा. ) 
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१०६ महाभारते । [ जरासन्घवघप$ 
बटन ही AS Is जितिलि डि स्सिरिहणि हिप िड्डिमलगितमलितधाहलिततितीला गितग्तिहीलिगििमिलिम्रिगल प्ल्स क Pree. __._ 
स्ववीयै क्षञ्रियाणां च घाहोधाता न्यवेशयत्‌ । 
तदिइक्षाले चेद्राजन्द्रष्टाऽस्थद्य न संशय: ॥ ४८ || 


हे महाराज ! विधाताने क्षत्रियोंदी दोनों शुज्ञाओंमें ही अपना वीर्य भर दिया है; हे राजन्‌! 
यदि वह देखना चाहो तो उसे आज ही देखोगे । इसमें कोई संय नही है || ४८ ॥ . 
अद्वारेण रिपोर्गेहं द्वारेण सुहृदो गृहम्‌ । 
प्रविदान्ति सदा सन्तो हार नो यजितं ततः ॥ ४९॥ 
बुद्धिमान्‌ जन सत्रुक घरमें गलत द्वारसे और बन्धुके गृहमें अच्छे द्वारसे घुसते हैं, अतः 
गरुत द्रारसे आना हमारे लिए अनुचित नहीं था ॥ ४९ | | 
कायवन्तो ग्रहानेत्य शाचतो नाईणां वथम्‌ । 
प्रतिगह्णीम तद्विद्धि एतन्न। शाश्वत वतस }। ६० |! 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि एकोनविशोऽभ्याययः ॥ १९ ॥ ७३१॥ 
यह भी जान ठो, कि कार्यसिद्धिकी चाइसे सनरुके घरमें घुसकर हम उसकी ही हुई पू 
ह भी. नरु हुई पूजा 
नहीं लेते, यह हमारा सदासे प्रसिद्ध नियम है ॥ ५० ॥ 
महाभारतके खमापर्वम उन्नोलवां अध्याय समाप्त ॥ १९॥ ७ ३१ ॥ 
SR is कई 


8 छे) : 


जरासन्ध उवाच-- | 
न स्मरेयं कदा वैरं कृतं युष्माभिरित्युत । 
ह बया भवतां प्रति वैकूलस्‌ ॥१॥ 
LD ! सरण नहीं आता, कि मेने तुमसे कब शत्रुता की है और 
भि तुमसे कभी बुराई की हो, यह बारबार सोचने पर भी मेरे स्मरणे नहीं आता ॥ १ ॥ 
वैकृते चासति कथं सन्यष्वं मामनागसम्‌ ) 
अरिं विजूत सदू विप्राः सतां समय एष हि ॥ १॥ 


रे 
. आर यदि मेने हानि की ही नहीं त 
| हॉ तो निरपराधी मुझक्ो i 
यह छ उसका तुम अपना दुश्मन क्य १ ऱ्या 
ह बात झे समझाओ, क्या सत्य कहना हो साधुओळा नियम है ॥ २ । मानते दो छ 


पघाताद्धि सन; ससुपतप्थते । 


योऽनागसि मस॒जति क्षत्रियोऽपि न संशय; ॥ ड 

6१... जिन रोके घमज्ञ! सन्महात्रत! | हे र 

जिना गतिमामोति ओपलोष्प्युपहल्ति थ 
भ आर अथको हानि पहुंचानेसे मन be 


जानकार होकर निर्दोषी जन प्र आजा ना अतः महती वग र बर्मा । 
EE तो छगता हे, बह बिना सन्देह पापियोंकी | 
अपनंको इटा लेता है ॥ ३-४ ॥ 
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"> क क 
जैलोक्ये क्ष्रघमाडि अयांसं साधुचारिणाम । 
अनाग प्रजानाना! प्रघादादिब जल्पथ ॥५॥ 
त्रिलोक्षमरमे क्षत्रिय-घर्मसे उत्तत आचरण करनेबालोको कर्पाण पहुंचता है; मैंने प्रजा की 
कोई हानि नहीं को हे, इससे निश्चय जान पडता हे, [के तुम भ्रमबश ऐसे बडबडा रहे हो ॥५॥ 
वासुदेव उवाच-- 
कुलकाय सहाराज कश्चिदेक! कुलोइह! 
बहत ताजयागा$ वयसन्युत्थतास्त्रय! ॥द॥ 
बासुदेव बोले- हे महाराज ! कुलप्रवर कोई एक पुरुष कुलकार्यको वहन करते हैं, उन्हींकी 
आज्ञासे हम तीनों उद्योग करते हैं ॥ ६ ॥ 


त्यया चोपहृता राजन्क्षत्रिया लोकवासिन; । | 

लाय? कूरखुत्पाच्य मत्यखे कि त्यनागसम्‌ ॥७॥ 
हे महाराज ! तुम जनसमाजके सब क्षद्रियोंको बलपूर्वक पकड लाये हो, ऐसा जति कुटिल 
पाप करके भी अपनेको निर्दोषी केसे समझ रहे हो ? ॥ ७॥ 


राजा राज! कथ लाधून्हिस्यान्चपतिसत्तम । 

लद्राज्ञ, संनिग्रह्म स्थं दद्रायोपर्जिड्रीोलि ॥८॥ 
हे नृपवर ! एक उत्तम राजा साधु राजाणंकी हिंसा केले कर सकता दै? पर तुम उन 
राजाओंको पकडकर रुद्रदेवके नागसे बलि चढाना चाइत हो ॥८॥ 

अस्नांस्तदेनो गच्छेत स्वथा बाहेद्रथे कृतम्‌। 

वर्थ हि शक्ता ध्न॑ंस्थ रक्षणे ध्थचारिण! ॥९॥ 
दै जरासन्ध ! तुम्हारा किया वह पाप हमको भी स्पक्षे कर सकता है, क्षॉकि इम धमका 
आचरण करनेवाले हैं, और धर्मक्षी रक्षानं भी समर्थ हैं ॥ ९॥ 

मनुष्याणां समालम्भो न च इष्ट, कदाचन । 

| सा कर्थ भालुषेदव थब्डुभिच्छाले शांकरम ॥ १० ॥ 

बलि चढनिळे लिये नरइत्या तो कभी देखी नहीं गयी, फिर तुम क्यों नरबाटिके दारा 
शाङकरके नामसे यज्ञ करना चाहते हो ? ॥ १०॥ 

सवबर्णा हि सवणोनां पशुखंज्ञां करिष्यति । 

कोऽन्य एव यथा हि त्व जरासन्ध वृथामतिः . ॥११॥ 





जरासन्ध ! तुम बडे सूख हो, इसीठिये सबण होकर सबरणोंको पशुरा नाम देना चाइते 


हो । ऐसा काम तुम्हारे बिना दूसरा कोन कर सकता हे ? ॥ ११॥ 
x 
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१०२ धहाभारते । ( जरासन्धवधपै 





Dn [ 


ते त्वां ज्ञातिक्षघकरं बयसाताचुसारिणः ! 
ज्ञातिवृद्धिनिमित्ताथे विनियन्दुसिहागताः ॥ १२ 
अतएव इम भयभीत जनाका पक्ष लेझर ज्ञातियोंकी बुद्धिके लिये, ज्ञातियोंका माझ करनेवाले 
तुम पर ज्ञासन करनेके लिये यहां आये हैं ॥ १९! 
नास्ति लोके एमानन्यः क्षश्नियेष्घिलि चेव यत्त 
सन्थखे स च ते राजन्खुनदान्युद्षिविठठव! ॥ १३॥ 
हे महाराज ! तुम जो यह समझते हो छि क्षत्रियोंमें तुम्हारे बिना दूसरा कोई बीर नहीं है, 
वह केवल तुम्हारी बुद्धिकी दीनता है ॥ १३॥ 
की हि जानन्नभिजनमात्मन। क्षत्रियो चप । 
नाविरोत्स्घगेसतुलं रणानन्तरमव्यथम्‌ ॥ १४६ 
अपनी बंश्मयांदाको समझनेवाला कोन आत्मवान्‌ क्षत्रिय रणमें प्राण छोडकर अनन्त और 
अक्षय स्वको पाना नहीं चाहता होगा ? ॥ १४ ॥ 
स्वगे ह्येव समास्थाय रणयज्ञेषु दी क्षिता! । 
यजन्ते क्षत्रिया लोकांस्तद्विद्धि सगधाधिप ॥ १५ ॥ 
हे नरवर ! तुम यह निश्रय जानते हो, कि स्वगेकै उद्देशसे ही क्षत्रियगण रणयज्ञमें दीक्षित 
होळर झत्रुओंकों परात करते हैं। स्मे जानेका उद्देश्य सामने रखकर रणयज्ञकी दीक्षा 
लेनेचाले क्षत्रिय लोकोका यज्ञ करते हैं, यह बात घ्यानमें रखो ॥ १५ ।! 
स्वगेयोनिजेयो राजन स्वगेयो निरमह यशाः । 
स्वगेयोनिस्तपो युद्धे साग! सोञव्यसिचारखान्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! उत्तम बदाष्ययन स्वभप्रात्तिका साधन है, महान्‌ यशच सत्रासा साधन है और 
तपञ्चयो भी स्वगप्रापिका साधन है, पर युद्धमें मरना स्वर्शप्रामिका एक अचूक 
साधन है ॥ १६॥ 
एष झन्द्रो पैजयन्तो गुणों नित्य समाहित! । 
येनासुरान्पराजित्य जगत्पाति घातकतुः ॥ १७॥ 
ब 
करके जगा पालन करते हैं ॥ १७॥ 
ह स्वगेमास्थाय कस्य स्यादिग्रहित्व॑ थथा तव । 
2 क ~ हिथिएली। सेन्यैचाहुल्यचलदर्पिते: ॥ १८ ॥ 
हि रया. वेसा अ करनेबाला कोन व्यक्ति स्व पहुंचानेबाठे मार्गसे बिरोध न ह 
= अहंकारी होकर ॥ 8. । ९. गकि अगणित मागधी सेनाओंकी सहायता पानेके कारण... 
अहारी होकर ॥ १८॥ पा 
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साथञंस्थाः परान्राजन्ास्ति शीयं नरे नरे । 

वर्थ लेजस्ह्यया चेच केवलं नजुजेश्वर ॥ १९॥ 
हे नरनाथ ! तुम दूसरे लोकॉका अनादर मत करो, क्योळि हर अयुष्यम्षे वीय नहीं होता । 
ऐसे कितने ही मनुष्य बिद्यमान हें, जो तुम्हारे समान वीयबानू है ? ॥ १९ ॥ 

यावदेव न संबुद्ध तावदेय यथेततव । 

विषद्यभेतदर्माकभती राजन्त्रधीखि ले ॥ २० ॥ 
यह बात जबतक अविदित हे, तब तक तुम्हारा तेज सबश्रेष्ठ गिना जा सकता है, पर 
है महाराज ! यह तेज हमारे लिए बहुत असह्य है, इस्रीलिये में ऐसा कहता हूं ॥ २० ॥ 

जहि त्वं सरदोष्येय सानं दप व सागध । 

ला गन; सखुतानात्य/ सबलब्ध यलक्षयम्‌ ॥ २१ ॥ 
हैं मागध ! तुम अपने समान जनोंसे अभिमान ओर दपं करना छोड दो ओर इस प्रकार 
पुत्र, मन्त्री और खेनाओळे साथ यमराजके घर मत जाओ अर्थात्‌ मंत्री और सेना सहित 
तुम्हारा नाश न हो ॥ २१॥ 

दरूसो-द्वघः कातेवीचे उत्तरश्च बृहद्रथः । 

श्रेयसो श्यवसन्येह विनेशुः खवला नपा? ॥ २२१॥ 
अइङ्कारसे उत्पन्न कातवीर्य, उत्तर, बृहद्रथ आदि बड़ी भूप अपनेसे बडे लोगोंका अपमान 
करनेके कारण मारे गये ई ॥ २२ ॥ 

सुसुक्षमाणास्त्यत्तश्च न बयं घाह्मणञ्चवाः । 

शौरिरस्मि हृषिकेश नवीरो पाण्डवाविमौ ॥२३॥ 
तुषसे राजाको छुडानेक्षी इच्छा करनेवाले इस वास्तव ब्राह्मण नहीं हे । म हृषीकेश 
कुष्ण इं और यह दो वीर पाण्डुके पुत्र हैं ॥ २३॥ 

त्वाघाहयामहे राजन्ह्यिरो युध्यस्व भागच । 

सुख वा नपतीन्खवान्मरागनस्त्थं यक्ष यस्‌ ॥ २७ ॥ 
है मणघनाथ ! हम तुमको ललकारते हँ, स्थिर होकर युद्ध कूरो अथवा सब राजाओंको छोड 
दो ओर इस प्रकार यमराजके घर मत जाओ ॥ २४ ॥ 

जराखन्ध उवाच- 

नाजितान्ये नरप्तीनहमाद्शि कांश्चन । 

जित; क! पर्थयस्थाता कोऽअ यो न मथा जित; ॥२५॥ 2. 
जरासंध बोडा-अहो कुष्ण ! में बिना जय किये किसी राजाको नहीं पकडता, बिना हरे 
क्या कोई भी यहां बंधा रहता हे? और ऐसा क्षत्रिय ही यहां कोन दे, जो सुझले | 
पराजित नहीं हुआ ॥ १५ ॥ 
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११० म. रित [वधो महाभारते । चयन जरासंन्थवघपई 
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क्षञरियस्येतदेषाइधर्थं कुष्णोपजीवनस्‌ । 
विक्रय वशमानीय कालतो यत्सघ्षाचरेत्‌ ॥ १७ ॥| 


दै 

है कृष्ण ! यही क्षत्रियोंका उपजीव्य धर्म कहा गया है, कि विक्रमले छत्रुओंके बने 
लाये ओर उनके साथ जेसा चाहे व्यवहार करे ॥ २६॥ 

ढेवताथसुपाकृत्य राज्ञः कृष्ण कथं अथात्‌ । 

अहन्नद्य विमुञ्चेयं क्षात्रं ब्रतमलुस्मरन ॥ ९७॥ 
अतएव, कृष्ण ! में देवताओंके लिए क्षत्रियोंकोी पकडकर लाया हूं, अतः अब क्षत्रिय धरया 
स्मरण करके भयभीत होकर उन्हें केसे छोड दूं ?॥ ३७ || 

सैन्य सेन्येन व्यूढेन एक एकेन या पुनः । 

दवाभ्यां त्रिभिवा योत्स्येऽहं युगपत्पथगेव वा ॥ ९८॥ 
पर जो तुम युद्धको बात इहते हो, में व्यूहयुक्त सेनाओसे अथवा अकेले एकसे, दोसे 
वा तीनसे एकबार ही वा अलम अलग चाहे जैसे हो लडनेको सम्मत हू ॥ २८ ॥ 

वेशस्पायन उवाच-- 

एवसुक्त्वा खराखन्ध। स हदेबाभिषेचनस्‌ । 
२ आज्ञापयत्तदा राजा युयुस्सुभीमकर्ससिः ॥ ३९ || 
पशस्पायन बोले- राजा जरासन्धने यह कहकर भयावने कम करनेवाले कृष्णादिके साथ 
युद्ध करनेकी अभिलापासे अपने पुत्र सहदेवको राज्यमें बिठानेकी आज्ञा दी ॥ १९॥ 

स तु सेनापती राजा सस्झार भरतर्षभ । 
के काशिक चित्रसेनं च तस्मिन्युद्ध उपस्थिते ॥ ३०॥। 
२ 00५ यी । हा पर उसने कोशिक और चित्रसेन नामक 

३ के, “~ & 
roo डिभकेति च। 
उवसकाथत पुर्भदलोके लाकसत्कूले ॥ ३१॥ 


हे महाराज ! पहिले डस नरलोकमें लोगों ०-२ अप 
चक [नं उनकै हदी हस क्रा [a ह ७२०, छ 
नाम रखे हुए थे ॥ ३१॥ र डिभक यह लोक प्रख्यात 


0: त ठु राजन्विशुः शौरी राजानं बलिनां वरस्‌ । 
ता्‌ | उदषशादूल, झादूलसमाविकमम्‌ 
 ६रबित्‌! ह राजा जरासब बलवानोंमे श्रेष्ठ ओर बाघके समान पर 







॥ ३२॥ व्य 
फ्रमी है, यह बात | 





प्र और र 
| आर सामथ्यंश्ञाली कृष्णको स्मरण हो आया ॥ ३२॥ 
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सत्यसन्धो जरासन्धं सुखि भीमपराक्रमस्‌ । | 
आागभन्यस्थ निर्दिष्ट वध्यं सूमिभ्वदच्युतः ॥ ३३॥ 


जरासंध भूलोकमें भर्यकर पराक्रमी हे और वह दूसरेका हिस्सा हे यह बात भी इस समय 
सत्यशील राजा कृष्णके भ्यानभे आई । ३४ ॥ 
नात्मनात्मचतां सुख्य इयेष मधुसूदन? । 
ब्रह्मणोऽऽज्ञां पुरस्कृत इन्तुं हल॒धरालुजः ॥ ३४॥ 
इति धरीसद्दाभारते सभापर्वणि विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ७६५ ॥ 
इसलिए आत्मज्ञानियॉमे श्रेष्ठ, बलरामके छोटे भाई, सधुद्रनद औकष्णने नरह्माकी आज्ञा 
पालचेके लिये स्वयं उसे नष्ट करना नहीं चाहा ॥ ३४॥ 
महाभारतके सभापवेम बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ७६५॥ 





वैशम्पायन उवाच-- 
ततस्तं निश्चितात्मानं युद्धाय यदुनन्दनः । 
र उवाच वाज्सी राजानं जरासन्घमधोक्षज! ॥ १॥ 
बञ्चस्पायन बोले- तब उत्तम रीतिसे बोलनेवाले यदुनन्दन औकृष्णने युद्ध करनेके लिए 
प्रण ठाने हुए राजा जरासन्धसे यह पूछा ॥ १ ॥ 
अयाणा केन ते राजन्योद्घु विरते मनः! । 
अस्मदन्यतसेनेह सज्जी अवसु को युधि ॥ २॥ 
दे महाराज ! इम तौनोंमेंसे किससे तुम लडना चाहते हो ? इम तौनोंमेंसे कौन तुम्हारे 
साथ युद्ध झरनेके लिए तैय्यार हो जाए ? ॥ २॥ 
एवसुक्तः स कृष्णेन युद्धं बन्ने महाद्यति} । 


जरासंधस्ततो राजन्भीमसेनेन मागध! ॥३॥ य 
श्री्रष्णके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस तेजस्वी मगधराजा जरासन्धने भीमस 
लडना चाहा ॥ ३ ॥ | Fr ः 

धारयन्नगदान्सुर्यान्नित्रतीवेदनानि च । 2. 

उपतस्थे जरासन्ध युयुत्छु वे पुरोहित! ॥४॥ बु. 


तब पुरोहित मुख्य मुख्य औषध, सुखकारक ओर बेहोश हो जानेपर होशमें लानेवाले ओषध | | 
लेकर युद्धेच्छुक राजा जरासन्धके पास आया ॥ ४ ॥ fo 
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११९ महाभारते। | [ जरासन्घवघपई 
3,35, Res nna (भकत गा ला लि तलतल ला गतिमा मोति ललित मत मिति तिल IS Ment. ` a 
कृतस्षस्ट्ययनो थिद्ठात्त्राह्मणन यशस्विना । 
रभ “१ 
समन च्यञ्जरासब्धः क्षत्रषललजुनत ' (१७! 


बह विद्वान्‌ जरासन्ध यशस्वी आाह्मणोंसे स्वस्त्ययन किये जानेळे बाद क्षत्रिय धर्मका पालन 
करते हुए युद्धके लिए तेय्यार हुआ ॥ ५ ॥ 

अवसुच्य किरीट स केशान्समुसूञ्थ च । 

उदतिष्ठज्जरासन्धो वेलातिग इवाणेवः ॥ ६॥ 
बह किरीट उतारकर ओर बालोंको रगडकर किनारोंको हिलोडते हुए समुद्रके समान 
वेगसे उठ खडा हुआ ॥ ६॥ 

उवाच मतिमान्राजा भीम भीसपराक्कसझ । 

भीम योत्स्ये स्वया साथ श्रेथला निजितं वर्ग ॥७॥ 
ओर बह बुद्धिमान्‌ और भयंकर पराक्रम करनेवाला राजा जरासन्ध भीमसे बोला, भीम ! 
तुमसे लड्गा, क्योंकि भेष्ठ जनसे दारना भी अच्छा है ॥ ७ || 


एवसुक्त्वा जरासन्धो सीमखेनमरिन्दन। । 

प्रस्यु्ययौ सहातेजाः चाकं बलिरिवाखुर! ॥८॥ 
झमुनाशी अति तेजस्त्री _ जरासन्ध यह कहके, परि नामक देत्य जैसे इन्द्र पर दोडा था, 
पैसे ही भीमको ओर दोडा ॥ ८ | 


ततः संसन्त कष्णन कुतस्घस्स्थथनो घली । 
| भीमसेनो जरासन्धमालसाद युयुत्सथा ॥९॥ 
। तब बरुवान्‌ भीमसेन आ भ्रीकृष्से परामर्श कर और उसे स्वस्त्ययन किये जाकर 
Fe लडनका इच्छासे जरासन्धके पास जा पहुंचे ॥ ९ ॥ 

ततस्तौ नरशादूलौ बाडुधाखौ समीणतुः । 

र वीरो परमसहृष्टावन्योन्सजथक्राङ्ख्षिणो ॥ १०॥ 
हर छ का जातनेको इच्छा करनेवाले, झुजाआंको ही शन माने हुए ने दोनों नरश्ाईर 
बार अति प्रपुदित चिचसे एक दूमरेसे भिड गये ॥ १० ॥ 
जड खजाघातालिग्रहपम्रहात्तथा | 
६: तब लडते ह नहो पजपवेतयोरिव Wo ु 
“क्र ऐप परत होता या मे या पाइने खींचने तया दूर दडलेले उसभ हुआ इजा | 
ता था कि मानों बज़ और पहाड आपसमें टकरा रहे हों ॥ ११॥ | है 











१ 
का 
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अध्याय २१ ] सभापचवे । ११३ 


ss ९७७७ कळ. कळ NIN ७ जा. SENS 





उ"'भौ परमसंह्ी वलेजातिबलालुओ ! 
न्योन्धस्यान्तर प्रेप्सू परस्परजयैषिणौ - ॥ ११॥ 

दे दोनों महाबली परस्पर विजयेच्छु थे, ओर युद्धमें अवि प्रसन्न होते थे और दोनों एक 
दूसरेसे बढकर बलशाली शे, अतः दोनों एक दूसरेकी कमजोरी देख रहे थे ॥ १२ ॥ 

लद्भी मझुत्सायेजन युद्धमासीतु पहरे । 

बलिनो!। संयुगे राजन्यूचवासवथयोरिव ॥१३॥ 
है महाराज ! इन्द्र और इत्रासुरके युद्धमें जेसा हुआ था, वैसे ही अखाडेसे लोगोंको इटाकर 
भीम आर जरासन्धकी वह भर्यकर लडाइ होने लगी ॥ १३॥ 

प्रकषेणाकषणास्याप्रभ्याकृषेविकषणेः । 

आळषेंतां तथान्योन्यं जानुसिश्चासिजप्नतुः ॥ १३॥ 
प्रकर्षेण, आक्षण, अलुकर्षण, विकर्षण आदि बहुविध पेचोंसे एक दूसरेको खींचने और 
घुटनोंसे चोट पहुंचाने लगे ॥ १४॥ 

ततः शञ्देन महता अह्संयन्तो परस्परम्‌ । 

पाषाणसंघातनि से? प्रहारैरमिजघ्नतु। ॥ १५॥ 
तब चे दोनों बीर अति योर शब्दसे एक दूसरेकी निन्दा करते हुए पत्थरके समान कठोर 
प्रहारोसे एक दूसरेको मारने लगे ॥ १७ ॥ 

व्यूढोरस्को दीघेखुजौ नियुद्धकुशलाबुमौ । 

बाहुलि! समसञ्जेतामायसेः परिघेरिव ॥ १६॥ 
विशाल छातीवारे, लम्बी लम्भी सुजाओंवाले और युद्ध करनेम कुशल वे दोनों लोहेके परिघके 
समान शुजाआंसे एक दूशरेको पासने लगे ॥ १६॥ 

कार्तिकस्य तु मासस्य प्रवृत्ते प्रथमेऽहनि । 

अनारतं दिवाराप्रजाविश्रान्तबवतेत ॥ १७॥ 

तद्चृत्तं तु ्रयोदद्यां समवेतं महात्मनो? । 

चतुर्दशयाँ निशायां तु निवृत्तो मागधः छृम्रात्‌ ॥१८॥ 
महात्मा भीम ओर जरासन्धकी पैसी लडाई कार्चिक मासकी प्रथमा तिथिमें आरम्भ होकर 
त्रयोदशी तक निशिदिन बिना रोकटो और बिना विश्राम लिए चली थी, इसके बाद चतुर्दशी 
की रातको जरासन्धने थककर पेर पीछे हटाया ॥ १७-१८ ॥ 

ते राजानं तथा छान्त दृष्टा राजञ्जनादेनः । 

उवाच औलको | सीमं संबोधथन्षिव ॥ १९॥ 


हे राजन्‌ ! जनादन कृष्ण उस राजाको युद्धमें थला हुआ देखकर भयंकर काम करनेवाले | 


भीमको उत्साहित करनेके लिये बोले ॥ १९ ॥ 
१५ ( महाः भा. सभा. ) 
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११७ _ महाभारते । [ जरासन्धवधप३ 
I Rai, 


कान्तः शाञ्रन कौन्तेय लभ्घः पीडयितुं रणे । 

पीडथमानो हि कारहन्यंन जह्याज्जीवितमात्मनः _॥१०॥ 
कुन्तीनन्दन ! युद्धर्म थळे इए घत्रुको पीडा देना उचित नहीं, क्योकि पूण रूपसे पीडित 
होनेखे वह अपना जीवन भी छोड सकता है ॥ २० |; 

तस्मात्ते नेव कौन्तेय पीडनीयो नराधिपः । 

सममेतेन युध्यस्व बाइभ्यां भरतषेभ ॥ ११ ॥ 
अत! इस दशाम तुम्हें राजाको भी पीडा नहीं देनी चाहिये, इसलिए, हे भरतश्रेष्ठ ! तुम 
अपनी सुजाओसि तुल्यभावसे इनके साथ लडो ॥ २१ ॥ 


एवमुक्त। स कूष्णेन पाण्डव) परखीरहा । 

जरासंधस्य तद्रन्ध ज्ञात्वा चक्रे अति वघे ॥ २१९॥ 
श्रीकृष्णके इश्चारेसे ऐसा कहने पर शत्रुनाक्षी पाण्डपुत्र बुकोदरने जरासन्धकी बह कमजोरी 
समझकर उसको मारनेका निश्चय किया ॥ ३२ ॥ 

ततस्तमजित जेतुं जरासंधं वृकोदर? । 

संरभ्य बलिनां सुर्घो जग्राह कुरुनन्दन! ॥ १३ || 

इति भ्रीमद्दाभारते सभापर्वणि पकविशोऽध्यायः ॥ २१॥ ७८८ ॥ 

तब औरोके द्वारा जीतनेके लिए अयोग्य उस जरासन्धको मारनेके लिये बलियोंमें श्रेष्ठ इर 
नन्द्नने उसे पकड लिया ॥ २३ ॥ 


महाभारतके समापवेमं इकीसवां अध्याय लमाप्त ॥ २१॥ ७८८ ॥ 





8 ३ 
वैशस्पायन उवाच-- | न 
भीमसेनस्ततः कुष्णसुवाच यदुनन्दनम । 
बेड बुद्धिमास्थाय विपुलां जरासंघं जिघांसया ॥१॥ 
| पैक्षस्पायन बोले- उसके बाद भीमसेन जरासन्धको नष्ट करनेकी इच्छासे बहुत ही कुशलूताका 
आदरा लेकर यदुनन्दन भ्रीकृष्णसे बोले ॥ १॥ 
तका नायं पापो मया कृष्ण युक्त; स्यादनुरा घितुम्‌ । 





प्राणन के 
है पदक १ यदुशादूल षद्धवङ्क्षणवाससा ॥ २॥ य 
आग टॅ ४ यद्यपि में कमर कसकर तेय्यार हूं फिर भी इस पापीका मेरे द्वारा मारा. ह. 
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अध्याय २२] लभापवं । ११७ 
0 MMS ० मम 
एवसुक्तस्ततः कृष्ण! प्रत्युवाच वृकोदरम । 
ह्थरथन्पुरुषव्याघो जरासंधवधेप्सया ॥३॥ 
मौमके इस प्रकार कहने पर पुरुषभेष्ठ औकृष्णने जरासन्धकै बधके लिये उनको प्रेरित करते 
हुए यह उत्तर दिया ॥ १ ॥ 
थत्ते दैवं परं सत्वं यच्च ते आतरिश्वन; । 
बलं भीम जरासंघे दशाया तदद्य न! ॥४॥ 
हे भीम ! तुम्हारा जो परम देवी बल है और पवनसे तुमने जो बल प्राप्त किया है, बह बल 
हमारे सामने आज जरासन्ध पर शीघ्र दिखलाओ ॥ ४॥ 


एवसु्तस्तदा भीमो जरासंघमरिन्दस। । 

उस्क्षिप्य ्रामयद्राजन्बलवन्तं महाबल! ॥५॥ 
है राजन्‌! कृष्णके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर घत्रुनाशी महाबली भीमसेन बलवान्‌ जरासन्धको 
ऊंचे उठाकर घुमाने लगे ॥ ५ ॥ 

श्रामयित्वा शतग॒र्ण सुजाभ्यां भरतर्षन । 

बखर एछे संक्षिप्प निष्पिष्य विननाद च ॥६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! भीमने उस जरासंघको सो बार घुमाकर भुजाओसे उसकी पीठ झुकाकर तोड 
डाली; इस प्रकार उसको पीसकर गंभीर गजेना झरने लगे ॥ ६॥ 

तस्य निषिपच्यक्षाणस्थ पाण्डवस्य च गर्जत! । 

अभवत्तुसुलो नाइ सर्थप्राणि भयंकरः ॥७॥ 
पीसे जाते हुए उस जरासन्ध और गरजत हुए भीमका सब प्राणियोंको भय देनेबाला बडा 
भयंकर शब्द उठा ॥ ७॥ 


विश्रेसुमांगघा; सर्वे सत्रीणां गर्भाशय सुस्रुवुः । 





भीससेनस्य नादेन जरासंधस्य चेव ह ॥८॥ 
भोमसेन जोर जरासंघकी उस आवाजसे सब मगधवाले डर गये ओर गर्भवती ख्रियोका 
गभ भी गिर गया ॥ ८ ॥ व 
कि नु स्विद्धिमवान्मसिन्न कि नु स्बिदीयेत मही । | 
इति स्स मागधा जजु भीमसनस्य निस्वनात्‌ ॥९॥ 


- भीमसेनकी उस ध्वनिको सुनकर मगधियोंने यह समझा, कि कही हिमाचळ तो नहीं टूट | 
गया अथवा धरती तो नहीं फट रही ॥ ९॥ £ 27 इक 
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११६ महाभारते । | जशासन्धबघपरं 
SSSR TN SS SS SRS R00 
ततो राजङुलद्वारि प्रझुप्तामिव तं सुपडू । 
राजौ परासुसुत्सज्य नि्क्रसुरारिदना। ॥ १०॥ 
इसके बाद इन्रुनाश्ची वे तीनों रात्रिकै समब प्राण छोडे हुए उस जराएन्धको सोतेकी भांति 
। राजद्वार पर छोडझर वहांसे निकल पडे || १० ॥ 
जरासंघरर्थ कृष्णा योजयित्वा पताकिनस्‌।' 
आरोप्य ्रातरौ चेष मोक्षयामास वान्धवान्‌ ॥११॥ 
श्रीकृष्णने जरासन्धके ध्यजासहित रथको जोत कर उस पर चढकर और भीमार्खुनको चढाकर 
अपने बान्धबांको कारागारसे छुडाया ॥ ११ !! 
ते वै रत्नसुज कृष्ण रस्नाहं पथिवीश्वराः । 
राजानअङुरासाद्य मोक्षिता महतो सयात्‌ ॥ १३ ॥ 
राजाओंके बेने बडे मयसे छुडाये जाकर रत्नोको प्राप्त करने योग्य भ्रीकृष्णे सामने आकर 
उनको नाना रत्नोझा उपहार देकर प्रसन्न किया ॥ १२ ॥ 
अक्षत! शस्जसंपन्नौ जितारि! सह राजनि! । 
रथमास्थाय ते दिव्यं निजेगाम गिरिव्रजात्‌ ॥ १३॥ 
अक्षत, शख्नधारी, शत्रुओंकों जिन्होंने जीव लिया दै, ऐसे कृष्ण राजाओंके साथ उस दिव्य 
रथ पर बेठकर शिरिबजसे निकल गये ॥ १३ ॥ 
यः स सादयवाज्ञास द्वियोध! कृष्णसारथिः । 


ई अभ्यास घाती संहदयो दुजेयः सर्वराजभिः ॥ १४॥ 
; जो दोनों हार्थोसे घाण छोडता है कृष्ण जिसके सारथि हें, जो घचुबिंद्यामें बडा निपुण है 
, ओर जो सब कत्रियों दारा अजेय है, ऐसा बह सुन्दर अर्जुन सचमुच. ( भीमके कारण ) 


भाईवाला इुआ ॥ १४ ॥ 
भीमाजुनाभ्यां योघाभ्यामास्थित। कृष्णसारथिः । 

ड शुशुमे रथवयोऽसौ दुजेयः सर्यघन्विसिः ॥ १५॥ 
` ⁄/ उत्तम योद्धा भीम और अजुनके चढने और भ्रीकृष्णके सारथि होने पर सब धनुर्घारियोके 
7. लिए अजेय वह रथ बहुत शोभित हुआ ॥ १५॥ 
दाकाविष्णू हि संग्रामे चेरतुस्तारकामये । 
न. री १७ त वो त्तदा _॥१६॥ | 
कृष्ण चढकर चले ॥ १६॥ है पशु जिस रथ पर चढकर घूमते थे, उसी रथ पर अन. 


















£: (नारका) सतिष अर्थात सगा ले गया, इस कारण देव और देत्योंचें य॒ तारा 
(तारका) । न | यद्ध छिड गया । वह 
___ कहलाता है ( भागवत ९ १४) भात देव भोर वेत्योके नाका कारण बनी, इसीलिए बह युद्ध “ तारकामय ” | 


TMS 2७७४ दे Fie 


झध्याय २२ ] खभापवं । ११७ 





तप्तवाधीकरा मेण किङ्किणीजालमालिना । 


सेघनिघोषनादेन जैग्रेणासिअ्घ॥तिना ॥ १७॥ 
चेन्न झक्तों दानजानांँ जघान बवतीनेव । 

कु क ९ 

सं प्राप्य समह्यन्त रथ ते पुरुषष सा! ॥ १८॥ 


तपे हुए सोनेकी कान्तिवाले, क्विङ्किणीजालकी मालासे सम्पन्न, बादलके गरजनेके समान 
आवाजवाछे, चत्रुको जीतनेवाले जिस रथ पर चढकर इन्ट्रने निन्यानवे दानवोंका इनन किया 
था, पुरुषश्रेष्ठ कुष्णादि वह रथ पाकर अति दर्षत हुए ॥ १७-१८ ॥ 


लत! कृष्ण महाबाहु आतृभ्यां सहित तदा । 

रथस्थ मागधा दृष्टा खसपद्यन्त विस्मिताः ॥ १९॥ 
तब भीम आर अजुनके साथ महाबाहु श्रीकृष्णको उस रथमें बेठा देखकर मगधानिवासी 
अचस्भमं पड गये ॥ १९ ॥ 


हयेदिव्यैः समायुक्तो रथो वायुसमो जवे । 

अधिष्ठितः ख शुझ्यु मे कृष्णेनातीजय मारल ॥ २०॥ 
है भरतनन्दन ! वेगें वायुझे समान वह रथ दिव्य घोडोंसे युक्त होकर तथा कृष्णके बेठने 
पर बहुत शोभित हुआ ॥ २० ॥ 

असङ्गी देवविहितस्तस्मिन्र्थवरे ध्वजः । 

योजनाइइशे श्ीसानिन्द्रायुषलबप्र अः ॥ २१ ॥ 
उस रथथे देवताओंसे बनाई गई इन्द्र नुषछी ग्रभाक्षी भांति सुन्दर तथा बिना किसी सहारेके 
टिकी हुई एक अच्छी ध्वजा इतनी ऊंचाई पर रणी हुई थी, कि बह योजन भरको दूरीसे 
दोख पडती थी ॥ २१॥ 

चिन्तयामास कूष्णोऽथ गरुत्मन्तं स चाभ्ययात्‌। 

क्षण तस्मिन्स तेनासीच्चेत्ययूप इ्ोडिछ्सः ॥ २२॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने गरुडका स्मरण किया और गरुड भी उद्ली क्षण आकर उपस्थित हो गया 
उस गरुडके कारण ऊंचा होने पर बह रथ चेत्ययूपके समान दिखाई देने लगा ॥ २२ ॥ 


व्यादितास्यैमंहानादैः सह भूलैध्चेजालयेः । 

तस्थौ रथबरे तस्मिन्‌ गरुत्मान्पन्नगाषानः ॥ २३॥ 
सुइ फाडकर भयंकर शब्द करते हुए ध्वजाका आश्रय लेनेबाले भूतोंके साथ चइ सर्पभक्वक 
गरुड उस उत्तम रथ पर आकर चेठ गया ॥ २३ ॥ “ 
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दुनिरीदयो हि सूतानां तेजसाभ्यधिकं बभौ । 

आदित्य इव मध्याहे सहस्रकिरणाबतः ॥ २४ || 
उसके बेठनेसे बह रथ सहसों किरणोंसे युक्त मध्याहकालिक सर्यकी भांति अत्यविक तेजरे 
कारण प्राणियोंक्षे द्वरा देखनेके अयोग्य बन गया ॥ २४॥ 

न स सज्जति वृक्षेषु शास्रश्चापि न रिष्यते । 

दिव्यो ध्वजवरो राजन्हहयते देवभाजुषेः ॥ ९५ ॥ 
है महाराज ! वह घ्यजा न तो बृक्षोसे लगती और न शस्त्रॉंसे विद्ध होती थी । वह श्रेष्ठ 
ध्वजा बडी दिव्य थी, तो भी देव ओर मनुष्य उसको देखते थे ॥ ९५ ॥ 


तमास्थाय रथं दिव्यं पजेन्यसमानिश्वनम । 


नियेयौ पुरुषव्याघ! पाण्डवाभ्यां सहाच्युत। ॥ २६ ॥ 
यं लेभे बासवाद्राजा वखुस्तस्नादूवृहद्रथः । 
बृहद्रथात्क्रमेणेय प्राप्ती घाईद्र्थ पस ॥ २७ ॥| 


राजा वसुने जिसे इन्द्रसे प्राप्त किया था, वसुखे बृहद्रयने जिसे पाया था और बृहद्रथके बाद 
जो जरासन्धको मिला था, उस मेघके समान गंभीर आवाज करनेवाले दिव्य रथ पर बैठकर 
पुरुषच्याप्र कृष्ण भीम और अजुनके साथ पुरीसे निकले || २६-२७॥ 

स नियेयौ महावाहु। पुण्डरीकेक्षणस्तलः । 

गिरिवजाइहिस्तसथी समे देशे सहायाः ॥ १८ ॥ 
तब महाबाहु तथा कमलके समान आंखोंबाले श्रीकृष्ण उस रथ पर बैठकर चले और 
गिरित्रजसे बाहर निकल कर एक समतल प्रदेश आकर रुक गए ॥ २८ ॥ 


तज्जन नागराः सर्व सत्कारणाश्ययुस्तदा । 
छु ब्राह्मणप्रसुखा राजन्विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ९९ ॥ 
महाराज ! उस नगरके वासी त्राहझणादि लोग विधिके अनुसार कर्मसे सत्कार करनेळे 
पदाथ लेकर उनके पास आए ॥ २९ ॥ 


बन्धनाद्रिसुक्ताश्च राजानो मधुसूदनम्‌ । 
पूजयामासुरूचु्च सांत्वपूर्वनिद दल ॥ ३० ॥ 
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नैति महाबाहो त्वचि देवकिनन्दन । 

भीमाजुनबलापले घस्य परिपालनम ॥ ३१ ॥ 
जरासंघहदे घोरे दुःखपङ्के निमज्जताम्‌ । 

राज्ञां ससभ्युद्धरणं यदिद कृतमय ते ॥ ३२॥ 


दद महाबाहो देवकोनन्दन कृष्ण ! जरासंध रुपी तालाबळे घोर दुःखरुपी कीचडमें फंसे हुए 
राजाका आज तुमने जो उद्धार किया है, इस प्रकार जो धर्मका पालन किया है, वह भीम 
जार जजुनके बलसे युक्त तुम्हारे लिए कोई आारचर्यका काम नहीं है ॥ ३१-३२॥ 

थिष्णो समबसन्नानां गिरिदुर्ग सुदारुणे । 

दिष्टथा मोक्षाष्यशो दीप्तवाप्ं ते पुरुषोत्तम ॥ ३३॥ 
हे विश्वभरमें व्याप्त पुरुषोत्तम ! इस भयंकर गिरिदुर्गे बहुत उदास होकर पढे हुए थे, 
बडे माग्यसे आपने हमको छुडा कर प्रदीप्त यज्ञ प्राप्त किया है ॥ ३३॥ 

कि कुभेः पुरुषव्या ब्रवीहि पुरुषर्षभ । 
_  कृतसित्थेव तज्ज्ञेयं खपैयेष्यपि दुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दे पुरुषव्याप्र ! हे पुरुषश्रेष्ठ! आप आज्ञा दीजिये कि हम क्या करें? आप जो कार्य 
करनेको कहेंगे, वइ करनेके अयोग्य होने पर भी यह समझ लीजिये, कि भूपोंने कर 
दिया है ॥ ३४ ॥ 

तानुवाच हृषीकेशः समाश्वास्थ सहाभना! । 

युचिछिरो राजसूयं ऋतुभाइतुंमिच्छति ॥ ३५ ॥ 
महामनस्वी हर्षाकेश कृष्ण उनको ढाढस देकर बोले- युधिष्ठिर राज्य यज्ञ करना 
चाहते हैं ॥ ३५ ॥ 

तस्थ धमंप्रवृत्तस्य पार्थिवत्वं चिकीषेत) । 

सर्वेभेषद्धियेज्ञार्थ साहाय्य दीयतामिति ` ॥ ३६॥ 
साआज्यपद ग्रास करनेकी इच्छासे वह यह यज्ञ इरनेमे प्रवृत्त हुए हैं, अतः उस यमे 
आप सब उनकी सहायता करं ॥ १६ ॥ 

ततः प्रतीतमनसस्ते डपा भरतषभ । 

तथेत्येवाब्रुवन्सर्वे प्रतिजज्ञु् तां गिरम्‌ ॥ ३७॥ 
है भरतभेष्ठ ! अनन्तर वे राजा लोग प्रस्न मनसे उनकी बह बात मानकर यह बोले २ 
“ सब वही करेगे ' ॥ ३७॥ र 
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रत्न साज च दाशाहं चफ्ुस्ते एयिषीश्वरा! । 

कूच्छ।ज्जय्राह गोविन्वस्तेषां तदलुकनपया ॥ ३८॥ 
इसके बाद उन राजाओंने उन दाशाई औकृष्णफो अनेक तरहके रत्न ्रदाच किए, भकुष्णने 
उन राजाओंपर दया करते इए बडी झठिनाईस घे रत्न लिए ॥ ३८ ॥ 


जरासन्धात्मजश्चेव सहदेवा महारथ? । 

नियेयो सजनामात्यः पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌ ॥ ३९॥ 
जरासन्धका पुत्र महारथी सहदेव भी पुरोहितको आणे कर मन्त्री ओर सज्जनेकि साथ 
निकले ॥ ३९ ॥ 


स नीचे! प्रश्रितो भूत्वा घहुरत्नपुरोगम। । 
यु सहदेवो रूणां देवं वासुदेवशुपस्थितः ॥ ४० || 
और वे सहदेव अति नम्रतासे प्रणाम कर बहुत रत्न लेकर नरश्रेष्ठ वासुदेवके पास आकर 
खड हो गए ॥ ४० ॥ 
भयाताय ततस्तस्मै कृष्णो दर्वा भयं तदा । 
| अभ्यषिञ्चत तत्रेव जरासन्धात्मजं तदा ॥ ४१ ॥ 
तब भौकृष्णने उस भयभीत जरासन्धके पुत्र सहदेवको अभय देकर हर्ष सहित उसी स्थान 
पर उसका अभिषिक्त कर दिया ॥ ४१ ॥ 
गत्वेकत्व च कुष्णेन पाथाभ्यां चैव सत्कूत! । 
विवेश राजा सतिसान्पुनबाहेद्रथ पुरस्र ॥ ४२॥ 
2 जराउन्धनन्द्न सहद्व श्रीकृष्ण, भीम तथा अजुनसे सत्कार सहित मित्रता प्राप्त 
करके बृहद्रथके पुत्र जरासंघकी नगररामे गया ॥ ४२ ॥ 
कृष्णस्तु सह पाथाभ्यां श्रिया परमथा ज्वलन । 
ह ज आओ रत्नान्यादाय Fe प्रथो पुष्छरेक्षणः ॥ ४३॥ 
हि श कपडनयन भीरृष्ण अञुनके साथ बहुत तेजसे प्रदीप्त होते इए असख्प 
. रत्न लेकर चले गए ॥ ४३॥ 
क इन्द्रपस्थसुपागर्य पाण्डवान्यां सहाच्युतः । 
7 हे धमेराजानं प्रीयमाणो5*य भाषत 
इसके बाद अच्युत श्रीकृष्ण भीम अने ॥ ४४॥ न्‍ 
है पल चिप | नके साथ इन्द्रप्रस्थम पहुंच कर धर्मराजके सामने जाकर _ 
असन्न चिचसे बोले ॥ ४४ ॥ क ह 
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दिष्टया अमिन बल्याखरासन्धो निपातितः । 

राजानो सोक्षिताञ्चेमे यन्धनान्नपसत्तम ॥ ४५ ॥ 
हे नृपभेष्ठ ! सोभाग्यसे भीमसेनने बलबान्‌ जरासन्धको नष्ट कर दिया है और राजगणको 
भी बन्धनसे मुक्त कर दिया हे ॥ ४५ |! 

दिष्टया कुशलिनौ चेमौ भीलसेनधनंजयौ । 

पुनः स्वनगरं प्राप्तावक्षताबित्ति भारत ॥ ४६॥ 
है भारत! बडे भाग्यसे ये दोनों मीम अजुन कुशल सहित अक्षत देहसे नगरको लोट जाये हैं॥ ४ ६॥ 

ततो युधिष्ठिरः कृष्ण पूजयित्था यथाहेतः । 

भीौमसेनाजुनों चेव प्रहृष्टः परिषस्वजे ॥ ४७॥ 
इसके बाद युविष्ठिरने परम प्रसन्न चिचसे श्रीकृष्णका यथायोग्य सत्कार कर उनको और 
भीम अजुनछो गले लगाया || ४७ | 

तलः क्षीणे जरासन्धे भ्रातृभ्यां विहित जयम्‌ । 

अजातशच्रासाद्य सुसुदे भ्रातासि! सह ॥ ४८ ॥ 
जरासन्धके मारे जानेपर अजातशत्रु युधिष्ठिर दोनों भाईयोके द्वारा लाये गए जयको पाकर 
भाइयोके साथ इषिंत हुए !! ४८ ॥ 

यथावयः ससागस्य राजसिस्तेश्च पाण्डवः ! 

सत्कृत्य पूजयित्वा च विलस नराधिपान ॥ ४९ ॥ 
उन राजाओंके साथ पाण्डुपुत्र धुविष्ठिनने जन्य आये हुए राजाओंको अबस्थाके अनुसार 
आलिङ्गन वन्दनादि कर सत्कार और पूजापूबेक विदा छर दिया ॥ ४९ ॥ 

युघिछिराथ्यजुज्ञातास्ते दपा हृष्टमानसाः । 

जग्सुः स्घदेशांस्त्वरिता यानेख्चावचेस्तत! ॥ ५० || 
सब राजा युविष्ठिरकी आज्ञा पाकर प्रसनमनसे अनेक छोटे बडे यान वाहनों पर अपने 
अपने देशोंको तुरन्त पधारे ॥ ५० ॥ 

एवं पुरुषशादूलो महाबुद्धिजनादेनः । 


ड 


पाण्डयै्चातणामास जरासंधर्मारें लदा ॥ ५१ ॥ 


है भारत ! महाबुद्धि पुरुषशादूल जनादेनने पाण्डवोंफे द्वारा अपने शत्र॒जरासन्धक्नो इस 
प्रकारसे मरबा दिया ॥ ५१ ॥ 








घातयित्या जरासन्धं बुद्धिपूवेमरिन्दमः । 

घमेराजमलुज्ञाप्य एथां कृष्णा च भारत ॥६२॥ 
दे भारत ! बढ शत्रुदमन श्रीकृष्ण अपनी बुद्धिसे जरासन्धको मरवा करके धर्मराज, कुन्ती, 
द्रोपदी, ॥ ५२॥ 


१६ ( महा. भा. सभा. ) 


\ 
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१२२ महाभारते । [ जरासन्धवधप॥ 
सुभद्रां भीमसेनं च फल्गुन यमजो तथा । 
थोस्थमामन्त्रयित्या च प्रययौ स्वाँ पुरी प्रति !५३॥ 
तेनैष रथखुख्येन तरुणाद्त्थवचेसा 
धशराजविसष्टेन ड्िव्यथेनानादयदिश/ः ( ५४ ॥| 


७५, 


सुभद्रा, भामसेन, अजुन, तथा नकुल जोर सहदेव तथा पुरोहित धौम्य उन सबको 

अचुमति लेकर, भर्मराजके द्वारा दिये हुए तरु घर्वळे समान तेजस्वी उसी रथ पर 

चढकर चारों दिशाओंको शुंजाते हुए अपने नगरको जानेके छिए उद्यत हुए । ५३-५४॥ 
ततो युधिष्ठिरछुखा) पाण्डवा भरते भ । 

प्रदाक्षिणमकुवेन्त कृष्णमक्षिष्टकारिणस ॥ ५७ || 

हे भरतश्रेष्ठ ! तब युधिष्ठिर आदि पाण्डबोंने कमे करके भी न थकनेवाळे श्रीकृष्णकी 

परिक्रमा की ॥ ५५॥ 
ततो गते भगवति कृष्ण देवकिनन्दने । 









जय लब्ध्या सुविपुल राज्ञाममथदास्तदा ॥ ५९ ॥ 
संवधितोजसो सूयः कर्मणा तेन भारत । 
. द्रौपद्याः पाण्डवा राजन्परां पीतिश्वर्धयन ॥ ५७ ॥| 

इसके बाद राजाओको अभय देनेवाले देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णके महान्‌ जय पाकर चरे 
क जानेपर उस कमसे पाण्डबोंका यश और भी अधिक बढा । इस कामसे उन्होंने द्रोपदीकी 
असज्ञताकी भी बहुत बढाया ॥ ५६-५७ ॥ 
तस्मिन्काले तु युक्तं धर्मकामार्थसं दितम्‌ । 

तद्राजा घमेतश्चक्ते राज्यपालनकीतिमान्‌ ॥५८॥ ` 


इति भ्रीमहाभारते सभापर्वणि द्वानिशोऽध्यायः ॥ २२॥ छमाप्त जरासन्चपचं ॥ ८४६॥ 

भारत ! गोर चमार न ये थे 

हतार जअ समय) प्रजापालन जोर धमाथ कामयुक्त जो जो कर्म होने चाहिये थे, 
[ राजा युधिष्टिरने वह सब धर्मपूर्वेके किये ।; ७८ || 


न | महाभारतके Cre ° र 
 मदामारतक सभापवमे बाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥ जराखन्धवघपर्च समाप्त ॥ ८४३ ॥ 


वय देवास ४ खेळे £ ` | 3: 
पार्थः प्राप्य घनु।श्रेष्ठमक्षय्यौ च महेषुधी ! 3 
 मयायन बोले- अजुन अच्छा घलुप, दो बरे बरे 
.. पाकर युविठ्ठिसे बोले ॥ १॥ 


¥ 
=» 
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अध्याय २३ ] खभरापचं । १२३ 


oi re ज्या याक ne कातळ कक माह (जळा er ET नि... HS SS ,करलका 


घनुरखं दारा बीये पक्षो भूमिय बलम्‌ । 

प्रासमेतन्यया राजन्दुष्प्रापं यद्‌ भष्सितम ॥२९॥ 
महाराज ! घज्नुष, अल, बाण, वीर्य, सहायक, भूमि, यञ्च ओर सेना, यह सब जो 
मनचाही दुलेभ चस्तुयं थीं, वह सब मने प्राप्त करली हैं ॥ २॥ 

तत्र कृत्यमहं मन्धे कोशास्थास्थ विवर्धनम्‌ 

करसाहारयिष्यासि राज्ञ! खवोन्यपोत्तम ॥३॥ 
इस दशामे घनका भण्डार बढाना ही सुझको उचित जान पडता है; अत), हे नृपवर! में 
सच राजाआको करदाता बनाऊंगा ॥ ३ !! 

विजयाय प्रयास्यामि दिशा धनदरक्षिताम्‌ । 

तिथाथथ सुट्टते च नक्षत्रे तथा शिवे ॥४॥ 
शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहतमें कुबेरके द्वारा रक्षित उत्तर दिशाको विजय प्राप्त 
करनेके लिए जाऊंगा ॥ ४ । 

घनंजथवबच) श्रुत्वा धर्मराजो युधिषिरः । 

ह्निरघगस्स्रीरनादिन्या तं गिरा प्रस्य ाषत ॥५॥ 
चेशञम्पायन चोले- धनञ्जयके बचन सुनकर धर्मराज युधिषिरने कोमल और गंभीर स्वरसे 
उनको उत्तर दिया ॥ ५ ॥ | 

स्वस्ति वाच्याहेतो विपान्प्रयाहि भरतषभ । 

दुल्देदामप्रहषाय झछुहृदां नन्दनाथ च | 

विजयस्ते ध्रुव पार्थे प्रिय छामसयाप्लुहि ॥६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ पार्थ ! तुम योग्य विप्रोसे स्व॒स्ति कहलाकर शत्रुओंको देने और मित्रोंका 
आनन्द बढानेके लिए यात्रा करो, अवश्य अर्भाष्ट लाभ करो; इसमें सन्देइ नहीं, कि तुम 
निश्रयसे विजय पाबोगे ॥ ६ !! 

इत्युक्त) प्रययौ पार्थः सेन्येन महता वृतः । 

अझ्मिदत्तेन दिव्येन रथेनाद्‌सुतकमंणा ॥७॥ 
युविष्ठिरसे इस प्रकार कहे जानेपर अजुन बडी सेनासे विरकर अग्निदेबके द्वारा दिए हुए 
अदभुत काम करनेवाले दिव्य रथ पर चढक्कर चले ॥ ७ ॥ 

तयैव भीमसेनोऽपि यमौ च पुरुषषेनो । 

ससैन्याः प्रययुः सर्वे धमराजामिपूजिता! ॥८॥ 


उसी प्रकार भीमसेन और पुरुषभ्रेष्ठ नुर और सहदेव भी घर्मराजसे सरृत होकर सेनाके | 


साथ चल पडे ॥८॥ 
% 
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१२४ सहाभारते । दि 
2 कक की ष 
दिशं धनपतेरिष्टामजवत्पाक्शास्तानि। । 
मीमसेनस्तथा प्राची खहदेबस्तु दक्षिणाम ॥९॥ 
हे महाराज ! इन्द्रके पुत्र अजुनने धनपति कुबेरको प्रिय उत्तर दिशाको, भीमने पूर्व दिशाको 
सहदेवने दक्षिण दिक्षाको ॥ ९॥ 
प्रतीची नकुलो राजन्दिश व्यजयदरत्ञावित । 


..  खाण्डबप्रस्थमध्यास्ते घमराजों युधिष्ठिरः ॥१०॥ 
आर अलके जानकर नकुलने पश्चिम दिशाको जीता ! धर्मराज युधिष्ठिर खाण्डबप्रस्थमे 
ही रहे ॥ १० ॥ 
जनमेजय उवाच-- 
दिशामाभिजयं ब्रह्मन्विस्तरेणानुकीतेथ । 
न हि तृप्यामि पूर्वेषां शृण्वानश्चरितं अहत्‌ ॥ ११॥ 


३९ २ ० रू ७७ २२ ४० RQ "०, 
हक रे दै नक्षन्‌ ! भरे पूव पुरुषाक द्वारा दिद्याओळे जीतनेका वृत्तान्त बिस्तारसै 
६; क्याकि उनका महान्‌ चरित्र सुन सुनके मेरी वृत्ति नहीं होती ॥ ११ ॥ 
वदशस्पायन उवाच-- 
घनजयस्य वक्यानि विजयं पूर्वमेव ते । 
न 5 योगपद्येन उ विजितेयं बसुन्धरा ॥ १६॥ 
| पायन बोल- पाडवोने एक साथ ही इस घरतीको जीत छि अँ आपसे पहिले 
! जीत लिया था । में आपसे पां 
घनज्जयको विजयका बृत्तान्त कहता हूं ॥ १२॥ 
€ ge ७५ र | 
। पूव लिय वशे चक्र महीपतीन्‌ । 
धनजयो महावाइहुनातितीत्रेण कर्ण 
: | । ॥ १३॥ 
अल्प महायुज थनञ्जयने पहिले कुणिन्द्देञ्चके )॥ 
डु म न भूपांको त्नसे दी अपने 
नम जिन भूपाको थोडेसे प्रयत्नसे ही अपने बश्चमै कर 
हह रट कुणिन्दांश्व विजिल्य सः । ब 
ह जान त कृतवाननुसेनिकम्‌ ॥ १४ ॥ 
वि र इणिन्दोंको जीतकर पापजितके सुमण्डकको सेना सहित 
पराजित किया ॥ १४॥ 
2402" 
2. > 2 | र महाराज ! i: द्वीप प्रतिबिन्ध्यं च पार्थिवम्‌ ॥ १९॥ से 
 सकलद्वीप और रा ति प दनवाले सव्यसाची अर्जुनने उस सुमण्डलकी सहायतासे | : 
. कलप आर राजा अतिविन्ध्पकों जोत लिया ॥ १८ ॥ 
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झंष्याय २३ ] खंभापव । 


RR “ “४: 


सकलद्वीपवासांच्य सपतदीपे च थे दपा; । 

अजनस्य च सैन्यानां विग्रस्तुसुलोऽभषत्‌  ॥१६॥ 
सकलड्रीपमे और सातद्ीपोंमें जितने राजा राज्य करते हैं, सेना सहित उनसे अजुनकी बडी 
भारी लडाइ हुई थी ॥ १६ ॥ 

सर लानपि सहेष्वासो थिजित्य अरतर्षम । 

तैरेव सहित! सर्वे! प्राग्ज्योतिषश्ुपाद्रवत्‌ ॥ १७॥ 
पर, हे भरतश्रेष्ठट ! महाघलुधारी अ्ुनने उनको भी परास्त किया और उन सबोंके साथ 
मिलकर प्राम्जयोतिषदेश पर आक्रमण किया ॥ १७॥ 


तञ्च राजा सहानासीदड्गगद'तो विद्या पते | 
सेनासीत्खुसहद्युद्धं पाण्डवस्य महात्मन! ॥ १८॥ 


दे पृथ्वौनाथ ! उस देशमें मगदत्त नामक एक महान्‌ राजा था । उप्तके साथ महात्मा पाण्डुपुत्र 
७ 
अजुनका बहुत बडा युद्ध हुआ ॥ १८ ॥ 


स किरातेश्च चीनेश्च बतः प्राग्ज्योतियो5मवत्‌ । 
अन्येश्च बहुभिथोधेः सागरान्‌ पवासिभि! ॥ १९॥ 
प्रारज्योतिषका राजा भगदच किरात, चीन और सागरके किनारे पर स्थित अनूप देशके 


अगणित योधाओंसे थिरा हुआ था ॥ १९ ॥ 

तत! स दिषसानष्टौ योधयिरघा घनंजयस्‌ | 

प्रहसन्ञत्रवीद्राजा संग्रामे बिगलङ्कम! ॥ २०॥ 
कभी न थकनेवाला वह आठ दिन तक लडनेके बाद राजा भगदत्त युद्धमें घनञ्जयसे हंसते हुए 
यह बोले ॥ २० ॥ 

उपपन्न महाबाहो त्वयि पाण्डवनन्दन । 

पाकशासनदायादे बीयमाहवश्ोभिनि ॥ २१ ॥ क 
हे महाबाहु पाण्डुनन्दन ! तुम पाकशासन इन्द्रके पुत्र हो, युद्धकी झोमा बढानेबाले हो, २ 
अतएब ऐसा वीर्य प्रकट करना तुम्हारे लिए योग्य ही है ॥ २१॥ क 

अह सखा सुरेन्द्रस्थ शक्रादनवमो रणे । 

न च शक्नोमि ते तात स्थातुं प्रसुखतो युति ॥ २२॥ क 
हे तात ! में महेन्द्रका सखा इं ओर युद्धमें भी उनसे कम नहीं इं, ठस पर भो युद तुम्हारे io 
सामने स्थिर नहीं रह सकता ॥ २२॥ क. क 


ककल 
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२२६ न महाभारत । 
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किमीप्लितं पाण्डवेय जूहि कि सराणि ते ¦ 
यदहृदयास महाबाहो तत्करिष्यायि पुरक ॥ २३॥ 
दे महायुज पाण्डुपुत्र ! अब तुम क्या चाहते हो, कहो, भें तुम्हारे लिए क्या झू? हे पुत्र ! 
तुम जो कहोगे में अवश्य ही बह पूरा करूंगा ॥ २३ ॥ 
अजेन उवाच-- | 
कुरूणासषओ राजा धलेपुखो युथिष्ठिरः । 
तस्च पार्थिवतालीप्से करस्तस्ते प्रदीयलाम ॥ ९४॥ 
अजुन बोले- कुरुओमे सबसे प्रधान, धर्मपृत्र राजा युविष्ठिर हे, में यही चाहता हूं, कि उनको 
साम्राज्य मिले, अतः आप उनको कर देवे ॥ २४ ॥ 
भवान्पितृसला चेव प्रीयमाणो ्रणापि च! 
ततो नाज्ञापयालि त्वां प्रीतिपूर्व प्रदीयताम ॥ ९५ |] 
आप सेरे पिताके सखा, विशेष कर मुझ पर प्रसन्न हो रहे हैं, अतः आपको में आज्ञा नहीं 
दे सकता, इस कारण आप प्रीतिपूबेक छर दे दें ॥ २५ | 
भगद्त्त उवाच-- 
| कुन्तीमातयेथा से त्वं तथा राजा युविष्ठिरः !- 
सवभेतत्करिष्यांसे कि चान्यत्करबाणि ते ॥ २६ ॥ 
: इति भ्रीमदाभारत सभापर्वणि त्रयोविश्ोऽष्यायः ॥ २३॥ ८७२ ॥ 
र श स, पन बि म 
प्रिय करूं ? ॥ २३ १ शसक अलावा झह, तुम्हारा आर क्या 


महाभारतके सभापवेमे तेईसवां अध्याय समास ॥ २३॥ ८७२ ॥ 







अनकस? आजिविविडि्िी 


क १ 

वैशम्पायन उवाच-- मड वा 

तं विजित्य सहावाहु! कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 

मययाइुत्तरा तस्माद धनदपालिताम्‌ ॥ १॥ 


बोले- पुरुषश्रेष्ठ माशु चनञ्जय इस प्रकार ग्राग्ज्योतिषको जीत कर कुबेर. 
उत्तर दिक्षाकी तरफ बढे ॥ १ ॥ | ह 
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अध्याय २४ ] 


_ या, चका 


Cd 





सभापचे । 


॥२॥ 
आर झुन्तापुत्र पुरुषभेछ अजुनने अन्तर्णिरि उस्ती प्रकार बहिगिरि और उपरिगिरिको मी 
जीत लिया ॥९॥ 


विजित्य प्यतान्खसवान्ये च तत्र नराधिपाः ! 
लान्यचा स्थापाथत्वा स रह्नान्यादाथ खवा! ।॥ ३॥ 
महाराज ! उन्हाने सब पर्वत ऑर वहांके राजाआको अपने बशर्मे करके उनसे बहुतसे 
रत्न लेकर ?। ३ ॥ 
तैरेव सहित। सदे 


स्5श्सुर्ञ्य च तान्यपान्‌ । 
सथासिनं राजन्बृहन्तछुपजग्निवान्‌ 
स्दङ्घरनादेन रथबोसिस्वनेन च । 


॥३॥ 
हास्तना च निनादेन कस्पयन्वसुधालिखाम 


॥ ७ ३१ 
आर उन राजाको अपना प्रिय बनाकर श्रेष्ठ मृदङ्गोकै समान गंभीर ध्वनि करनेवाले रथके 
पश्टियोंकी आहट और हाथियोंळे चिंघाडसे धरतौछो फंपाते हुए उन सब राजाओंके साथ 
कुळूतवासी चुहन्तक्े ऊपर आक्रमण किया ॥ ४-५ ॥ 
ततो बृहन्तस्तरुणो बलेन चतुरक्विणा 


निष्क्रर्थ नगशक्तव्मायोधयामास पाण्डणम्‌ ॥ ६ ॥ 
तच तरुण बुद्न्त चतुरगिणी सेनाक साथ उस नगरसे निकलकर पाण्डुपुत्र अर्जुनसे लडने 
लगा ॥ ६॥ 


खुसहान्खनिपातो5्भूद्धनंजयवृहन्तयो! ¦ 
न शशाक बृहन्तस्तु साइ पाण्डयविक्तसस 


॥७॥ 
तब घनञ्जय आर बृहन्तथ बडा भयदळर युद्ध हुआ । पर अन्तमं बृहन्त पाण्डवका विक्रम 
सहनेमें समर्थं नहीं हुआ ॥ ७ ॥ 


।ऽविषद्यतसं जात्या कोन्तेय पथतेम्वरः । 
उपावतंत दुर्मेधा रत्नान्यादाय सबेझाः 


॥८॥ 
वह दुष्ट बुद्धिवाला पवेतराज बृहल्त कुन्तीपुत्रको बहुत असह्य जानकर सब प्रकारके रत्न 
लेकर उनके पास आया ॥ ८ ॥ 


स लद्राज्यमयस्थाप्य कुळूतसहितो यथौ । 

सेनाबिन्दुमथो राजन्राज्यादाशु समाक्षिपत्‌ ॥९॥ 
महाराज ! उस राज्यकी व्यवस्था करके अजुन राजा कुछतके साथ आगे बढा और 
स्वव्पकाल हीमें सेनाबिन्दुको राज्यसे च्युत कर दिया ॥ ९॥ 
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तगिरिं च कौन्तेयस्तथैव च घहिनिरिस । 
तथोपरिगिरि चेष विजिग्ये पुरुष अ! 


महाभारते । [ दिरिवजयपर्व 
MR कल 33 3000.०००००८४०४०४८०““”““““““““““” RR 
मोदापुरं वामदेवं सुदामानं सुसङुलम्‌ । 
कुळूताचुत्तरां्रेब ताँश्च राज्ञ! समानयत्‌ ॥ 2 
उसके बाद उन्होंने मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंझुल ओर उत्र कुळूत दशा और वह 
राजाओंकों अपने वक्षमे किया ॥ १० ॥ 
तत्रस्थः पुरुषेरेव घमेराजस्य शासनात्‌ । 
व्यजयद्नंजयो राजन्देशान्पश्च प्रमाणत? ॥११॥ 
हे यहाराज ! धमेराजकी आज्ञासे धनंजय अजुनने अपने सनिकाको सहायतासे उन पांच 
राजाओंको परास्त किया !! ११॥ 
स दिव!प्रस्थमा्ताथ् सेनाबिन्दोः पुरं महत्‌ । 
घलेन चतुरज्षण निवेशमकरोस्प्रसुः ॥ १२॥ 
उन समर्थं अजुनने सेनाबिन्दुकी राजधानी देवप्रस्थमें पहुंचकर अपनी चतुरमिणी सेनाके 
सहित बहां डेरा हाला ॥ १२ ॥ 
स ते परिषृतः सर्वेबिष्यगइवं नराविपस््‌ । 
अभ्यगच्छन्प्रहातेजा? पौरवं पुरुषषे खरः ॥ १३१ 
तब उन पराजित राजाओंकों साथमें लेकर उन महातेजस्वी पुरुषश्रेष्ठ अजुंनने पुरुबंश्ञी 
नरराज [बष्वगइव पर आक्रमण किया ॥ १३ ॥ 
विजित्य चाहवे शूरान्पावत्तीयान्महारथान्‌ । 
ध्वजिन्या च्यजयद्राजन्पुरं पारवराक्षितम्‌ ॥ १४ ॥ 
आर पवत परके महारथी शूरवौरोंकों रणमें हराकर सेना द्वारा उक्त पौरवके द्वारा सरि 
(रा सुरक्षित 
राजधार्नाको जीत लिया ॥ १४ ॥ पक 
पोरव तु विनिर्जित्य दस्यूलपर्वतयालिन! । 
गणानुत्सवसङ्कतानञ्यत्लप पाण्डख! ॥ १७ || 


विष्वगश्वको और पर्वत परके लुटेराको 
युद्धम जात कर क्षत्रियश्रेष्ठ पाण्डुनन्दनने उत्सब 
सङ्गत नामक सात म्लेच्छ जातियोको जीव लिया ॥ १५ ॥ क 


ततः कादमीरकान्वीरान्क्षत्रिय 
व्यजयछोहिल बेब र य क्षत्रियषेमः 


.. रसके बाद उन शत्रियश्रेष्ठ अजुनने काइगीर देशके रर 

टु श्रिय वौरोंको और 

शी राजाओं सहित राजा लोहितो जीत दिया । रे र दस छोटे छोटे 
gn कुन्ती छ आदि नाना त्र 

अ प्रकार र इन्तीपुत्रके बच्ने आ गये ॥ १७। दि देशौय अनेक क्षत्रियवर्म सब 
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अभिसारी ततो रम्थां विजिग्ये कुरुनन्दन! । 
उरगावाखिन चेय रोचस्ानं रणेऽजयत्‌ ॥ १८ ॥ 


तदनन्तर कुरुनन्दनने सुन्दर अभिसारी नगरी जीत ली और उरगावासी रोचमानकों मी 
युद्धर्य परास्त किया ॥ १८ !॥ 
ततः सिंहपुरं रस्थं चित्रायुधसुरक्षितस्‌ । 
प्रासथडलमास्थाय प/कशालनिराहये ॥ १९ ॥ 
उसके अनन्तर इन्द्रके पुत्र अजुनने राजा चित्रायुवसे रक्षित रमणीय सिंहपुरको अपनी सेनाकी 
सहायतासे दिरोड डाला !! १९ ॥ 
लत! सुह्माँश्व चोलांश् किरीटी पाण्डवषेभः । 
सहित! सवशैन्येन प्रामथत्कुरुतन्दनः ॥ २० ॥ 
उसके पश्चात्‌ सब सेनाकै साथ पाण्डवोंमें श्रेष्ठ, कुरुनन्दन किरीटधारी जजुनने सुदा 
और चोजोंको भी सथ डाला ॥ २० ॥ 
लाख; परमविक्रान्तो बाहीकान्कुरुनन्दन! । 
महत्ता परिमर्देन बशे चक्रे दुराखढान्‌ ॥ २१ ॥ 
उसके बाद महा पराक्रमी उस कुरुनन्दन अजुनने बहुत बडी सेना लेकर दुष्ट बारहीक 
देशके वासियोंकों अपने अधीन किया ॥ २१ ॥ 
गरहीत्वा तु घले सारे फल्गु 'चोत्खज्य पाण्डव; । 
द्रदान्सह कास्बोजेरजयत्पाकशालनि! ॥ २२॥ 
तदनन्तर इन्द्रके पुत्र पाण्डव अजुनने शक्तिहीन सेनाको छोडकर ओर सशक्त सेनाको 
साथमें लेकर दरदों ओर काम्बोजोंको भी जीता ॥ ३२ ॥ 
प्रागुत्तरां दिशं थे च वसन्त्याश्रित्य दस्यवः । 
निवसन्ति यने ये च तान्सवीनज यत्परश्च? ॥ २३॥ 
महाराअ ! जो लुटेरे पर्वतके उत्तर भागका आश्रय लिये हुए थे और जो वनमें बसते थे, 
प्रभावी फाल्युनने उन सबाँको परास्त किया ॥ २३ ॥ 
लोहान्परसकास्थोजादषिकानत्तरानपि । 
सहितांस्तान्सहाराज व्यजयत्पाकशासतनिः ॥ २४ ॥ 
है महाराज ! संगाउित हुए इए लोह, 
जीत लिया ॥ २४ | 


१७ ( महार भा. सभा. ) 
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पश्चिम काम्बोज और उत्तर ऋषिकांको इ्दरनन्दने . ._ ॒ हीर 


१३० महाभारते । [ दिग्विजयपद 


र ग प ` ऽः क `, ` ` ` 














ऋषिकेषु तु संग्रारो ब सूत्चाति भर्थकर! । | 
तारकामथसंकादा! परमार्बकपाथयो! | ९५ ॥ 
ऋषिकोंके साथ उनकी बडी भयंकर लडाई हुई । बृहस्पतिकी पत्नी तारका जिस युद्धमें 
हेतु बनी थी, उसके सदश्च पाश जार क्रषिकॉर्म भयंकर लडाई हुईं था !: २५ ! 


स विजित्य ततो राजम्दषिकान्रणसू धनि । 
शुक्ोदरसमप्रर्चान्हचानष्टौ सघानथत्‌ । 
मयूरसहशाजन्थानुसयानेच चापरान्‌ । ३७ || 
स विनिजित्य सङ्ग्राथे हिमवन्तं सनिष्छुटम । 
श्वेतपर्वतमासाथ म्यवसत्पुरुषषंभः _ ॥९७॥ 


४५. २० 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ८९९ ॥ 
hea 


हे महाराज ! पुरुषश्रेष्ठ धनझ्गने तव ऋषिखोछो दहर्थलमें जीतरूए उनसे तोतेहे 
समान हूर आठ घोड इर रुपम ले लिये ओर उत्तर तथा पश्चिम हेशने उषे ययूरके 
वर्णबुक्त वगबान्‌ आर तेज दूसरे घोडाको भी इर रूपें लिया । तब उन पुरुषश्रेष्ठ अजेनने 
उदन नेष्ट [थार और हिमाचलकी परास्त कर श्वेतएवतमें पहुंचळर डेरा डाला :: २६-२७॥ 


ew र 


महाभारत सभापवमर चोवीलवां अध्याय समाप्त ॥ २४ ॥ ८२९ ॥ 


4 4 
i 





८ 8 शे ६ 
चशस्पायन उचाच- 
स ज्वतपचत वीरः समतिऋर्य भारत । 
दश ।कपुरुषावास द्र्पुञ्रेण र्षित ॥ १ ॥| 
ने्चम्पायन बोले- हे भारत ! पाण्डवश्रेष्ठ महावीर अर्जुन तमि रेको पार छरके दुमपुत्रसे 
सुरक्षित किन्नरों देशमें गए || १ || 
महता संनिपातेन क्षत्रियान्तक्रेण हृ 
वग ५ ।त्पाण्वअष्ठः करे चेव न्छवेशाथत्‌ २॥ 
। आर धनियां नाञ्च करनेवाले भयंकर संग्रामसे | 
पाण्डवश्रेष्ठ अजुनने उन किन्नरोको परास्त 
` करका उन्हें कर देनेवाला बनाया ॥ २॥ 
व त जित्वा हारकं नास देशा गुह्यकरक्षितम्‌ । 






उसे नरे ॥३॥ 
स देशको को जीतकर इन्द्रके कुमार अजुन गुद्यकोसे रक्षित हाटक नामक देशमें निर्भय 





(य २५ | सभापवे । | 
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तांस्तु सान्स्येन निजित्य मानसं सर उत्तमप् । 
ऋषिछुल्याश्च ताः झे ददचा कुरुनन्दन! ॥४॥ 


सामक उपाय दरा हा शुह्यकॉकी जोतळर उन कुहनन्दनने उत्तम मावस सरोबर और ऋषि- 
कुदयाओं ( ऋपिवाऊे दारा खोदी गई नहरों) को देखा !! ४ ॥ 

सरो शानसमालायय हाटकानसिलः प्रश्न! 

गन्धबेरक्तितं देश व्घञ्ञयत्पाएडयस्तलतः ॥५॥ 
इस बाद प्रभावशाली पाण्डव अजुनने मानस सरोवरके निकट जाकर हाटकोंके चारों ओर 
गन्धवात सुराक्षत दश्लोकी मो जीता !! ५ ॥ 

तञ्च तित्तिरिकल्लापान्थण्ड्छाक्षान्हयोत्ततान | 

लख श छरमत्यन्ह गन्धषनगरातदा | ६॥। 
वडा उन्होंने शब्धवे नगरसे तित्तिर, करमाष और मेंढकोंछे समान आंखोवाठे अगणित अच्छे 
वाहाका कर रूपम प्राप्त छ्या ॥ ६ 

उत्तरं हरिबष तु सनाखाव्य स॒ पाण्डवः । 

इथेष जेछु तं देश पाकशालननन्दन! ॥७॥ 
पाण्डपुत्र यासवनम्दन सव्यसाचौने अन्तमें उत्तर इरिवषके पास पहुंचकर उम्र देशको भी 
जय करना चाहा ॥ ७॥ 

तत एनं महाकाया सहावीया महाबला; । 

द्वारापाला। खलालाव्य हृष्टा वचनमन्नवन्‌ ॥८॥ 
तब बड शरारबाढे, महावीयेवान्‌, महाबलशाली, द्वारपाङ उनके निकट आकर प्रसन्न- 
चित्तसे यह वचन बोले ॥ ८ ॥ 

पाथ नेदं त्घणा शक्यं पुरं जेतुं कथचन । 

उपावतेस्व कल्याण पर्ोप्तमिद्सच्युत ॥९॥ 
दे एथापुत्र ! किसी मौ प्रकार यह नगर तुम्हारे द्वारा नहीं जीता जा सकता। अतः, हे | ट् 
कल्याणकारी अच्युत ! यशांखे लौट जाओ, यहांतकके अदेशोको जीतना ही तुम्हारे स्यि 
पर्याप है ॥ ९॥ त्य 

इदं पुरं य। प्रविशेद्‌ न स॒ भवेन्नरः 

प्रीयामहे त्वया बीर पयासो विज्ञयस्तव [LN के 
मनुष्य होकर जो पुरुष इस नशरमें घुसता है वह विश्च ही मारा जाता है। हे बीर अजुन ! न 
हम तुमसे प्रसन्न दे, तुभ बहुत बिजय प्राप्त कर चुके हो ॥ १० ॥ लय 

कक 
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१३२ महाभारते १ [ दिग्विजयपर्द 
nn, 
न चापि किंचिच्जेतव्यमजुनाच प्रहहयते । 
उत्तराः कुरवो ह्येते नाच युद्ध प्रवतेते ॥ ९१ ॥ 
इसके अलावा यहां और कुछ भी जीतनेके योग्य दाख नहीं पडता, क्योंकि यह देक्ष उत्तर 
कुरु है, यहां युद्ध नहीं किया जाता ॥ ११॥ 
प्रविष्टश्चापि कौन्तेयं नेह द्रश्यासि किचन ! 
न हि मानुषदेहेन शक्‍यभत्नाभिवीक्षितुस्‌ ॥ ६ ९॥ 
है कन्तीनदन्न ! यहां घुसकर भी तुभ कुछ देख नहीं पाओगे, क्योंकि मचुष्यको देहम यहांके 
किसी पदा्थको देखा नहीं जा सकता ॥ ११ ॥ 
अथेह पुरुषव्याध किंचिदन्यच्चिकीषेसि । 
तड़यीहे करिष्धामो घचनात्तव भारत ११२३१ 
दे पुरुषभेष्ठ भारत ! पर यदि यहां आर छायं तुम करना चाहो, तो कहो, तुम्हारे कहने 
पर इम अवस्य ही पूरा कर देंगे ॥ १३॥ 
ततस्तानन्रवीद्राजन्जन; पाकशासनिः । 
पार्थिवत्व चिकीषांसि घमेराजस्थ घीभलः ॥ १४॥ 
हे महाराज ! तब इन्द्रके पुत्र अजुन उनसे बोढे- में यहां धीमान्‌ धर्मराजा युभिष्ठिरका 
साम्राज्य स्थापित करना चाहता इं ॥ १४॥ 
न प्रवक्ष्यामि वो देश बाध्यत्वं यदि मानुचै; 
युधाष्ठराय यत्किचित्करवन्न! प्रदीयतास १५ || 
तुम्हारा गइ देश यादे ऐसा हो, कि मानब लोभ इसमें नहीं जा सकते तो मैं इसके भीतर 
जाना नह चाहता, पर तुम युधिष्ठिरके लिये कुछ वस्तु कर रुपम हमें दे दो ॥ १ ६ || 
ततो दिव्याने वस्त्राणि दिव्यान्या अरणानि च । 
| मोकाजिनानि दिव्यानि तस्मै ते प्रदद; 
. यह सुनकर उन द्वारपालेने दो दिर Rt 
दु दा दिव्य बस्न) दिव्य आभूषण, दिव्य क्षौम और दिव्य मगछाळ 
आदि करके रुपम अजुनको दिये ॥ १६ ॥ 
एव स पुरुषव्याघ्रो विजिग्ये दिदासुत्तराम । 


ह पा अचयिदस्युभिस्तया ॥ १७॥ 
"लर आम बारवर अजुनने इस प्रकार दस्युओ और क्षत्रियोरे अगणित संग्राम 
करके उत्तर दिशाको जाता था ॥ १७॥ त. सय 
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क्षष्याय २९ ] खसापवे । 


Mm 0... १३३ 
स विनिजित्य राज्ञस्तान्करे च विनिवेदय ह । 
धनान्यादाय सर्वशो रत्नानि विविधानि च ॥ १८॥ 


बह उन सघ राजाओऑको परास्त करके ओर उन्हें करदाता बना करके सबसे बहुबिध 
घन, रत्न लेकर ॥ १८॥ 


हयांस्तित्तिरिकल्वाषाञ्शुकपश्रनि मानपि । 


मयूरसहशांखान्यान्खथांचनिलरंहसः ॥ १९७ 
वतः सुमइता राजन्धलेन चदुरङ्गिणा । 
आजगाम पुनर्वीर! शाझप्रस्थं परोस मम्‌ ॥ २०॥ 


इति शीमहाभारते समापवेणि पञ्चविशोऽष्यायः ॥ २५ ॥ ९१९ ॥ 
तथा तित्तिरि, करमाष, तोतेके पंखके समान इरे और भयूरके सहश्च वर्णबाले, पवनके 
समान चलनेबाले अनेक घोडे लेझर पडी और चतुरङ्गिणी सेदासे विरकर वह पुरुषभेष्ठ 
नगरोम उत्तम इन्द्रग्रस्धको छोट आये ॥ १९-२० ॥ 


महामारतके सभापर्वमं पष्वीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ ९१९ ॥ 





$ शि ४ 
वेशर्पायन उवाच-- 
एलस्मिन्नेवं काले तु भीमसेनोऽपि बीयंवान्‌ । 
धर्मेशजमलुज्ञाप्य थयौ प्राचीं दिशां प्रति ॥१॥ 
महता बलचक्रेण परराष्ट्रावमदिना । 
वृतो भरतशादूंलो द्विषच्छोकविवधेनः ॥१॥ 


वैज्वम्पायन बोले- जिस समय अजुनने विजयके शिये यात्रा की थी, उसी मा तुके 

शोकको बढानेवाळे वीर्यवान्‌ भरतक्षादूळ भीमसेन भी घर्मराजकी आज्ञा लेकर शत्रुके राज्य- 
को नष्ट करनेवाली बडी सेनासे (विर कर पूर्व दिशाकी तरफ चले॥ १-२॥ 

स गत्वा राजशादेलः पाञ्चालानां पुरं महत्‌ । न 

पाञ्चालान्विविधोपायैः सान्स्वयामास पाण्डवः  ॥श॥ ' | 

उन राजभ्ेष्ठ पाण्डव भीमने पहिले पाश्चवालोंके महान्‌ नगरमें पहुंच कर बहुबिध उपायांसे f 

पांचालोंको समझाया ॥ २ ॥ नज . 7 या ची 
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ततः स गण्डकीं शुरो विदेहांश्च नरष भः । 

विजित्याल्पेन कालिन दशाणोनगमत्प सु! ॥ ४॥ 
तब इसके वाद उस शुरबीर नरथ्रेष्ठ भीमने थोडे ही वमवर्म गण्डकी आर बिदेहोळो 
जीतकर दक्षाण राज्य पर आक्रमण किया ॥ ४ ॥ 

तत्र दाशार्णको राजा सुधलली लोमहजेणम्त्‌ ! 

कृतवान्कमे भीमेन महशुदधं निरायुधम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस स्थानमें दक्षाणेडे राजा सुधर्माने मीमसेनके साथ रोषें खड छरनेवाला शख्ते रहित 
अर्थात्‌ बाहुओंसे ही महान्‌ युद्ध किया $ ५ )) 

भीमसेनस्तु तद्ददट्टा तस्य कमे परंतपः । 

~" NR _% ९ ७ 

अधिसेनापतिं चक्रे सुधर्माणं महाबलम्‌ ॥ ६ ॥ 
परंतप ओर बडे पराक्रमी भौमसेनने बहुत बलवान्‌ सुधर्माका वह कमै देखकर उनको 
प्रधान सेनापतिके पद पर नियुक्त छिया ॥ ६ !! 

ततः प्राची दिशं भीमो यथो भीमपराक्रमः । 

सन्येन महता राजन्छर्पयश्निव मेदिनीम ॥७॥ 
इसके बाद भयंकर पराक्रम करनेवाले बह भीम बडी सेना लेकर मानों घरतीको कपात हुए 
पूष दिशाकी ओर आगे चळे ॥ ७ ॥ 

सो$श्वमेघेश्वर राजन्रोचमानं सहानुजम्‌ । 

ha य्‌ [aha ७, 9 
जिगाय समरे बीरो घलेन घलिनां वरः ॥ ८॥ 


बलक्षालियोमे be = $ ००. = १७. 
का भ्ठ दे महाराज ! बीरवर बृकोदरने अपने वळले अश्वमेधके राजा रोचमानको 
टे भाईके साथ युद्धमें परास्त किया ॥ ८ १) 


ह उसको जीतकर महाबीर कुरुनन्दन कुन्तीपुत्र .भीमने थोडेसे ह ॥९॥ 






जा । प्रयस्नसे पूर्वदेशको जीत 
न ततो दक्षिणमागम्थ पुलिन्दनगर महत्‌ । 

_ मार और दनि थिण देशमें पहुंचकर महान्‌ पृढिन्द नगरमे जाकर उसके राजा 
क "वका अपने अर्घान किया ॥ १० ॥ 


SI बट °} 
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अध्याय २६ ] सभापवे । ह... SL 
लतस्तु धर्मराजस्य शासनाङ्रतरषभः । 
शिशुपाल सहाथीयम्व्घगाञ्जनस्षेजय ॥११॥ 
दे जनमेजय | इसके पथात्‌ भरतभेषठ भीम घमराजकी आज्ञाके अनुसार बहुत शक्तिशाली 
श्विशुपारकी तरफ चले । ११ ॥ 
चेदिराजोऽपि तच्छ्रुस्वा पाण्डवस्य चिक्कीर्षितम । 
डपायष्कर्य नणराट्प्रत्यणुह्णाहपरंतपः ॥ १९॥ 
शनुनाशा चाढराज ।शशुपालन भ पाण्डुपृत्रका वह अभिप्राय जानकर नगरमे निकलकर 
उनका सत्कार किया || १२ ॥ 
ली! समेत्य महाराज कुरुचेदिवषों तदा । 
2 प २ क 
उभथोरात्सकुलयो! कौशल्यं पर्थेणच्छताम ॥ १३॥ 
महाराज ! तब वह कुरुश्रेष्ठ भीम और चोदिभेष्ठ शिशुआल दोनों बिलकर दोनों कुलोके 
कुशलक्षम पूछने लगे ॥ १३ 
लतो निवेच्य तट्राष्ठ चेदिराजो जिशां पते । 
३ उवाच साम प्रहलन्कामिई छुरुषेऽनघ ॥१४॥ 
है राजन्‌ ! इसके बाद चेदिराज अपने राज्यका वृत्तान्त कहकर हंसते हुए भीमसे बोले- 
है अनघ | तुम यह सब क्या ळर रहे हो ? | १४॥ 
तस्थ सीमस्तदाचरूयी धर्मेराजचिकीषितम । 
स च तत्प्रतिणुह्येस तथा चक्रे नराधिपः ॥ १५ ॥ 
तच मागने उनके सामने धमराजळी इच्छा प्रगट को । नरराज शिशुपालने उसका आदर 
सत्कार कर पसा ही किया !! १५ ॥ 
ततो भीमस्तत्र राजन्नुषित्वा जिदल्याः क्षपा? । 
सत्कृत! शिडापालेन ययौ सबलवाहनः? .. ॥ १६ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारत खभापवोण षड्विशोऽध्यायः॥ २६ ॥ ९३५॥ 0 
महाराज ! तब भीम वहां तेरह रात रहकर शिशुपालसे सत्कृत होकर अपनी सेना और, 5 5२ 
वाइनाके सहित आगे चले ॥ १६॥ Re 
॥ महाभारतके सम्रापवेमे छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ ९३५॥ 
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वेशस्पायन उवाच-- क 
ततः कुमारदिषये ओणिसन्तमथाजयत्‌ | 
कोसलाधिपति चैव बृषडलभरिन्दमः र क 3 
>a हि... द्‌ — ऱ्या छ न्‌ 
वैद्वम्पायन बोले- अनन्तर शत्रुनाशी वकोद्रने कुमारराज्यम जाकर अणीसानकी ओर 


कोसलराज बृहदलकी जीता | १॥ 
अयोध्यायां तु घमेज्ञ दीघप्रज्ञ महाबलम्‌ । 


अजयत्पाण्डवश्रेष्ठो नातितीत्रेण कमणा ॥९॥ 
पाण्डबोमें भ्रे्ठ भीमने अयोध्यामें महाबलबान्‌ घरमज्ञ दौधप्रजञको छोटे युद्धसे ही परास्त 
कर दिया ॥ २॥ | 

तलो गोपालकच्छं च सोक्तमानापि चोत्तरान | 

मछानामविपं चेव पार्थिव ग्यजञथत्प्रसुः ॥ ३॥| 


इसके पश्चात्‌ उन प्रभावी पाण्डवभरे्ुने गोपाकू-कच्छ, भेष्ठवर ओर श्रेष्ठतम राजाऑको 
ओर मह्लांके अर्थाश पार्थिवको भी परास्त किया ॥ ६ ॥ 
ततो हिमवत! पार्श्वे सलभ्येत्य जरद्ववस्‌ । 
सवसल्पेन कालेन देश चक्रे बो घली ॥४॥ 
इसके अनन्तर हिमालयके किनारे पहुंचकर अर्पालमें ही उन्होंने सम्पूण जरद्वव देशको 
अपने अधीन कर लिया ॥ ४ । 
एवं यहुविधान्देशान्विजित्थ पुरुषषेल! ! 
उन्नाटमभितो जिग्थे कुक्षिमन्तं च पर्वतम्‌ । 
पाण्डवः सुमहावीयो बलेन बलिनां वर! ॥ ७ ॥ 
इस मकार अनक देशको जीत कर पुरुपोमे श्रेष्ठ, बलशालियोंमें उत्त और महाबीयबान 
पाएडुपुत्र भीमने अपने बलसे उन्नाट देश और उसके निकटके कुक्षिमान्‌ पर्वतको जीता ॥ ५॥ 
स काशिराजं समरे सुवन्धुमानिवरतिनम्‌। 
| इसके 00 0 पल राकसः कच 
. सुगन्पुको अपने बने किया ॥ ६॥ ह | उद | न गोभिः का 
ज्य ततः सुपाश्वसमितस्तथा राजपर्दि 
युध्यमानं बलात्संख्ये विजिग्ये पाण्डव डी 


भीमने युद्धमें हडनेबारे सुपार्थदेशके राजपत क्रथको बलसे 
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हर आत § ७७ 
तता अस्स्यान्म्रहातजा अल याँञ्च सहाबलान्‌। 
अनयथान्गणांश्चेच पशुसूमिं च खवा ॥ ८॥ 


इसके बांद महातेजस्वी उन सीमने मत्श्यदेशवासी ओर महाबली मल्याको अनिन्दर्नाय बसे 
युक्त ग॒योळी पराजित करके सारी पशुभूमिकों जीता ॥ ८ ॥ 

निष्ण च सहाबाहुलदर्वीक महीघरम । 

सोपदेश थिनिजित्य प्रययाबुत्तरासुखः 

चत्ससूमि च कौन्तेयो विजिण्ये बलवान्षलात्‌ ॥९॥ 
फिर वहांसे काटकर महाबाहु भीमने मदर्वीक नामक पर्त और सोपदेश जीतकर उत्तर 
द्शाका आर सुह करके जागेको चले आर बलवान कुन्तीपुत्रने वहाँ बल प्रगट कर 
वत्सभूनि पर अधिकार छिया ॥ ९ || 


अगोणामधिपं चेव निषादाधिपतिं तथा । 

विजिग्ये भूसिपालांश सणिसत्प्रमुखान्बछन्‌ ॥ १०॥ 
ओर भर्गोके अधिपति, निषादोंके राजा और मणिपाल आदि अगणित राजाओंकों 
जीता !! १० ॥ 

ततो दक्षिणमछांख्च सोगवन्त च पाण्डवः ! 

तरसैबाजयङ्गीसो नातितीव्रेण कणा ॥ ११॥ 
तब उन पाण्डवने अति अल्प चेष्टाशे भोगबान पर्वत ओर दक्षिणके मछोंकों शाप्र ही जीत 
लिया ॥ ११॥ 

रामेकान्वसेकां्चैव सान्त्वेनेबाजयत्प्रसुः । 

वेदेहकं च राजानं जनकं जगतीपतिम्‌ ! 

विजिग्ये एुरुषड्याधो नातितीव्रेण कमणा ee ° 
शर्भको और वर्मेकोको प्रभावज्ञाली मौमने शान्तिसे ही जीत लिया जगतके स्वामी ओर \ो 
बिदेह देशके राजा जनझको अति अल्पयुद्धसे ही जीत लिया ॥ १९॥ यी 
व वैदेहस्थस्तु कौन्तेय इन्द्रपवंतमन्तिकात्‌ । | 

किरातानामघिपतीन्व्यजयत्सप्त पाण्डव; ॥२३॥ १ ना 
कुन्तीपुत्र पाण्डनन्दनने विदेहदेशे रहते ही रहते इन्द्र पते निकट रहनेबाले किरातोके 
सात राजाओंको परास्त किया ॥ १३ ॥ 0 न 

१८ ( महा. भा. समा. ) 
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छू ^ ७ 
तत! सुद्यान्प्राच्यसुह्यान्समक्षांशखैष वीयवान्‌ । 


विजित्य युधि कौन्तेयो भागघानुपचाडली | १४) 
क ^ 

दण्डं च दण्डधारं च विजित्य शयिवीपतीन्‌ । 

तेरेव सहित! सर्वेगिरिव्रजसुपाद्रवत्‌ ४२५! 


इसके बाद बलवान्‌ बीर्यवान कुन्तीपुत्र भीम सुझों, प्राच्यसुद्यो और समक्षांको युद्ध जीत- 
कर माग्रधोकी ओर चले । बहां दण्ड, दण्डधार और दूसरे पथ्वीनार्थोका जीतकर उन्दीके 
साथ गिरिव्रजम जा पहुंचे ॥ १४-१५ ॥ 
ओ- जारासन्धि सान्त्वयित्वा करे च विनिवेदय ह । 
तैरेव सहितो राजन्कणेमभ्यद्रवडली ॥ १% ॥ 
जरासन्धरे पुत्र सहदेवकों सवझा बुझाकर और उसे करदाता बनाकर सबको साथमे लेझर, 
हे राजन्‌ ! भीमने कर्ण पर आक्रमण किया ॥ १६ ॥ | 


स कम्पयन्निव मही बलेन चतुरङ्गिणा । 
द युयुधे पाण्डवश्रेष्ठ! कर्णेनाभित्रचातिना ॥ १७॥ 
हे आरत | पाण्डबश्रेठ वरक्षादरने चतुरङ्गिणी सेनाकै भारसे मानो घरतीको कंपाते हुए शत्रु 
नाञ्ची कर्णसे युद्ध किया ॥ १७ ॥ 
स कणे युधि निर्जित्य वशे कृत्वा च भारत । 
ततो विजिग्ये बलवान्राज्ञ! पर्वतवासिनः ॥ १८॥ 
= » A च्छ ३९ ००. 
और, है भारत ! उन कर्णको लडाईमें जीतकर और वश ठाकर घल्यान भीमने पर्वतवासी 
राजाऑको भी जीत लिया ॥ १८ || 
अथ मोदागिरिं चेव राजानं बलवत्तरम्‌ । 
या का ल निजघान महासृधे ॥ १९ ॥ 
दु आति बलबान्‌ राजा मोदागिरिको भी पाण्डुपुत्र भीमने अपनी 
ने अपनी भुजा- 
ओके बलसे महान्‌ यदे नष्ट किया ॥ १९॥ ॥ टर 
॥ ततः पाण्ड्राधिप वीरं वासुदेवं महाबलम ¦ 
अः कोशिकीकच्छनिलयं राजान च महोजसम ॥ ५० ॥ 
 श्सकबाद पण्डक्ष राजा गैशिकी 2 
Ese शड महाबलवान्‌ बीर वासुदेव और कोशिकी नदीके किनारे रहनेवाहे 
















~ 
~ 


। महातेजसी राजाको जीता ॥ २० ॥ 


उभी बल्वतो वीराबुभौ तीत्रपराक्रमौ | 


 येदोनां बलसम्पन्न, वीर ओर बडे पराक्रमशील थे। हे के षः 


कट 


देशके राजाकी तरफ चढे ॥ २१॥ 
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ससुद्रसन निजित्य चन्द्रसेनं च पार्थिवम्‌ । 
ताञ्रालस च राजान काच वङ्गाधिप तथा ॥ २२॥। 
सुह्यानामधिप चेव ये च सागरवासिनः 
खनचोन्स्लेच्छगणांश्चेव विजिग्ये अरतर्ष म; ॥ २३॥ 


राजा सयुद्रसन आर चन्द्रसंन, ताम्रलिस और बंग देशके राजा काच और सुझोंके राजा 
तथा समुद्रक ।कनारक राजाआंको जीतकर सब स्हेच्छोंदो भी भरतश्रेष्ठ भीमने 
जीता ॥ २२-२३ ॥ 


एवं बहुविधान्देशान्विजित्य पवनात्मज! | 

बस्नु सेभ्य उपादाय लौडटिथसगम हली ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकार महाबलवान्‌ पवननन्दन भीम अनेक तरहके देशोंकों जीतकर और उन सबसे 
घन लेकर लोहित्य देक्षमें जा पहुंचे । २४॥ 


ख सवान्सलेचछछ पतीन्सागरद्वीपवासिन! । 


NN ENE 


करमाहारयामास रत्नान विविधानि च ॥ २५ ॥ 
न्दनाशुरुषस्त्राण भाणमुक्तमलुत्तमम । 
काश्चन रजत वज्र विद्रम च महाधनम्‌ ॥ २६॥ 


समुद्रक बाचन दाप पर रइनेवाले सब म्लेच्छ नरेशॉको भांति मांतिके रत्न, चन्दन 
अशुरु, वस्न, मणि, उत्तम मतियां, सोना, चांदी, हीरे, बिहुम आदि बहुमूल्य 
बस्तुआको कर रूपर्म देनेके लिए बाध्य किया ॥ २५-२६ || 


स कोटिशतलंख्घेन घनेन सहता तदा । | 
अभ्यवषद्सेयात्मा धनवर्षण पाण्डवर्म्‌ ॥ २७॥ 
उस आइताय आत्मज्ञक्तिबाठ म्लेच्छाकि राजाने तव करोडांकी संख्यावाले अपार धनसे 
पाण्डुपुत्र माम पर धनको बरसात बरसा दी ॥ २७ ॥ 
इन्द्रप्रश्यथभथागरुथ भीमो भीमपराक्रमः । 
निवेदयामास तदा धमेराजाय तद्धनम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमद्ाभारते सभापवेणि सपर्विशोऽध्यायः ॥ २७॥ ९६३ ॥ कद 
भयकर पराक्रमी भीमसेनने तब इन्द्रभस्थमें आकर वह सब घन घमेराज युचिष्ठिरको समर्पित 
कर दिया ॥ २८ ॥ 
महाभारतके सभापवेमे लत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ ९६३ ॥ 
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वेशस्पायन उवाच-- | 

तयैव सहदेवोडपि घमेराजेन पूजितः । 

महत्या सेनया साध प्रययौ दक्षिणा दिशस्‌ ४११ 
येशम्पायन बोढे- महाराज ! उसी प्रकार सहदेव भी धर्मराज युविष्ठिरका आशीवाद पाझर 
बडी मारी सेनाके सहित दक्षिण दिशाकी तरफ चरुं ॥ १ ॥ 

स चरसेनान्कारस्न्येन पवमेवाजयत्प्र सुः । र 

मत्स्यराज च कोरव्यो वरो चक्रे बलाडली ॥९॥ 
उस प्रभावश्ञाली बलवान्‌ करुवीर सहदेवने पढिले शूरसेनांको सम्पूर्ण रूपसे परास्त कर, बल 
पूर्वक मत्स्यदेशके राजाको अपने अधीन किया ॥ २ ॥ 

अधिराजाधिपं चैष दन्तवक्त महाहणे ! 

जिगाय कर चैव स्वराज्ये सन्यवेशयत्‌ ॥ २६ 
इसके बाद अधिराज देशके राजा दन्तवक्रको महान्‌ युद्धे जीतकर और ठसे करदाता बना- 
कर उसको फिर उसीके राज्यम स्थापित कर दिया ॥ ३ |; 

सुकुमारं वशे चक्रे सुमित्र च नराधिपम । 

तथयेषापरमस्स्यांश्च व्यजयत्स पटचरान ॥ ४॥ 
तद्मभ्तर उन्होंने राजा राजकुमार ओर सुमित्रको अपने बशमें किया, उसी प्रकार उन्होंने 
पश्चिमी मत्स्यराज्यमे रहनेबारे चोरों और लुटेराको मी जीता ॥ ४॥ 

निषादभूमि गोदाङ्गं पर्वेतप्रवर तथा । 
_ तरसा व्यजयद्धीमाव्भेणिमन्तं च पार्थिवम्‌ ॥५॥ 
निषाद भूमि, पवत श्रेष्ठ गोशुङ्ग ओर राजा श्रेणिमानको उन बुद्धिमान्‌ सइदेबने शाघ्र 
ही जीत लिया ॥ ५॥ 

नवराष्ट्र विनिजित्य कुन्तिभोजसुपाद्रवत | 
| प्रीतिपूर्व च तस्यासौ प्रतिजग्राह शासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
नि > मार नवराष्ट्रको जीतकर कुन्तीभोजकी तरफ चले, कुन्तीभोजने प्रेमसे उनका अधिकार 
_____ स्वीकार कर छिया ॥ ६॥ 
य ततश्वमण्वतीकूले जम्भकस्यात्मजं 
` रे द्दा वासुदेवेन शोषितं पूर्ववेरिणा ह ॥७॥ 
98 ह! [ह चर्मष्वती नदीके तटपर जम्भकके पुत्र राजासे जाकर मिले, 
ह. पहिलेको क नुता होने पर भी बासुदेव श्रीकृष्णने उसको जीवित ही छोड दिया था ॥ ७॥ 
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चक्रे तत्र ख संग्रामं सह भोजेन भारत । 

सख ताज विनिजित्य दक्षिणाभिसुखो यथौ ॥८॥ 
हे भारत ! उन सहदेवने लहमोजसे संग्राम किया, उसको जीतकर सहदेव दक्षिण दिशाको 
चल | ८ !! 

करांस्तेश्थ उपादाय रत्नानि विविधानि च । 

ततस्तैरेष खहितो बभेवावसितो ययौ ॥९॥ 
उनसे बहुविध रत्नोंको कर रूपमे लेकर उन्होंने उन्हीळे साथ नमंदाके निकटके देशोकी 
तरफ चल पडे ॥ ९॥ 

विन्दालुधिन्दावायन्त्या खेन्थेय बहता वतो । 

जिगाथ समरे वीरावाश्विनेयः प्रतापवान ॥ १०॥ 
अश्विनी छुपारके पुत्र प्रतापी सह॒देवने वहां बडी भारी सेनाओंसे विर कर चले आते हुए 
अवम्ती देशके बिन्द आर अचुबिन्द नामक दो वीरोंको युद्ध जीता ॥ १० ॥ 

ततो रत्मान्युपादाथ पुरा नाहिष्पता चचा । 


लन्च नालन राज्ञा स चक्र युद्ध नरष? ॥११॥ 
पाण्डयः परवार्न्नः खहदवः प्रतापयान । 
सतोऽस्च सुमइयद्धमाशीद्वीरूमयंकरम्‌ ॥ १२॥ 


इसके वाद उनसे रत्नोंझ़ो लेझर माहिष्मती नगरकी तरफ चल दिए जोर वहाँ उन नरश्रेष्ठ, 
प्रतापी, शत्रुओंकी नष्ट करनेवाले पाण्डुपुत्र सहदेवबे नौलशजासे युद्ध किया, वह सहदेबका 
युद्ध बहुत बडा और छायरोंकों भयभीत करनेवाला हुआ ॥ ११-१२ ॥ 

सैन्यक्षवक्रं चेव प्राणानां संशयाय च। 

चक्र तस्त हि साहाय्यं 'नगवान्हव्यवाहन! ॥१३॥ 
बह युद्ध सभी सेनाओं नष्ट करनेवाला और प्राणोझो भी संशय डालनेबाला था। उस 
युद्धम॑ भगवान हुताशन अभि राजा नीलकी सहायता कर रहे थे ॥ १३॥ | 

तत्तो हया रथा नागाः पुरुषाः कवचानि च । 

प्रदीप्तानि व्यहङ्यन्त सहडंबबख तदा ॥ १४॥ 
इसलिये सहदेवकी सेनामें उस समय घोडे, रथ, हाथी, पुरुष और कवच जलते इए दाख 
पडने लगे ॥१४॥ 


तत) खुसभ्रान्तमना > व कुरुनन्दनः 
बोल पति च ऽसूज्जनमेजय ॥ १५ ॥ 


हे जनमेजय ! कुरुनन्दन उहदेब उसे देखकर बहुत घबराये और उसके नष्ट करनेका कोई क टु 


भी उपाय उन्हे बझ नहीं पडा ॥ १७ ॥ 
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१४२ भहाभारते । [ दिग्विजयपद॑ 
यया NN 
कममेजप दाचे - दु के 
किमथे भगधवानप्िः प्रत्यमिश्ञोइमवद्युधरि । 
सहदेवस्य यज्ञायै घटमानस्य चै द्विज ॥ १६॥ 


% २ ~ 


जनमेजय बोले- हे बिप्रवर ! सहदेव यज्ञके लिये ही लड रहे थे, फिर भी भगवान्‌ अग्नि 
युद्धमें उनके शत्रु क्यों हो गए ? ॥ १६॥ 
बैशम्पाथन उवाच-- 

तत्र माहिष्प्रतीबाली भगवान्हव्यवाहन! । 

आयते निग्रहीतो वै पुरस्तात्पारदारिकः ॥ १७॥ 
बैक्षम्पायन बोले- ऐसा कहा जाता है, कि पहिले माहिष्मती नगरमें रहते हुए भगवान्‌ 
हुताञ्जन एक परायी ख्रीपर आसक्त हो गए थे ॥ १७॥ 

नीलस्य राज्ञः पूर्वघासुपनीतञ्च सोऽभवत्‌ । 

तदा ्राह्मणरूपेण चरमाणो यहच्छया ॥ १८॥ 
तब अधि श्राझमणका रूप धारण करके अपनी इच्छासे सर्बत्र घूमते हुए वहां आए और वहां 
आकर ना राजा तथा अन्यांके अनजाने ही उन्होंने उस खीकी कामना की और स्रीने भी 
उनको कामना स्वीकार कर ली ॥ १८॥ | 

तं तु राजा यथाशास्रमन्वशाद्वार्मिकस्तदा | 

प्रजज्बाल तत! कोपाङूगवान्हव्थवाहनः ॥ १९॥ 
परन्तु सब बात ज्ञात होनेपर धार्मिक राजा नीलने उन ब्राह्मण रूपधारी अग्निको शाके 
अनुसार दणड दिया । तब भगवान्‌ हव्यवाहन क्रोधके मारे जल उठे ॥ १९ | 

त द्रा विस्मितो राजा जगाम शिरसा कबिम्‌ । 





चकन प्रसाद च तदा तस्य राज्ञो विभावसुः ॥ २०॥ 
उसे देखकर आश्रयेचकित हुए इए राजाने सिर झुद्धाकर अग्निको प्रणाम किया. तब 
।। विमावछु अभि राजापर प्रसन्न हुए ॥ २० ॥ ( 
आ अरग छन्दयामास तं चूप स्विष्टकृत्तमः । 
अभय च स जग्राह स्वलेन्ये वे महीपति! ॥ २१॥ 


बह ह य तेवढे ताव अधिने राजासे बर मांगनेको कहा, राजा नीळने भी 
र माग लिया, कि मेरी सेनाको कमी भय न हो ॥ २१॥ 


न ' मस्ति ये केचिदज्ञानात्तां पुरी दपा । 





क्षष्याय २८ ] सभापव । 












तस्यां पुर्या तदा चैष माहिष्मत्यां कुरूद्धह । 

घस्ूबुरनसिग्रःह्या योषितदछन्दतः किल ॥ ₹३॥ 
~ Ge ९९ a 

एवर्सा्वर प्रादात््रीणामप्रतिवारणे । 

स्वेरिण्यस्तञ्र नायो हि थथेष्टं प्रचरन्त्युत ॥ २४॥ 


हे कुरुबंशि ! उस माहिष्मती पुरीमें ख्ियोंको स्वेच्छाचार करनेसे रोकना बिल्कुछ अश्षक्य 
हो गया । क्योंकि अभिने वर दिया था, कि खियोको उनके स्वेच्छाचारसे कोई न रोके, 
उससे वे खिया स्वरिणी बनकर स्वेच्छापूर्वक वहां विचरा करती थीं ॥ २३-२४ ॥ 


वर्जेथन्ति च राजानस्तद्राष्ट्र पुरुषोत्तम । 

अथादर्नेमेहाराज तदा प्रभृति सर्वदा ॥ २५ ।॥ 
है पुरुषोर्मे चस महाराज ! तभौसे लेकर राजगण भी अग्निक्ने भयसे उस पुरीको हमेशा त्याग 
देते थे अर्थात्‌ उसपर आक्रमण नहीं करते थे ॥ २५ ॥ 

सहदेवस्तु धर्मात्मा सैन्यं ष्ट्रा अयार्दितम्‌ । 

'परातसगभ्रिना राजन्नाकऱ्पत यथा गिरिः ॥ २६ ॥ | 
प्र त्म [ सहदेव अपनी सेनाको अभिसे थिर जानेके कारण और भयभीत देखने पर 
भी पवेतकी भांति स्थिर बने रहे, कांपे नहीं ॥ २६ ॥ 

उपस्एदय शुचि भूत्वा सोऽन्रबीतपावकं ततः । 

ह्वदर्थोऽयं समाररूभः कूष्णवत्मंत्नमोऽस्तु ते ॥ २७ ॥ 
तब आचमन करके और पवित्र होकर वह सहदेव अभ्निश्े बोले- हे काले मागवाले अग्ने! 
तुमको नमस्कार, मेरा यह प्रयत्न केबल तुम्हारे ही लिये दै ॥ २७॥ 


सुख त्वससि देवानां यज्ञस्त्वसासि पावक । 

पावनात्पावकश्चासि वहनादच्यवाहनः ॥ ९८ ॥ 
हे पावक ! तुम यज्ञरूप हो, तुम्हीं देबोळे मुख हो । तुम पवित्र करते हो, इसलिये पाबक 
हो और हव्यको वहन करते हो, इसलिये हव्यवाहन हो ॥ २८॥ 


वेदास्त्वदर्थ जाताश्च जातवेदास्ततो ह्यसि । 

यज्ञविन्नमिमं कतुं नाहेस्त्वं हव्यवाहन ॥ २९॥ 
तुम्हारे लिये ही बेदोंकी उत्पत्ति हुई है, इसलिये तुम ही जातबेदा हो! दे इव्यवाहन ! 
इस कारण इस यज्ञमें विघ्न उपस्थित करना तुम्हारे लिये उचित नहीं है ॥ २९ ॥ 


क 
क RT TS sel कप ~“) >> « 2५०४९. Pe + 
See STAR NY eS SS rss इक, 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२८७ महाभारते । [ दिग्विजयपद्द 











एवसुकत्वा तु सादेय! कुशरारतीय नोडिचास्‌ ' 

विधिवत्पुरुषदणाघ्र। पावक प्रत्युपाथिशाल्‌ ॥ ३७ |! 

प्रसुखे सवेतैन्यस्य मीतोदिप्रस्य भारत । 

न चैनमत्णगाद्वाहिबलामिव महोदावि: ॥ ३१॥ 
इस प्रकार ककर माद्रीपत्र सहदेवने जसीनपर कुझ्ायें विछायीं ओर, हे भारत ! उस भय- 
भीत सेनाओंके सामने दिधिपर्वक अग्निछे आगे बेठ शये। तब जिस प्रकार सहाससुदू तटको 
पार नहीं करता वेसे ही अग्नि भी इसे लांघ महीं सके ॥ ३०-३१ !: 

तमभ्येत्य दानैजेहिरुवाच कुरुनन्दनम्‌ । 


सहदेवं इणां देवं लान्त्वपूर्वेलिद वच! | ३ ॥ 
< रर २० र 
तब वह अग्नि उन कुरुनन्दन ओर नरांमें देव सहदेवे निकट जाळर इन्हें समझा बुझाकूर 
घोरे धीरे यह बोले ॥ ३२ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कौरव्य जिञ्ञासेथं कूला लय! । 
वेद्मि सर्वमभिपाथं तब धर्सखुलस्य च ॥ ३३॥ 


च च्छ च). खे रर =) Ne fe he के 
हे कुरुकुलमे श्रेष्ठ ! उठो, में तुम्हारे और धर्मपुत्र युधिष्ठिरके सब जमिप्रायोंको जालता हूं, 
केबल तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये ऐसा किया था ॥ ३ है ॥ 

मया तु रक्षितव्येयं पुरी भरतल्लत्तम | 

यावद्राज्ञोष्स्य नीलस्य कुलर्वशधरा इति । 
“सत तु कारष्याने सनसरतव पाण्डव ॥ ३४ ॥ 

भरत पाण्डुनन्द्न | इन राजा नीले कुलमें जबतऊ वंशधर सन्तान बनी रहेगी. तब 

पक सुशका इस पुरीकी रक्षा करनी पडेगी, पर, हे पाण्डव ! तम मनसे जो चाहते दो बह 
भी में पूरा कर दूंगा ॥ ३४ |! स हक 
आः तत उत्थाय हृष्टात्मा प्राञ्जलिः शिरश्षानत; । 
0 ता i साहेय! पावकं पुरुर्ष ब: ॥ ३९॥ 
CE माद्रीपुत्र सहदेवने प्रसम्मनसे उठ कर शिर झुकाकर हाथ जोडकर 
क पावककी पूजा की ॥ ३५॥ 
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हि. सत्कारे निशे उ होर राजाभ्ययात्तदा 
. तदनन्तर पावके हु शरण शा नील 24 तेल ॥ ३६॥ 
_ थ्याप्र सहदेवके निकट आया | ३६॥ सामग्री लेकर योद्धाओंके राजा नर 
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अध्याय ९८ | सभ्रापचे । है 
DMR SSS SSI 5 9 ै 

मतिणृद्य च ताँ पूजां करे च विनिवेशय तम । 

माद्रीसुतस्ततः प्राथाद्विजयी दक्षिणां दिझाम्‌ ॥ ३७॥ 
विजयी माद्रिपुत्र बह पूजा स्वीकार कर और उनको करदाता बनाकर और बिजयी होकर 
बहांसे दाथिणकी ओर चले ॥ ३७॥ | 

अपुरं स वशे कृत्वा राजानसमितौजसम्‌ । 

निजग्माह महाबाहुस्तरसा पोतनेश्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उन महाभुज सहदेवने अपरिमित तेजस्वी त्रैपुर राजाको अपने वञ्चमें करके पोतननाथको 
बलसे पकड लिया ॥ ३८॥ 

आहृतिं कोशिकांचा यत्नेन महता ततः । 

वशो चक्ते महाघाहु) सुराष्ट्राधिपर्ति तथा ॥ ३९॥ 
तदनन्तर महाबाहू सददवने, कोशिक जिसके पुरोहित थे, ऐसे सुराष्ट्रके राजा आहतिको 
महान्‌ यत्नसे अपने चशमें किया ॥ ३९ ॥ 

सुराष्ट्रविषयस्यश्च प्रेषयामास रुक्मिणे । 
र राज्ञे मोजकटस्थाय महामात्राय धीमते ॥ ४० ॥ 
आर सुराष्ट्र राज्यहीमें रह करके घमात्मा उन्होंने भोजकट नगरके रहनेबाले महामात्र 
श्रीमान्‌ रुक्मीके पास दूत भेजा !! ४० ॥ 

अ 
मीष्सकाय स धमोत्मा साक्षादिन्द्रसखाय वै । 





सा चास्थ ससुतो राजन्प्रतिजग्राह शासनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्रीतिएये लहाषाहुबोसुदेवमवेक्ष्य च । 
तत! स रत्नान्यादाय पुनः प्रायाद्युघां पति! ॥ ४२ ॥ 


और साक्षात्‌ इन्द्रके सखा भीष्मकके पास दूत भेजा, उस महाबाह भीष्मकने भी बासुदेवको 
स्मरण कर पुत्र सहित प्रीतिपूर्वक उनका शासन मान लिया, तब योद्धाओंके राजा सहदेव 
उनसे रत्न लेकर फिर आगे चले ॥ ४१-४२ ॥ 

तलः शूर्पारकं चेव गणं चोपकूताह्यम्‌ । 


वचो चफ्े महातेजा दण्डकाँश्च महाबल! ॥४१॥ क 
तदनन्तर उन महातेजस्वी और महाबलूवान्‌ सहदेबने शूपारक, उपकृत ओर दण्डको 
अपने अधीन किया ॥ ४३ ॥ 


१९ ( महा. भा. सभा. ) 
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१४९६ महाभारते । [ दिग्विजयपः 


सागरद्वीपवासांश्च रपतीन्म्लेचछथोनिजान ! 
निषादान्पुरुषादाश्च कणप्रावरणानपि ॥ ४४ । 
तदनन्तर खागरद्वीपोर्मे रहनेवाल म्लेच्छ योनिसे उत्पन्न राजाओंको, पुरुषांको खानेवारे 
निषादोंको, कणे प्रावरणगर्णोको ॥ ४४ ॥ 
थे च कालसुखा नाम नरा राक्षसयोनयः ! 
कृत्ट्न काल्लगिरि चेव सुरचीपत्तन तथा ॥ ४५ ॥ 
ये सु = = उ, 
मनुष्य आर राषसके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए कालमुख नामके जो थे उन्हें, तथा सम्पूर्ण 
को छुगिरि, तथा मुरचीपत्तन ॥ ४५ ।। 
द्वीप ताम्राहय॑ चैष एवं रामकं तथा । 
लिमिङ्किलं च चपात बशा चक्रे महास्ञतिः ॥ ४६ ॥ 
^ ठे ७०, ३ = ~ २१५ 
ताम्र नामक इप तथा रामक पषत आर तिमिङ्गिल नरेशकों उन बुद्धिमान्‌ सहदेवने अपने 
अधीन किया ॥ ४६ ॥ 
एकपादांश्च पुरुषान्केवलान्वनयासिनः । 
नगरा संजयन्ती च पिच्छण्डं करहाटकम्‌ । 
ढ्‌ तेरे ha ba कु 
व ये चक्रे कर चैनानदापयत्‌ ॥२७॥ 
वि. च ७७ १७; 
इसके हे एकपाद्‌ देशे रहनेवालों तथा केबल नामक बनमें रहनेवालोंको, खञ्जयन्ती 
छ्न क र%__%७ २९ ™ ह जज कह, A कै ~ 
नगरी जार पिच्छण्ड आर करहाटक देशको अपने दूतोंको मेजर ही अपने अधिकारमे 
कर लिए और उन्हें कर देनेवाला बनाया ॥ ४७ || 
\ | से ~ $ ३६ ww 
पड द्रविड अब स हितांश्यो डकर छै; । 
न कलिझानो्टकणिक 
जोर मी उन je कान ॥ ४८॥ 
न 2 वलं ~ न्दे ¢ ण 
कोको ४८॥ |? 2 5 अन्भ, ताउवच, कलिज्ञ जौर उष्टरकणि- 
गा चेस रोमां च यवनानां पुरं तथा । 
दूतरव वशे चक्रे करं चैनानदापयत्‌ 


er 
5 
ह 
a 







= और अन्ताखी और रोग ओ व 
/ ओर न पा जोर जनाका नगर इन सबको दूतोळे दरारा ही बच्नमें कर लिया 
| व गतो घीमान्दूतान्माद्रवतीसुत। : 
Fd जि राजेन्द्र पालस्त्याथ महात्मने । 
 इराजन्द्र! अनन्तर च i दम 3000 
। नन्दन महात्या हीचे पास रीति वा इ भडोच पहुंचकर पस 
fF... जा ॥ ५० | 


SPT 5 
६ री द... १ F 
AFF ps Eo % ९०.७ 
क टं Dd A 
ti १2९ है LT 
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अंध्याय २९ | लभापचं । 
स चास्य प्रतिजग्राह शासनं प्रीतिपूर्वकम्‌ ! 
तच्च कालकृतं धीभानन्यसन्यत स प्रस! ॥५१॥ 
उन्हात भा अत उनका शासन स्वीकार कर छिया । प्रभावी धीमान विभोषणने सह- 
देवक उस शासनको समयके योग्य ही समझा ॥ ५१ ॥ 


तत! संप्रषथालास रत्नानि विविधानि च । 


न्दनाशुरुसुरूथानि दिव्थान्या अरणानि च ॥ ७३ ॥| 
वासासि च महाहोणि मणीग्चैच सहाधनान । 
ब्य ७ ७५ ` 
न्यवतेत तलो धीमान्खहदेच! प्रतापवान्‌ ॥५३॥ फल 


तब विभीषणने उन सहदेवळी सेवायें विविध रत्न, चन्दन और अगुरुकी लकडी, दिव्य 
आभूषण, मडासूर्य वखर और महामूड्यवान्‌ मंणियोंक्ों भिजवाया: उस भेटको स्वीकार क्र 
प्रताप घामान सहदेव अपने राज्यक्षो लोट गए ॥ ५२-५३ ॥ 

एवं निजित्य तरला खान्त्वेश विजथेन च । 

nn प्रह्थागच्छदरिंदसः ॥५४॥ 
महाराज ! भरतश्रष्ठ शत्रुनान्षी सहदेव इस प्रकार बलसे, सामसे औं _ 
ओंको जीतकर तथा उन्हें करदाता बनाकर लौट आये ॥ ८ त wes 

घर्मेराजाय तत्सव निवेद्य भरतर्षभ । 

कूतकमां सुखं राजन्नुबास जनसेजय ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि अष्टाविशो$ध्याय!॥ २८ ॥ १०१८ ॥ 
दै भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! अपने उपाजित उल सब धनको धर्मराजके आगे धर कर और 
सफल मनोरथवाले होकर बे सहदेव परम सुखले रहने लगे ॥ ५७ ॥ 

मद्दाभारतके सभापवेमे अद्वाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २८॥ १०१८ ॥ 





8 २९ ६ 
वैशम्पायन उवाच-- 
नकुलस्य तु वक्ष्यासि कमणि विजयं तथा । 
न यासुदेवजितामाशां यथासो व्यजयत्प्रसुः ॥१॥ क: 
पक्षम्पायन बोढे- हे जनमेजय ! अब नळुलकी विषय और कमोकी कथा सुनाता हूं । इन. 
प्रमाबी बौरबरने जिस प्रकार वासुदेवकी जीती हुए पश्चिम दिक्षाको जीता था वइ सुनो ॥ १॥ 
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C.-T 
निर्याय खाण्डवप्रस्थातप्रतीचीमभितो दिशम्‌ ! 


उदिइय ब्रतिमान्प्रायान्महत्या सेनया सह ॥ २॥ 
सिंहनादेन महता योधानां गजितेन च । 
रथनेमिनिनादैख् कम्पयन्बसुधामिमास्‌ ॥३॥ 


मतिमान्‌ नकुल बडी भारी सेना लेकर खाण्डवप्रस्थसे निकलकर पश्चिम दिशाकी तरफ 
प्रचण्ड सिंहनादसे योधाओंके गजेनके और रथोंके पहियोंकी घरघराहटसे इस घराठलको 
कंपाते हुए चले ॥ २-३ !! 

ततो बहुधन रम्यं गवादवधनधघान्यवत्‌ । 

कात्तिकेयस्थ दयितं रोहीतकसुपाद्रवत्‌ ॥ ४॥ 
तदनन्तर उन्होंने कार्तिकेयको अत्यन्त प्रिय घनधान्यस्षे भरपूर, गोधनसे सम्पन्न, अत्यन्त 
ऐश्वययुक्त रमणीय रोहितक पर्वत पर चढाई की ॥ ४॥ 

तत्र युद्ध सइदूदृत्त श्रेमेत्तमयूरकैः । 

मरुभूमिं च कात्स्न्येन तथैष बहुधान्धकम्‌ ॥ ५ || 

शेरीषकं महेच्छं च वशे चक्रे महाद्युतिः । 

दरिषी an 

ख्जगतानम्वष्ठान्मालवान्पञ्चकर्पटान ॥६॥ 
वहां शूरवीर ओर उन्मत्त मयूरकोंके साथ बडी लडाई हुई । इसके बाद अति द्युतिमान्‌ 
पाण्डुनन्दनने सब मरुभूमि, बहुत घनघान्ययुक्त शेरीषक और महेच्छ शिबियों, त्रिगतो, 

०. ३. ॥ क ७०, ळर ४१ ~ 

अम्बष्ठं, मालबों ओर पांच कपंटोंको अपने आधीन किया ॥ ६-६ ॥ 

तथा मध्यसिकायांञ्च वाटधानान्द्रिजानथ | 

पुनश्च परिश्त्याथ पुष्करारण्यवासिन! ॥७॥ 

गणानुत्सवसङ्केतान्व्यजयत्पुरुष् भ; । 
 _ माध्यमिक CE 0 नहा ग 
7 Shas ख को जीतकर आगेको पधारे | इसके बाद फिर पीछे लौट 
FIRE: यु'करारण्यम रह उत्सवश्चकेत नामक म्लेच्छांको श्र 
नदे किनारेके जो । पुरुषश्रेष्ठ नकुळने जीता । सिन्धु 
त ग उन्ह भी नकुलने जीता ) ॥ ७-८ ॥ 
5 शुद्राभीरगणाद्चैव थे चाश्रेह्य सरस्वतीम्‌ । 

पवत वतेयन्ति च ये मत्स्वैधै च पर्वेतवासि 

उक्त हा दरम रहनेवाले जो 








ME 
शूद्र ऑर आभीर गण थे तथा पचत- 
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अध्याय २९ | लभापचं । १ ता) आओ ... 
MMMM त 
कृरस्न पञ्चनदं चेव तयैवापरपर्थरम्‌ । 
उत्तरज्थोतिक चैष तथा वृन्दाटकं पुरम । 
न दारपालं च तरखा वशे चक्रे महायुतिः ॥ १० || 
सम्पूर्ण पंचनद, अपरपर्यट, उचरज्योविक और इन्दाटक तथा द्वारपाल नगर यह सब 
तेजस्वी उन्हाने बलसे वक्षीभूत (किये ॥ १० ॥ 
रमसठान्हारहू्णांश्व प्रतीच्थाञ्चैष थे रुप । 
_ _ लान्सवान्स घशे चक्रे शासनादेव पाण्डव! ॥ ११ ॥ 
ऑर रमठ, हारहूण तथा पश्चिम देशके दूसरे जो राजा थे, उन सबको पाण्डुपुत्र नकुलने | 
डरा भमका कर ही अपने वश्चमें कर लिया ॥ ११॥ 


तञ्रस्थः प्रेषयामास वासुदेवाय चासिसु। । 
स यास्य दशमी राज्ये! प्रतिजग्राह शासनम ॥ १२॥ 
दे भारत ! अति युतिमान्‌ सामथ्यशाली नकुछने वहां रहते ही वाधुदेवके निकट दूत मेजा। 
उन्होंने दस अन्य राज्योंके साथ उनका शातन मान लिया ॥ १२ ॥ 

ततः! शाकलमभ्धेत्य सद्राणां पुट भेदनम्‌ । 

सालुल प्रीतिपूर्वण शल्यं चक्रे बशे बली ॥ १३॥ 

` इसके अनन्तर बलवान माद्रीङुमारने मद्रोंकी राजधानी शाकलमें जाकर अपने मामा च्चल्यको | 

प्रीतिपूर्वक वशमें कर लिया ॥ १३ ॥ 


स तस्पिन्सत्कूतो राज्ञा सरकाराहों विशां पते । 

रत्नानि सूरीण्यादाय संप्रतस्थे युधां पति! ॥ १४ ॥ 
है महाराज ! उन नरनाथने जब सत्कारयोग्य योद्धाओंके स्त्रामी नकुलका उचित सत्कार 
किया, तब वह बहुत रत्न लेकर आगे चले ॥ १४ ॥ 


तत! सागरकुक्षिस्थान्म्लेच्छान्परम दारुणान । 

पहवान्बबरांअव तान्सवॉोननयद्व शम्‌ ॥ १५॥ 
इसके बाद सागरके गर्भमें रहनेबाले अति निय म्लेच्छों, पहुवो और बधरों आदि समाको 
अपने बशमें किया ॥ १५॥ 

ततो रत्नान्युपादाय वशे कृत्वा च पार्थिवान्‌ । 

न्यवतंत नरश्रेष्ठो नकुलश्चित्रमागेबित्‌ ॥ १६॥ रे 
विचित्र उपायोंके जानकार नरश्रेष्ठ नकुल नरेश्चोंको वर्शाभूत कर और बहुत रत्न बटोरकर | 
लौट आये ॥ १६ ॥ | ह 
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` महाभारते । | राजसूयपवै 
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करभाणां सहस्राणि कोश तस्य महात्मन? । 

ऊहुर्दश महाराज कूच्छादिव महाधनम्‌ ॥ १७१; 
महाराज! दस इजार उँट जति ढष्टरे उन महात्माके धनळे खजानेको लेकर चल 
सके थे ॥ १७ 

इन्द्रपस्थगर्त बीरमभ्येत्य स युविष्ठिरस्‌ ! 

ततो माद्रीसुतः श्रीमान्चन तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ १८॥ 
बौर श्रीमान्‌ माद्रीपुत्र नकुलने इस प्रद्धारसे वह सारा धन इन्द्रप्रस्थम बैठ हुए राजा 
युविष्ठिरको समर्पित कर दिया ॥ १८॥ 

एवं प्रतीची नकुलो दिश वरुणपालिताम्‌ । 

विजिग्ये वासुदेवेन निजितां सरतष भः ॥ १९ | 

इति भ्रीमहाभारते सभापर्वणि पकोननिंशोऽध्यायः॥ २९॥ समाप्त दिग्विजयपर्व ॥ १०३७॥ 

इस प्रकार वासुदेवके द्वारा जीते गए ओर बरुणसे पाले जाते हुए पश्चिम खण्डको भरतभ्रेए 
नकुलने जीता ॥ १९ ॥ 


महाभारतके सभापवम उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ द्ग्थिजयपर्व समाप्त ॥ १०३७॥ 
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वैशम्पायन उवाच-- 





॥९॥ 
टी प्रजाओका शासन करनेसे बादल प्रचुर जळू बर्षाने 
“को छ मी समृद्ध हो गया ॥ २ ॥ हे 
i सवारम्भाः सुप्रवृत्ता गोरक्षं कर्षणं 
| वणिक्‌ 
जे गतस्स राजकर्षणा ` 
` सान, खेती जोर बाहक घन क्य मती पार निहित होने ले, विशेष 
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अध्याय ३० ] | सभ्रापचे । १५१ 





अल्युथ्या यञ्चकभ्यो वा राजन्प्रति परस्परस्‌। 
राजयछुभतअ्धव नाञ्रयन्त सूषा गिर! ॥ ४॥ 


महाराज ! डावाऽरक राज्यकामं जुटेरे ओरं ठग मी एक दूसरेसे झूठी बात नहीं गोठते 
थ और राजाक प्यारे जनाके पुखसे भी झूठी बात नहीं निकलती थी ॥ ४ ॥ 

अवर्षे चातिवर्षं च व्याधिपावकसूर्छनम्‌। 

सर्वक्षतत्तद्ा नासीदधनित्ये युधिष्ठिरे ॥९॥ 
सदा चका पालन फरनवाले युधिष्टिरके शासनमें वृष्ठिकी कमी, बहुत बृष्टि, रोगभय 
आश्नभय, अझालसृत्यु यह सब बातें नहीं थीं ॥ ५ ॥ 

मिय कतुसुपस्थालु बलिक रघमावजस | 

जालहतु सपा जज्जुनान्य। काथ! एथक्एथक ॥ ६॥ 
सष राजा चस यु।धाष्ठरका प्रिय झरने आर सेवा करने अथवा कर देनेके लिये ही राजाके 
समाप आत थ, दूसरे काय अथात्‌ जयादिके अभिप्रायसे नहीं ॥ ६ ॥ 


घस्थधनागसेटतस्थ ववधे निचथो महान्‌ । 
कतुं यस्थ न शक्येत क्षयो वषशतेरपि ` ॥ ७॥ 
भोजुसार घनाजनके द्वारा उनके विशाल भण्डारकी ऐसी दृष्टि हुई थी, कि सेंकड वषमे 

भां उसके नष्ट द्ोचेकी सम्भावना नहीं थी ॥ ७ ॥। 

स्वकोशस्थ परीमाणं कोष्ठस्ण च सहीपतिः 

थिज्ञाथ राजा कौन्तेयो यद्यायैव सनो दधे ॥८॥ 
कुन्तानन्दन पृथ्वीनाथ युविष्ठिरने अपने घन ओर घान्यादिका परिमाण जानकर यज्ञ 
करनेका निश्चय मनमें क्रिया ॥ ८ ॥ 

सुहृदश्चेच तं सर्थ एथक्च सह चाज़वन | 

यज्ञक्ालस्तव बिभो कियतामञ्च सांप्रतम्‌ ॥९॥ 
उनके मित्रवण भी सब अलग अलग और एकत्र होकर बोले- बिभो ! आपके यज्ञ करनेका 
योग्य काल आ पहुंचा है, अतः अब उसका प्रबन्ध करें ॥ ९ ॥ 

अधैवं त्रवतामेव तेषामभ्यायथौ हरि! । 

ऋषि? पुराणो वेदात्मा दृश्यश्वापि विजानताम्‌ ॥ १०॥ 

' बै सब ऐसी बातें कर दी रहे थे, छि उसी समय औकृष्ण आ पहुंचे। जिन कृष्णको | 
पुराण ऋषि ” कहते, हं, बेद ही जिनकी आत्मा है, जाननेवालोके लिए जो प्रत्यक्ष द॥ १० 
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हरर महाभारत । [ राजसूयपवे 





जगतस्तस्थुषां श्रेष्ठ प्रभवस्चाप्ययइच ह्‌ । | 
मूतभव्यभवज्नाथः केशवः केशिसूदन ८७ 
अंगम अर्थात्‌ चलनेवालॉमे और स्थावर अर्थात्‌ न चलनेबालोंमें भेष, जगकी उत्पत्ति और 
` अलयके कारण, भूत, भविष्यत्‌ तथा वतेमानके नियन्ता, केशव, केशिनामक असुरको 
मारनेबाले कृष्ण ॥ ११॥ 
प्राकारः सर्वेवृष्णीनामापत्रव भयदोऽरिहा । 
बलाधिकार निक्षिप्य खंहत्यानकदुन्दुभिम्‌ ॥ १२॥। 
सब बृष्णियोके प्राकारके समान संरक्षक, बिपत्कालमें अभय-दाता, चत्रुनाशी, अपने पिता 
आनकदुन्दुभि अर्थात्‌ बसुदेवको राज्यशासन एवं सेनाळे अधिझार देकर ॥ १३ ॥ 
उबावचसुपादाय धमेराजाय साधव! । 





घनौघं पुरुषव्याधो बलेन महता वृत! (रश. का 
बहुत बडी सेनासे विरकर पुरुपसिंह माधव श्रीकृष्ण युधिछ्ठिरके लिए छोटे बडे घनोको 
राशिको लेकर आये ॥ १३ |! 

त घनोघमपयन्सं रत्नसागरसक्षयम्‌ । 

नादयन्रथघोषेण प्रत्रिधेश पुरोत ॥ १४ ॥ 


बे भीष्ण अपार घन और रत्नोके अक्षय सागरले युक्त उस श्रेष्ठ नगरको अपने रथकी 
भ्मानिसे गुज्ञाते उस नगरमे प्रविष्ट इए ॥ १४॥ 
असूयेमिव सूर्येण निवातामिय वायुना । 
0. कृष्णेन समुपेतेन जहृषे भारत पूरम्‌ ॥ १५॥ 
खयरहित खण्डमे सये उगनेसे अथवा बायुरहित स्थाने बायु बहनेसे बहांके लोग जेसे 
आनन्दित होते हैं, वैसे ही भीकृष्णके शुभागमनसे भारत-पुरी अति आनन्दित हुई ॥१५॥ 
नशर कय च यथाविधि | 
F कश चव सुखासीनं युधिष्ठिरः 
८ सरर भिहि अति आनन्दसे उनके सामने गए और ति सस्कारके बाद ब 
यी झुले बेटे इए उन ओऔढुष्णसे कुषलथषेम पूछनेके बाद ॥ १६ ॥ 
ह ऱ्य EE किन पुरुषषेभ! । 






अध्याय ३० ] सभापवं । 
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त्वत्कृते एथिवी सर्वा अह्ूशो कृषण दते । 
£ ह च बहु वार्ष्णेथ त्वत्रसाद।दुपाजिलल्‌ ॥ १८॥ 
न्द्न कृष्ण ! झवल तुम्हारे कारण ही थह घरती मेरे बशमे 
कृपासे ही मैंने यह अपरिमित घन हे पम किया है । १ न 0 
सोऽइसिच्छानि तत्सर्वे विधि वदे यक्ीसुल । 
_ उपथोक्हुं द्विजाम्ञ्येषु इव्यवाहे च माधव ॥ १९॥ 
अतः, हे देवकीनन्दन माधव ! में इस धनका उपयोग श्रेष्ठ आक्मणोंमें और बज्ञके कार्म 


करना चाहता हूँ ॥ १९ || 

तदहं यष्टुमिच्छामि दाशाह सहितस्त्वया । 
ट अनुजेश्च सहवाहो लन्मालुज्ञातुमईँसि ॥ १० ॥ 
दे महाबाहु दाशाई ! में तुम्हारे और अनुजोंके साथ मिलकर उस यज्ञको करना चाहता हूं । 
तुम उसमें अपनी सम्मति दो ॥ २० ॥ 

ख दीक्षापय गोविन्द त्थमात्मानं नहासुज । 
र त्ययीष्टवति दाशाहे विपाप्मा अविता ह्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
दे महाबाहु गोविन्द ! उस विषयमें तुभ अपनेको दीक्षित करो, क्योंकि, हे दाघाई ! तुम्हारे 
यज्ञ करनेसे में निष्पाप बन जाऊंगा ॥ २१ ॥ 

माँ वाप्यभ्थलुजानीहि सहैभिरलुजैधिमों । 

अनुज्ञातस्ट्वया कृष्ण प्राप्लुर्यां ऋतुसुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
अथवा, हे बिभो ! इन भाइयोंके सहित मुझछो दीक्षित होनेकी आज्ञा दो, तुम्हारी आज्ञा 
पानेखे ही में अनुत्तम यज्ञका फरुमागी हो सकूंगा | ९९॥ 

ते कुष्ण? प्रत्युवाचेद बहूकत्या गुणविस्तरम्‌ ! 

त्वमेव राजशादूल सञ्राडहों सहाक्रतुस्‌ ! 

सप्राप्नुहि त्वया प्रासे कुतङ्कस्थास्ततो वयस्‌ ॥ देइ ॥ 
श्रीळष्णने युधिष्ठिरके शुणोंझा बर्णच कर उनको यह उत्तर दिया, कि, हे राजज्ञादूळ ! 
आप ही सम्राट्‌ होनेके योग्य पात्र हें, अतः आप महायज्ञ राजब्रय पूरा करें; आपके फर 
पानेसे हम भी कताथ हो जाएंगे ॥ २३ ॥ 

यज़रवाभीप्सित यज्ञं स्ये श्रेयस्यवस्थिते । | 

नियुड्क्ष्व चापि मां कृत्ये सवै कतास्मि ते वचः ॥ २४॥ 


में आपका मङ्गल करनेमें सद्ध हं । आप अपनी इच्छानुसार यज्ञ करै और मुझको भी 


किसी कार्यमें नियुक्त करें । में आपकी सब आज्ञाका पालन करूंगा ॥ २४ ॥ 
२० ( मदा. भा. समा, ) ; 
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१५४ महाभारसे । [ राजसूयपव 
BN 
युधिष्ठिर उवाच-- क 
सफल; कृष्ण संकल्पः सिद्धिश्च नियता मस । 
यर्थ ले त्य हषीकेश यथेष्लितछुपस्थित १५४१ 


युधिष्ठिर बोले- हे हृपीकेश श्रीकृष्ण ! भेरी इच्छा होते ही जब तुम आ गये हो, तब मेरा 
७०७ ~" हष खे 
सङ्कल्प सफळ हो गया और सिद्धिलामका भी निश्चित ही हे ॥ २५॥ 


चेशस्पायन उवाच-- 

अनुज्ञातस्तु कृष्णन पाण्डवो भ्रातृभिः सह । 

ईहितुं राजसूयाय खाधनान्युपचक्रमे ॥ २६ ॥ 
वेश्वम्पायन बोले- भ्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर युविष्टठिरने भाश्योंके सहित राजसय यज्ञे 
साधनाको बटोरनेका काम शुरु किया ॥ १६ || 

तत आज्ञापयामास पाण्डवो$रिनिषहेण! । 

सहदेवं युधां श्रेष्ठ मन्त्रिणश्चैव सवाः ॥ २७ )| 
तदनन्तर श्त्रुनाशी धर्भराजने युद्ध करनेवालोंगें श्रेष्ठ सहदेवको और मान्त्रियोंको आज्ञा 
दी ॥ २७॥ 

अस्सिन्क्रतो यथोक्तानि यज्ञाङ्गानि द्विजातिभिः । 

तथोपकरणं सर्व मञ्ञलानि च सर्वशः ॥ २८॥ 


इस यज्ञके लिए बिस प्रकार ब्राह्मण कहें, उसी प्रकार यज्ञके अङ्ग रूप हमी साधन, सभी 
मंगलकारक पदाथ ॥ २८ | 


अधिषज्ञांश्व सम्थारान्धौम्थोक्तान्क्षिप्रम्रेव हि । 


समानयन्तु पुरुषा यथायोग यथाक्रमम्‌ ॥ २९॥ 
घोम्यके द्वारा बताई गई यज्ञकी सामग्री यथाक्रमसे और यथायोग्य रीतिसे तुरन्त छे 
आओ ॥ २९ ॥ 

इन्द्रसेनो विशोक पुरुाजुनखारथि। । 

अन्नाद्याहरणे युक्ताः सन्तु बस्प्रियक्ाम्थया ॥ ३०॥ 







नन | १ अजुनके © इंद्रसेन n २ चे ha 
 अडनके सारथि इंद्रसेन, बिशोक ओर पूर हमारा प्रिय करनेकी इच्छाले अन्नादिके बटोरमेमें 
ई लग जाए ॥ ३०॥ 
8 कामाच कायन्ता | 

कु सवे काथन्तां रखगन्धस्मान्चिताः । 


de सनोहराः प्रीतिकरा द्विजानां 
. हे कुरुभ्रे्ठ ! ब्राक्मणोंके मनोळो अच्छे बमम छाल > ६ 20) 
ये दत्य अच्छ लगनवाले तथा उन्हें प्रसञञ करनेवाले तथा सभी 


रस और सगन्धियोंसे 
E " भरपूर सभी इच्छित मदार्थ बनवाये जाएं ॥ ३१ ॥ 
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अध्याय ३० | खंभापवे । १५५ 
RRR 250-25050 2300 ON 
तठ्वाव्यसभकालं तु कृत सवंअवेदयत्‌ । 
3०७ aha छ ७०. ० ७ 
_ _ सहदेवो युधां श्रेष्ठ धमराजे महात्मानि ॥ १५ ॥ 
योधाआर्म श्रेष्ठ सहदेवने महात्मा . धमेराजके इस आज्ञ।-घचनको सुनते ही उस्ती समय 
युधिष्ठिरसे कहा कि सब काम कर दिया गया है ॥ ३९॥ 
ततो द्वेपाथनों राजन्यत्विजः सखुपानथत्‌। 
वेदानिव महा भागान्साक्षान्सूतिमतो द्विजान्‌ ॥ ३३॥ 
है मंडाराज ! तदनन्तर कृष्णइपायनने साक्षात्‌ सूर्तिमान्‌ वेदके सहश्च ब्राह्मणोको ऋत्विकके 
कायम नयुक्त किया ॥ ३३ ॥ 
स्वयं ब्रह्मत्वभ्क्रोत्तसरथ सस्यथतीसुतः । 
धनञ्जयानासुष भः सुखामा सामगोऽ भवत्‌ ॥ ३४॥ 
च च पु ५७ द्वे ७ च्छ अ. नह. ९९ 
आर सत्यवर्ताक पुत्र कृष्ण देपायन स्वयं उस यज्ञमें जरक्षाके छार्यमें दीक्षित इए। घनञ्जय 
गोत्रे श्रेष्ठ सुसामा नामक ऋषि उद्गाता हुए ॥ ३४ ॥ 
_ शाज्ञवल्क्थों बसूवाथ त्रामिोःध्वयुसत्तम! । 
सो २०५ ७ 
पेलो होता बसो: पुत्रो धौस्येन खहि्तोऽभवत्‌ ॥ ३५॥ 
ब्रक्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य श्रेष्ठ अध्वयु, बसुपुत्र पे घौस्यके साथ होता बने ॥ ३५ ॥ 
एतेषां शिष्णवर्गांच पुत्राच भरतषभ । 
ब सूयुहोत्रग।ः सर्व थेदवेदाङ्पारगाः ॥ ३६॥ 
च ` ७७ ०० ९५ 2.88. ७०७ क्षिः चे 
और हे भरतभेष्ठ ! उनके बेदवेदान्होंमें विद्वान्‌ शिष्य और पुत्रम होत्रग बने ॥ ३६ ॥ 
ते साचायेत्बा पुण्याहलाहाथित्वा च तं विधिस्‌ । 
शास्त्रोक्त योजयामासुस्तदेवयजन सत्‌ ॥ ३७॥ 
०७ ० ७ ~ 
उन्होने स्मस्तिवाचन करके उक्त यज्ञे लिए विघिपूबक सङ्करप करके उस बिस्तृत यज्ञ- 
भूमिको शास्राबुखार पूजा की ॥ ३७ || 
त्र चकुरलुज्ञाताः शरणान्युत शिल्पिनः । 
रत्नवन्ति विशालानि वेदान दिवोौकसास्‌ ॥ ३८॥ 








तदनन्तर शिल्पियोंने आझा पाकर वहां देवोंके मन्द्रिके समान रत्नोसे युक्त लम्बे चोड 
गृह बना दिये ॥ ३८ | न्य 
तत आज्ञापयामाख स राजा राजसत्तमः । 


सहदेचं तदा खद्यो मन्त्रिणं कुरसत्तम! ॥ ३९॥ 
अनन्तर कुरुभ्रेष्ठ राजभेष्ठ राजा युविष्ठिरने मन्त्री सहृदेबको उसी थण आज्ञा दो ॥ ३९ ॥ 
य 
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१५६. महाभारते । | राजसूयपघे 
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आमन्त्रणार्थ दूतांस्त्वं प्रेषयस्वाशुयान्द्रतम्‌ । 
उपश्रुत्य वचो राज्ञः स दूदान्प्राहिणोत्तदा ॥ ४० ॥ 
तुम निमन्त्रणकै छिये शीघ्र चलनेबाळे दूतोको शीघ्र भेज दो | सहदेबने तब राजाकी 
आज्ञा सुनके दूत भेज दिए ॥ ४० ॥ 
आमन्ञ्यध्य राष्ट्रेषु ब्राह्मणान्भ्मिपानपि । 
विशाश्च सान्याञ्यूद्रांखच सघानानयतेति च लब 
( और उन दूतोंसे कह दिया कि) राटूमरके सथ मान्य ब्राह्मण, राजा आर वश्याका 
निमन्त्रित करो तथा सभी शूद्रोको भी बुला आओ ॥ ४१॥ 
ते सवान्एथिषीपालान्पाण्डवेयस्य शासनात्‌ । | 
आसन्त्रयांबमूवुख प्रेषयामास चापरान्‌ ॥ ४२ ॥ ड 
तद्न्तर उन श्ञीघ्रगामी दूतोंने सहदेवके बाक्याबुसार सब राजाओको निमंत्रित किया | 
तथा उन्होंने भी कुछ दूसरे दूतोकी भेज दिया ॥ ४९॥ 
ततस्ते तु यथाकाल छुब्तीपुत्र युधिष्ठिरस्‌ । 
दीक्षयाञ्चकिरे विप्रा राजसूथाय भारत ॥ ४३॥ 
हे भारत ! उसके अनन्तर उन ब्राह्मणोंने कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको राजस्रयके लिये योग्य 
कालमें दीक्षित किया ॥ ४३ || 
दीक्षितः स तु घसात्मा घर्मराजो युचिछिर। । 
जगाम यज्ञायतनं बतो विप्रे! सहस्रदाः ॥ ४४ ॥ 
भ्रातृनिज्ञातिमिक्षेव सुहृद्भिः सचिवैर्तथा । 
क्षत्रिये मनुष्येन्द्र नानादेचाससागतैः । 
अमात्ये चपश्रेछो घो विग्रहदानिव ॥ ४५ || 
ह शोमा यमराज युधिष्ठिर दीक्षित होकर आर सहसो विग्रॉे घिर कर भाइयों, ज्ञातियों, 
मित्रो, मंत्रियों और अनेक देशोंसे आये हुए राजाओंमें भेष्ठ श्रियोंके साथ मूर्तिमान्‌ घमेकी 
. याति यब्ञस्थानमे गये ॥ ४४-४५ । 
आजरसुन्नोह्मणास्तञ् बिषथेस्यस्ततहत्तततः | 
सब rr खि बहदं द 
 सो॥१९॥ हि ता भ क पहत हेते 
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तेषाबावसथांय्यकुघेमराजस्य च्ालनात्‌ । 
बहुन्ञाञ्शाथनेयुक्तान्सगणानां एथकप्रथक । 
स्वेतुंगुणसम्पन्नाज्शिल्पिनोंब्थ हस्रधाः ॥ ४७॥ 
सहस्रो शिल्पियोने घर्मराजदी आज्ञासे अपने सायियोकी सहायताते उन सब बिप्नोके लिए 


सभी ऋतुओंमें सुखदायक ओर अत्यधिक अन्न और सोने बिछानेकी खामग्रीसे युक्त अलग 
अलग बासगृह बना दिये ॥ ४७ 


लेषु ते न्यवसन्राजन्त्राह्मणा भुशसल्कूताः । 
कथथन्यः कथा बही! पदघन्तो नटनर्तकान्‌ ॥ ४८॥ 


है महाराज ! बे ब्राक्षणणण अच्छी तरह सत्कृत होकर बहुभांतिकी कथायें कहते हुए और 
नटोंके नाचादिको देखते हुए उन घरोंमें रहने लगे ॥ ४८ ॥ 


सुखतां चैव विप्राणां वदतां च महारघनः । 
अनिश श्रूथते स्मात्र खुवितानां सहात्मनाम्‌ ॥ ४९॥ 
भोजन ओर जोर जोरसे सम्भाषण करनेवाले उन सब प्रसन्नचित्त महात्मा विप्रोहा बडा 
कोलाइल वहाँ सदा सुनाई पडने लगा ॥ ४९ ॥| 
दीयताँ दीयतामेषां सुज्यतां सुज्यतामिति। 
. एवंत्रकारा! संजल्पा! अयन्ते स्थाज नित्यशः ॥ ५० ॥ 
वास्तबर्भे बहां उनका “ दीजिए दीजिए ”” और “ खाइए खाइए ” का बातालाप ही 
सदा सुनाई पडता था ॥ ५० |; 
गर्या दातसहस्त्राणि शाथनानां च आरत । 
रुक्म्रस्थ योषितां चैष घसराज। एथग्ददो 


॥ ७९ ॥ 
दै भारत ! घर्मराजने उनको सँछडों सहसां जौ, शय्या, सोना और खियाँ अलग अलग 





दीँ ॥ ५१ ॥ 


प्रावर्तैतैवं यज्ञः स॒ पाण्डवस्य महाहपन! । 
पथिव्यानेकघीर्रय शऋह्येच त्रिबिष्टपे 


॥ ५१॥ ह 
्बर्भमें शतक्रतु इन्द्रके समान पृथ्यीमें अद्वितीय चीर महात्मा पाण्डुपुत्र युविष्ठिरका यज्ञ इस 
प्रकारसे प्रारम्भ हुआ ॥ ५२ ॥ | 
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१५८ महाभारते । [ राजसूयपते 


ततो युघिछिरो राजा प्रेषघामाझ पाण्डवर्स । . 


नकुलं हास्तिनपुरं भीष्माथ भरतषभ ॥ ५३ ॥ 
द्रोणाय घृतराष्ट्राय विदुराय कूपाय च! 
भ्रातणां चैव सर्वेषां येऽनुरत्ता युधिष्ठिर ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते स भापवेणि त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३०॥ १०९१ ॥ 


तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने भीष्म, द्रोण, परराष्ट्र, विदुर, कृप और उन आइयोंको जो 
उनके प्रेमी थे लिया लानेके लिये पाण्डुपुत्र नकुलको हस्तिनापुर भेजा ॥ ५३-५४ १ 
॥ महाभारतके सभापवमे तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ १०९१॥ 





३ ४ 
वैद्वम्पायन उवाच-- 

स गत्वा हास्तिनपुरं नकुल! समितलिजयः । 
: मीष्मसान्त्रयामास घृतराष्ट्र च पाण्डवः ॥ १॥ 
बेश्म्पायन बोले- समरमें बिजयी पाण्डुनन्दन नकुलने हर्तिनापुरमें जाकर भीष्म, धृतराष्ट्र 
आदिको निमंत्रित किया ॥ १॥ 

प्रययुः प्रीतमनसो यज्ञं ब्रह्मपुरःसरा}। 

संशुत्य घमेराजस्थ यज्ञं यज्ञविदस्तदा ॥ २॥ 
तपनन्तर वे ब्राहणोको आगे कर प्रीतिपूवक यज्ञ देखनेको चले तथा दूसरे भी यज्ञको 
जाननेवारे विद्वान्‌ धर्मराज युधिष्टिरके यज्चकी बात सुनकर प्रसन्न मनसे चरे || २॥ 

अन्धे च शतशस्तुष्टेमेनोभिमनुजषं भ । 


द्रष्टुकामा; समां चैव धर्मराजं च पाण्डवम्‌ ॥ ३॥ 
दिरभ्य। सवं समापेतुः पार्थिवास्तत्र भारत । 
र सञुपादाय रत्नानि विविधानि महान्ति च ॥ ४॥ 
__ इसी प्रकार, हे मचुष्यभेष्ठ भारत ! सेकडों भी घर्मराजके 
___ इसी परकार, राजगण भा धमराजके यज्ञकी बात सुनके उस 






यु. (ग ओर परमेराजको देखनेकी इच्छासे प्रसन्न मनसे नाना प्रकारके बहुमूल्य रत्नोंको 
कर नाना दिल्षाओं ओर देक्षोसे वहां आ पहुंचे ॥ ३-४ ॥ 
॥ घतरा भीष्मश्च विदुरञ्च महामति; । 
पा जरगा आतर? सबं एव ते ॥५॥ 
अतर, भाण, महामति विदुर, दुर्योधनादि बे सब भाई ॥ ५॥ 
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अध्याय ३१] खभापवे । 


सत्छुस्यामन्न्रिताः सर्वे आचार्थप्रसुखा नपा! । 
_ गान्धारराजः रुबल? चाकुनिञ्च महाबल! ॥ ९ ॥ 
तथा द्रणाचाय आदि प्रमुख कोरव सत्कारपूर्वक आमंत्रित किए गए | इसी प्रकार 


गान्धारराज सुबल, महाबली शकुनि ॥ ६ || 
अचलो वृषकञ्जेय कणेश्च रथिनां यर! । 
ऋतः शल्यो मद्रराजो बाहिकश महारथ! ॥ ७॥ 
अचल, इपक, रथियॉने श्रेष्ठ कर्ण, ऋत, मद्रराज रप, महारथी बाहीर ॥ ७ ॥ 
सोभदसोऽथ कौरव्यो सूरि भूरिश्रवाः शलः । 
क अश्वत्थामा कूपो द्रोणः सैन्धवञ्च जयद्रथ! ॥८॥ 
ज्यो | जही भूरे, भूरिश्रवा, शल, अश्वत्थामा, रुप, द्रोण और सिन्धुराज 
यज्ञसेनः सपुत्रश्च शाल्बश्च वसुधाधिपः । 
प्राग्ज्योतिषश्च दपतिसंगदत्तो ्हाचशाः ॥९॥ 
पत्रसहित दुपद, पृथ्चीनाथ झालव, प्राग्ज्योतिष नगरका राजा महायशस्त्ी भभदत्त | ९ ॥ 
सह सर्वेस्तथा स्लेच्छेः सागरानपवासिलिः । 

_ पाबतीयाश्च राजानो राजा चेव वृहडल! ॥ १० 
सागरतटक तथा अनूप देशामें रहनेवाले इब म्लेच्छोंके साथ पहाडी राजा और राजा 
बुह्ल ॥ १० || 

पौण्ड्को वासुदेवश्च वङ्गः कालिड्णकतस्था । 
. आकष! कुन्तलख्ैव वानवास्यान्ध्रकास्तथा ॥ ११॥ 
पाण्डूड वासुदेव, वङ्भ ( बंगाल ) का राजा, कुलिङ्ग ( उडोक्षा ) का राजा, आकषे, 
ऊंन्तळ, वानव तथा आग्भ्रदेशके राजा गण ॥ ११ । | 

द्रविडाः लिहलाओव राजा कादमीरकस्तथा । 

र कुन्तिभोजो महातेजा! सुह्ाञ्च सुमहाबलः ॥ १२॥ 

द्राविडबग्रे, सिंहलगण, काइमीरदेश्षीय राजा, तेजस्त्री कुन्तीभोज, महाबलत्रान्‌ सुझ ॥ १२॥ 
बाहिकाश्यापरे शूरा राजान! सवै एव ते । 
विराट? सह पुत्रैश्च माचेछक्च महारथ! । 
राजानो राजपुत्राइच नानाजनपदेश्वराः ॥ २३॥ 


वाहीक देशीय दूसरे शूरबीर राजा, पुत्रोके साहित बिराट्‌ और महारथी माचेल् तथा अन्य 


राजागण, राजपुत्र और नाना नगरोंके इंधर ॥ १३ ॥ 
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१६० महाभारते । [ राजसूयप 
पनि oD iS: 
शिशुपालो महावीये! सह पुन्नेण आरत । 
आगच्छस्पाण्डबेघस्य यज्ञं संग्रालदुलदः ॥ १७४ ॥| 
और, दे भारत ! युद्धमें बहुत बीर लिद्युपाळ मी अपने पुत्रके साथ पाण्डुपुत्र युधिषिर 
यज्ञमें आया ॥ १४ !! 
रासञ्चैवानिरुद्धञ्च बखुम्च सहस्रारण? । 
गदप्रदयुम्नसास्घाञ्च चारुदेष्णश्च यीथेवान्‌ } १५ ॥| 
बलराम और अनिरुद्ध, सारणके साथ बसु, गद, प्रय्न, साम्ब और वीर्यवान्‌ चारुदेष्ण ॥ १५ 
उल्सुको निभ्ताठयेच वीर! प्रादुम्निरेव च | 





बृष्णयों निखिलेनान्ये समाजप्छुमहारथाः ॥ १६ ॥ 
उल्मुक और निश्वठ और प्रधुम्नका वीर पुत्र और इण्णिंशी दूसरे वीर्यबान्‌ महारथी सब 
आये ॥ १६ ॥ 

एते चान्ये च बहवो राजानो मध्यदेशजा! ! 

आजरसु? पाण्डुपुस्य राजसूयं महाक्रतु ॥ १७॥ 


ये सब ओर दूसरे मध्यदेखीय अगणित राजगण युचिष्टिरके राजस्य महायज्ञमें आये । १७] 
ददुस्तेषामावसथान्धभेराजल्य शासनात्‌ । 

७ घहुकश्यान्वितान्राजन्दीचिंकाबृक्ष शो भितान्‌ ॥ १८ ॥ 

हैं महाराज! घमराजकी आज्ञासे उनको बहुत छमरोंवाले ताल ओर इृक्षोसे सुहावने वास- 

गृह [दयं गये | १८॥ 
तथा घमोत्मजस्वेयां चक्रे पूजामलुत्तमास । | 

... सत्कृताश् यथोदिष्टाञ्जर्सुराचसथान्नुपाः ॥ १९ || 

चमक पुत्र युधिष्ठिरले स्वनं उन नरेशोंकी उत्तम रीतिसे पूजा झी और तब सत्कार पाकर 

बे राजगण अपने लिए निर्दिष्ट किये हुए डेरोमें चले गए ॥ १९ :। 
केलासशिखरप्रख्यान्सवोज्ञान्द्रव्य मूवितान । 

ऱ्या सवेत! संबृतानुचेः प्राकार! सुकूलै। लिते! ॥ १० ॥ 

बोर मच समान रुचे सुन्दर, भांति आंतिक्षी लामग्रासे सम्पन्न, चारों 

0: इए, अच्छी तरह बनाये गए और घरभर थे ॥ २० ॥ 






> TAS ॥ वर्णजालसबीत 
उ न्मणिकुद्टिमशोसितान्‌ । 
ओ , सुखारोइणसोपानान्महासनपारिच्छदान्‌ ॥ २१ ॥ 


i 


` तथा वे घर सुबरणके ` 
3 पद नै नवहे भर युबणक जालसे सुशोभित, मणिङुड्िमसे शोभित, सुखसे चढने योग्य सीढियांसे 
~ ` ह ३४ पुरात बस्तु ओर आसर्नोसे इकत थे ॥ २१॥ 





छष्याय ३२ ] लभापवे | १६१ 
2 विकी 


सरबास लमघच्छज्ञालु समा गुरुगन्धिन; । 
इंखाँशुयणेसइशानाथोजनसुदशनान्‌ ॥ २२ ॥ 
तथा भालाओंजे शोधित, सुन्दर अगुरुषन्धसे सुगंधित, हंस और चन्द्रमाके समान गुम्र 
आर योजन भरकी दूरीसै दीखनेवाले थे !! २९॥ | 
अखंबाधान्सनद्वारान्युतातुचाययेशुणे! । 





७ व 
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बह्ुघातुपिनद्धाङ्गान्हिमघच्छिखरानिव ॥ १३ ॥ 4 
तथा एक दूसरेसे असंयुक्त, अलग अलग दरबाजेसि युक्त वे घर अनेक गुणोंसे युक्त थे। | 


तथा उन घरोंको अनेक धातुओंके रंगसे रंग देनेके कारण वे हिमालयकी चोटीके समान 
रंग बिरंगे दीख रहे थे ॥ २३ १ | 
विश्रान्तास्ते तत्तोऽएश्यन्सूमिपा भूरिदक्षिणम्‌ । 
बतं सदस्येबहुभिधेमराज युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४॥ 
आये इए राजाओंने वहां विश्राम कर अन्तमें बहुत दक्षिणा देनेबाले अगणित मंत्रियोसे 
घिरे हुए धर्मराज युविष्ठिरको देखा ॥ २४ ॥ Se 
तत्सद्‌? पार्थिव! कीणे ज्राह्मणेख् सहात्मभिः । 
ख्राजते स्म तदा राजज्नाकएछमिवामरेः ॥ २५ ॥ 
इति भ्रीमद्दाभारते सभापवेणि एकत्रिशोऽष्यायः ॥ ३१॥ १११६ ॥ 
महाराज ! सम्पूर्ण राजाओं, महात्माओ एवं ब्राक्मणोंसे भरी हुई बह समा उस समय देवोंसे 
चिरे हुए स्वगेछी भांति दीप्ति पाने लगी ॥ २५॥ 
प्रहाभारतके लभापवेमे सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ १११६ ॥ 





वैशस्पायन उवाच-- 
पितामहं शुरं चेव प्रत्युद्गम्य युधिषिरः । 
अभिषाद्य ततो राजन्निदं वचनसत्रवीत्‌। क 
'मीष् द्रोणं कूपं द्रौणि दुयोधनविविशती ॥.१ ५५० ७६ | 
वैशम्पायन बोले- है महाराज ! तदनन्तर युधिष्ठिर आगे बढकर दादा भीष्म और शुर 
द्रोणाचार्यको प्रणामकर उनको और अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन तथा विरबिश्वतिसे यइ | 
बचन बोले ॥ १ ॥ ga 
२१ ( महा. मा, समा. ) 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri RS 





१६२ महाभारते | [ राजसूयपवे 





अस्मिन्यज्ञे भषन्तो मामनुगहन्तु सवशः । 

इद्‌ बः स्वमह चेवः यदिहास्ति धनं मस । 

प्रीणयन्तु भवन्तो मां यथेष्ठमनियन्त्रिताः ॥९॥ 
हस यज्ञमें आप सब प्रकार मुझ पर कृपा दक्षोवें। यहां जो मेरी बहुत धनसम्पत्ति हैं, 
इसको तथा मुझे अपना ही जानें और सब परामश मुझको देकर कृतार्थं करें ॥ २॥ 

एवसुक्स्वा स तान्सबान्वीक्षितः पाण्डवाग्रज? । 

युयोज ह यथायोगमाविकारे ष्वनन्तरस्‌ ॥ ३॥ 
यज्ञम दीक्षित पाण्डवज्येष्ठने उन सबसे यह कहकर अन्तमें सबको यथायोग्य अधिकारमें 
नियुक्त किया ॥ ३॥ 

अक्ष्यमोज्याधिकारेघु दुःशासनमयोजयत्‌ । 

परिग्रहे ब्राह्मणानामश्वत्थामानसुक्तवान ॥ ४॥ 
भक्ष्य ओर भोज्य अर्थात्‌ खानेपीनेके पदाथोके अधिकारमें उन्होंने दुःश्ञासनछो नियुक्त 
किया । त्राह्मणोंके स्वागत करनेके कार्ये अश्वस्थामाझी योजना की ॥ ४ ।; 

राज्ञां तु प्रतिपूजाथे संजयं संन्ययोजथत्‌ । 

_ कृताकृतपारिज्ञाने भीष्यद्रोणौ महामती ॥ & ॥ 
राजाको पूजा करनेका भार सञ्जय पर दिया, कर्तव्यक्षा पालन किया गया है वा नहीं, 
इसकी पूडताइके कार्यमें महामति भीष्म और द्रोणाचार्य [वियुक्त हुए ॥ ५ ॥ 

हिरण्यस्य सुवणेस्य रत्नानां चान्ववेक्षणे । 
दक्षिणानां च वे दाने करूपं राजा न्ययोजयत्‌ । 
तयान्यान्पुरुषच्याघांस्तास्मस्तस्मिन्न्ययोज यत्‌ ॥६॥ 
se ओर रर्नोकी रक्षा तथा दक्षिण देनेका भार युधिष्ठिरने कृपाचार्य पर डाल 
दुसर पुरुषासेह्ोंकों भी उन उन कायोंमें नियुक्त किया ॥ ६ ॥ 
बाहिको घृतराष्ट्रथ सोमदत्तो जयद्रथः । 
बाहिक त जानति यल रामिर - 
व पा बदर एकर सी भति 
Co सत्ता व्ययकरस्त्वासीद्विदुरः सवेधमंवित्‌ । 
ह लाह मोरे दुयोधनस्त्वईंणानि पतिजग्राह सदा! 
न सब घ जानकार धृत्ता बिदुर खच करने ॥८॥ 
हि सके का पर फिर करनेवाले बने और दुर्योधन सब प्रकारके उपहारोको 
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सवलोकः समाबत्तः पिप्रीषुः फलसुत्तमम । 

द्रछुकाम सभा चेव घमेराज च पाण्डवम्‌ ॥९॥ 
श्रेष्ठ फळ पानेकी इच्छासे ओर सभा तथा धमराज युधिष्ठिको देखनेकी अभिलाबासे वहां 
सभी लोग आए ॥ ९ ॥ 

न कञ्चिदाहरत्तत्र सहस्रावरभहेणभ । 

रत्नेश्च बहुभिस्तत्ञ धर्भराजप्रवर्धयन ॥१०॥ 
बहां किसीने भी इजारसे कम उपहार नहीं दिया; सबने बहुत सा धनरत्न देकर धमैराजको 
बढाया ॥ १० ॥ | | 

कर्थ नु मम कोरव्यो रत्नदाने! समाप्नुयात्‌ । 

यज्ञामित्येष राजान! स्पर्ध॑माना दुदुर्धेनस ॥ ११॥ 
राजगण इस प्रकार आपसम स्पर्धा करते हुए घन देने लगे कि “ कुरुराज युधिष्ठिर मेरे 
ही दिए गए घनरत्नसे यज्ञकी समाप्ति क्यों न करें ? | ११॥ 

अवनेः सविमानाग्रैः सोदकेषलसंत्ते! 

लोकराज विमानैश्च त्राह्मणावसणेः सह “ ॥ ११॥ 
देबोळे विभानोंको जिनका अगला भाग छू रहदा हे, ऐसे ऊंचे ऊंचे भवनों, सेनाओसे घिरी 
हुई बुरुजो, इन्द्र आदि लोछपालोंके बिमानों, जाह्मणोके घरों ॥ १२॥ 

कृतैराव सथेदिव्येबिंमानप्रतिमैस्तथा । 

विचित्रे रस्नवद्भि्च ऋद्धया परमया युते! ॥ १३॥ 
राजाओंके लिये निर्मित, नानाररनसि जटित, महान्‌ ऋद्धिसे सम्पन्न सुशोभित विमानके सहश्च 
गह ॥ १३ ॥। 

राजसिश्च समाब्त्तेरतीबश्रीससुदिभिः । 

अशोभत सदो राजन्कोन्तेयस्य महात्मन! ॥ १४॥ 
ओर परम सम्पपिसे सहित आये इए राजाओंसे महात्मा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरकी बह सभा 
बहुत शोभित इई ॥ १४ ॥ 

ऋद्धया च वरुण देव स्पधमानो युधिष्ठिरः 

षडस्चिनाथ यज्ञेन सोऽयजहाक्षिणाबता । 

सर्वाञ्चनान्सवकामै; समद्धे! समलपंयत्‌ ॥ १५॥ 
युधिष्ठिरने ऐश्रयेसे वरुणसे स्पर्धा करते हुए बहुत दक्षिणावाले तथा षडभियासे होनेबाले 
उस राजसय यज्ञका अनुष्ठान किया ओर सब लोगोंको सब प्रकार काम्य वस्तु देकर तथा 
घनादि देकर तृप्त किया ॥ १६ ॥ | 
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अन्नवान्बहु भद्यञ्च सुक्तवज्ञनसं इतः । 

रत्नोपहारकर्मण्णो बभूव स समागमः ॥ १६ ॥ 
उस समयका समाज जन्चुक्त, अनेक खाद्य पदाथसि सम्पन्न, तृप्त हुए हुए छोगोंसे भरा 
हुआ ओर रत्नोको ले जानेके काममें नियुक्त लोगोसे भरा हुआ था ॥ १६ | 

इडाज्यहोमाहुतिभिमेन्त्रशिक्षाससन्वितेः । 

तस्मिन्हि ततृपुर्दवास्तते यज्ञे महषिभिः ॥ १७ ॥ 
मन्त्र ओर प्रक्रियाम पण्डित महषियोंके द्वारा उस बिज्वाल यज्ञर्भ इडा, आज्य और सोमकी 
आहतियां दिए जानेपर देबोंकी परम तृप्ति हु ॥ १७ ॥ 

यथा देवास्तथा विप्रा दक्षिणान्नमहाघने! । 

ततृपुः सवंवणोश्च तस्मिन्यज्ञे सुदान्विताः ॥ १८॥ 

॥ इति शरीमहामारते सभापवेणि द्वानिशोऽष्यायः॥ ३२॥ समाप्तं राजसुयपर्व ॥ ११३५ ॥ | 
देबोंकी भांति ब्राह्मण भी उस यज्ञमें दक्षिणा, अन्न और बहुत धन पाकर प्रसन्न हुए और 
दूसरे चरणके लोग भी तृप्त और परम हेत हुए ॥ १८ ॥ 

॥ मदाभरतके सभापर्वेमं बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२ ॥ राजसूयपर्वं समाप्त ॥ ११३४ ॥ 





3 छेछे ° 
वेशास्पायन उवाच-- 
ततोऽभिषेचनीयेऽहि ब्रामणा राजसि सह । 
ु अन्तवेदी प्रविविशुः सत्काराथे महषेथ! ॥ ११ 
घम्पायन बोले- राजय यज्ञके अन्तमं अभिषेद्धके दिन महर्षि ब्राहमणगण राजाओके साथ 
सत्कारक लिए अन्तगृहमं गये ॥ १ ॥ 


नारदपछुलास्तस्थामन्त्थंच्यां महात्मन! । 









समासीनाः शुशुभिरे सह राजषिभिस्तदा ॥२९॥ 
व समेता ब्रह्मभवने देवा देवषयो यथा | 
2. रसुपासन्तो जजल्पुर मित्तौजखः ॥ ३॥ 


/ जिस प्रकार मे दे RE 
जाल आहि दपण जोर देवि इडे होकर शोभित होते हैं, उती प्रकार 
000. के अति बसी ऋषिमण : दतक ळक हा बाग ने बो 
ee . कागको समास करके दूसरे कर्मक प्रतीक्षा करते हुए आपसे 
हः लगे ॥ २-३॥ 
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इढ्सेड न घाप्थेवभेचमेलल्त चान्यथा | 
इत्यूजुषे ह्‌ थस्तञ्च ।खतण्डान॥; परस्परस ॥ ३॥ 
बहुतसे वहां आपटू यह वितण्डा करने लभे, कि “यह ऐसा होगा, नही नहीं ऐसा 
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नहीं हा स्ता, यह अवश्य ऐसा ही हे, यह कमी अन्यथा हो ही नहीं सकता ” ॥ ४ ॥ 

छुशानथास्तथा केविदळूशांस्तत्र कुर्ते : 

अकृशाश्व कूशां्चक्ुहतुसि? शारस्त्रनिश्चितेः ॥ ७ ॥ | 
पे जनेळ प्रकार हेतु ओर शास्रांक सिद्धान्त बताकर कमजोर सिद्धान्तको सशक्त और सञ्चक्त 
सिद्धान्तखो कमजोर सिद्ध करते थे ॥ ५ ॥ 

त सेघायिन! केचिदथलन्ये; प्रपूरितम्‌ । 

विचिक्षिपुयथा इथेना नभोगतमिवामिषस्र ॥ ६ ॥ 
बाज जसे उडते समय आळाशमे निहित, मांधपर झबड्टा मारता है, वेसे ही कोई कोई 
मेधावी अन दूखरॉळे द्वारा प्रस्थापित सिद्धान्कक्रो व्यथे सिद्ध कर देते थे ॥ ६॥ 


केचिद्धमारथेसंयुत्ता; कथास्तत्र महाव्रताः 

रेसिरे कथयन्तश्च सषंयेदविवां बराः ॥७॥ 
सब वेदोंके जावकारोंमें वरिष्ठ कोई कोई मद्दाव्रदी ब्राह्मण घर्माथसे संयुक्त कथाऑको कहने 
लगे ॥ ७ 

ला थेदिवद्यपत्षेदेवद्रिजशहार्षिसि! । | 

आज जाये समाकीणा नक्षशयारियानला ॥८॥ 
महाराज ! देदोंके ज्ञात देवों, जों और महर्षियोंत्रे बह वेदी उसी प्रकार सुशोमित हुई 
जिस प्रहार निर्मल आकाश तारोंसे सुशोभित होता है ॥ ८ ॥ 

न तस्यां संनिधौ शूद्रः छश्रिदासीन चावत! । 

अन्लरथव्यां तदा राजन्गुछिरनिवेशने ॥९॥ म 
युधिठिरकै भवनमें उत्त अन्तर्वेदीके पास उख समय न कोड शूद्र ही उपस्थित था और न 
कोइ हीन मनुष्य ही ॥ ९ 

तां तु लक्ष्नीवतो लक्ष्मी तदा चज्ञविधानजाम्‌ । 

तुतोष नारद! पड्थन्बधेराजस्य घीमतः ॥ १०॥ कर 
देवर्षि नारद लक्ष्मीचे युक्त बुद्धिमान घर्मराजके यञ्से उत्पन्न हुई उस टक्ष्मीकी देखकर 
अपन हुए ॥ १०॥ ज्र 
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१६६ | महाभारते । [ भर्घाभिद्दरणपचै 


अथ चिन्तां समापेदे स सुनिमेतुजाधिप । 


नारदस्तं तदा पद्यन्सवेक्ष्समागमम्‌ ॥ ११॥ 
हे राजन्‌! तदनन्तर क्षत्रिय कुरक़ी उस भीडको देखकर सुनि नारद चिन्ता करने 
लगे ॥ ११ ॥ 

सस्मार च पुरावत्तां कथां तां भरतषभ । 

अंशावतरणे यासो ब्रह्मणो अवनेऽभवत्‌ । १३॥ 


हे भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! बरहाके भवनमें अंश्ञावतरणके विषयमें जिसकी चर्चा हुई थी, उस 
प्राचीन कथाका स्मरण करने लगे ॥ १२ ॥ 
देवानां संगम तं तु बिज्ञाय कुरुनन्दन । 
नारद पुण्डरीकाक्षं सस्मार मनला इरिस्‌ ॥ १३॥ 
हे इरुनन्दन ! उस क्षत्रिय समाजको देबोंका समाज समझकर नारद्ने मन हो मनन पद्मके 
समान नेत्रवाले इरिका स्मरण हिवा ॥ १३ ॥ 
साक्षात्स विवुधारिन्नः क्षत्रे नारायणो बिसः । 
प्रतिज्ञां पालयन्धीमाञ्जात्तः परपुरंजयः ॥ १४ ॥ 
कि देवोंके शतरुओंका बध करनेवाले, शत्रुओंके नगरोंको उध्वस्त करनेवाले सामर्थ्यवान 
नारायण ही अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेझे लिए क्षत्रिय कुलमें प्रत्यक्ष उत्पन्न 
हुए हैं ॥ १४॥ 
संदिदेश पुरा योऽसौ विवुधान्भूतकृत्स्वयम्‌ । 
_ अन्योन्यभभिनिप्नन्तः पुनलोकानवाप्स्थथ ॥ १५॥ 
राणियोको उत्पन्न करनेवाले नारायणने देबोंको स्वयं यह आज्ञा दी थी कि “ तुम मत्यं 
रोकमं जन्म लेकर एक दूसरेको मारकर फिर अपने अपने लोकोंक़ो प्राप्त करोगे ” ॥१५॥ 
इति नारायण; शम्भु भ॑गवाञ्जगतः प्रभुः । 
जगते आ विजयधान्सबॉनजायत यवुक्षये ॥ १९॥ 
| द ब ल भा रे सव 
/ ©क्षितावन्धकवृष्णीनां दंशे वाता वरू: 
वि परया शुशुभे लक्ष्म्या न क्षत्राणा ता दर 
ही न. सिवोडुराट्‌ 






* 
"१७७० ०० 


चन्द्रमाके समान बंश्को धारण करनेवालॉमें श्रेष्ठ पुरुषो कम त्यकोकमे 
ल तान तो त्तम न मे 
अन्षक ओर वृश्णियोंके वंत्रमे ह्मे सहित बिराजमान हुए हैं ॥ १ 222 र 
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अध्याय ३२ ] सभाएवे । २६५ 
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थस्य बाहुबलं सेन्द्राः खुराः सचे उपासते । 

सोऽयं सानुषचन्नास हरिरास्तेऽरिमदनः ॥ १८॥ 


न्द्रादि सब देवगण जिनके बाहुवळकी उपासना करते हैं, शत्रुनाज्ी वह इरि अब मलुष्यके 
समान प्रकट हुए हैं ॥ १८॥ 


अहो बत महद्भूतं स्वयं सूथेदिदं स्वयम्‌ । 

आदास्याते पुन! क्षत्रभेव बलसमन्वितम्‌ ॥ १९॥ 
कस आद्या चात इं, [के ये स्वयंभू नारायण स्वय इस सेनासे युक्त क्षत्रिय जातिका 
नाश करगे ॥ १९ ॥ 


येता नारदश्चिन्तां चिन्तयामास धर्मवित्‌ । 

हरिं नारायणं ज्ञात्या थज्ञैरीडधं तमीश्वरम्‌ ॥ १० ॥ | 
घमके जानकरोंमें श्रेष्ठ अति बुद्धिभान नारद यज्ञके द्वारा उपास्य नारायण इरिका ध्यान 
करके ऐसी चिन्ताम निम्न हो गए ॥ २० ॥ 

तस्मिन्धमेबिदाँ श्रेष्ठो घभेराजस्य धीमतः । 

महाध्वरे महाबुद्धिस्तस्थों ख बहुमानत! ॥ २१ ॥ 
घमंको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ नारद धर्मराजके उस महायज्ञमें अत्यन्त सम्मानित 
होकर बेठ गए ॥ २१ ॥ 

ततो भीष्लोषजवीद्राजन्धमराज युधिष्टिरस्‌। 

क्रिथातासहेणं राज्ञां यथाहेमिति भारत ॥२९९॥ 
महाराज ! तदनन्तर भोष्मने धमेराज युधिष्ठिरसे कहा- “ दे भरतवंश्ची युधिष्ठिर ! सत्कारके 
योग्य राजाओंकी यथायोग्य पूजा करो ॥ २९॥ 

आचायेसरूत्विज चेव संयुक्त च युधिष्ठिर । 

स्नातक च प्रिय चाहुः षडघ्योहोन्‍्नप तथा ॥ १३ 0 
दै राजन्‌ युधिष्ठिर ! आचार्य, ऋत्विक्‌, सगे संबन्धी, स्नातक, मित्र ओर नरेश यह इ? 
पुरुष अघ्यं पानेके योग्य पात्र कहे जाते हैं ॥ २३ ॥ 

एतानहोनामिगतानाहु) संवत्सरोषितान । 

त इसे कालपूगस्य महतो$स्मालुपागता! ॥ २४॥ म 
पन्डित लोग कहते हें, कि एक वर्षके बाद आनेपर वे अध्ये पाते हें ओर फिर ये तो बहुत. 
दिनोंके बाद हमारे यहां आये हैं ॥ ९४ ॥ 
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१६८ महाभारते । _ [ अर्घाभिहरणपव 
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एषासेकैकशो राजन्नष्येशानीयताएिशि ! 
अथ चैषां वरिष्ठाय सलथोथोपनीयताम ॥ २७ !! 
अत; इनमेंसे हरेकड़े लिये एक एक अर्घ्य हे आओ । पर इनमें जो सवोले भेष और समथ 
है, उन्हींक़ो पहिले दो ? ॥ २५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
कर्मे भषान्सन्यते$्चेलेकरमे छुरुनत्धन । 
उपनीयमानं युक्त च तन्मे ब्रूहि पितान्रह  ॥६६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कुरुनन्दन पितामह ! मुझसे कहें, कि आप कौनसे असाधारण जनको 
पहिले अर्घ्यं पानेके योग्य समझते हैं ? । २६ ॥ 
नेवशास्पाय उवाच-- 
ततो भीष्मः शान्तनवो बुद्धया निश्चित्य आरत | 
वार्ष्णेयं मन्यते कूष्णमहणीचतमं सुति ॥ २७ || 
वैश्वम्पायन बोले- हे भारत ! तदनन्तर श्षान्तनु-कुमार भीष्म बुद्धिसे निश्चय कर घुष्णि- 
इमे उत्पन्न औकृष्णको भूमण्डळमरमें पहिले पूजा पानेके योग्य बिचार कर बोले ॥२७॥ 
एष हयेषां समेतानां तेजोबलपराक्रमै। । 
मध्ये तपन्निवा भाति ज्योतिषाभिव भास्कर! ॥ २८ ॥ 
जैसे सब ज्योति्मालाओंमें आदित्य सबसे तेजस्वी दै वैसे ही इन राजाओंमें श्रीकृष्ण तेज, 
बळ ओर पराक्रमसे अत्यधिक प्रकाशित दीख पडते हैं । २८ ॥ 
असूयेभिव सूर्येण निवातमिव वायुना ! 
भासितं हादितं चैष कृष्णेनेद सदो हि नः! ॥ ९९॥ 
देश दर्ये उगनेसे जैसे प्रकाश्षित हो जाता है, अथवा जैसे वायुले वर्जित स्थान 


बायु चलनेसे ्रसञ् हो जाता है, भ्रीकृष्णके आनेसे हमारा यह सभा-मन्दिर बैसे ही 
आर प्रमुदित हुआ ॥ २९ | 





अध्याय ३४ ! साप्य । ११९ 
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प्रतिजग्राह तत्कूष्ण! शास्त्ररटन कमणा । 
बिशुपालस्तु तां पूजां वाखुदेचे न चक्षमे ॥ ३१॥ 
भीकृष्णने शाख्-दशिंत कमसे उसे ले लिया, परन्तु वासुदेवकी वह पूजा झ्िश्रुपालसे सही 
नहीं गयी ॥ ३१ १ 
ख उपालभ्य भीष्मं च धर्मराजं च संसदि। 
अपाक्षिपद्वासुदेज चादेराजो सहाबलः ॥ ३२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि ्रयस्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ११६६ ॥ 
चह सहाबलबान्‌ चेदिराज शिशुपाल सभामें भष्म ओर घर्मराजको लाञ्छित कर श्रीकृष्णको 
निन्दा करने लगा ॥ ३२ ॥ 
॥ महाभारतके सम्रापवम तेतीलवां अध्याय समाप्त ३३॥ ११६६ ॥ 
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१ 3S ४ 
शिशुपाल उवाच-- 
नायमहेति बाष्णेथस्तिष्ठत्हिविह सहात्मरु। 
झहीपातिषु कौरव्य राजवत्पार्थिवाहणम््‌ ॥१॥ 
शिशुपाल बोले- दे कोरव ! महात्मा तेजस्वी बडे बडे राजाओंके यहा बिद्यामान रहते हुए 
बृष्णिन्दन कृष्ण राजाओंके समान राजपूजा नहीं पा सकते ॥ १॥ 


नाथं युत्त! समाचार! पाण्डवेषु महात्मसु । 

यत्फामात्पुण्डरीकाक्ष पाण्डवाचितवानसि ॥९॥ 
युधिष्ठिर ! तुमने जो स्वेच्छाले भ्रीकृष्णकी पूजा की, यह तुम्हारा व्यवहार महात्मा पाण्ड- 
बोके योग्य व्यवहार नहीं है ॥ २॥ 

बाला यूथं न जानीध्वं घमः सूद्सो हि पाण्डवा, । 

अर्थ तन्नाश्यातिक्रान्त आपगेयोऽल्पदशेन! ॥३॥ | 
पाण्डवो ! तुम बालक हो, कुछ नहीं जानते हो, घमे बडा सकषम है, यह अतिचारी गंगाके 
पुत्र भीष्म भी ( इद्धताके कारण ) अपनी बुद्धि खो बैठा है ॥ ३ ॥ 





त्वाइशो धर्मयुक्तो हि कुवेणः प्रियकाम्थया। 

भवत्यभ्यधिक मीषसो लोकेष्ववसतः सताम्‌ ॥४॥ कर 
तुम्हारे समान ही स्वयंको धार्मिक समझनेवाला यह भीष्म अपनी ही प्रिय इच्छापर काय | 
करने पर लोकसमाजमें साधुओंके अपमानका पात्र बन रहा है ॥ ४॥ fr ` 


२२ ( महाः भा. सभा. ) 
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१७० महाभारते । [ भर्घाभिद्दरणपदे 
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रत 
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कथं राजा दाशाहों मध्ये लघेमहीक्षिताम्‌ 

अहेणामहति तथा यथा युष्माभिर चित ॥५॥ 
तुमने सभी नरेशोंळे वीचमें यह कृष्ण राजा न होते हुए भी, जेसी पूजा तुमने की है, बैसी 
राजाओळे योग्य किस तरह प्राप्त छर सरूता हे? ॥ ५॥ 

अथ वा सन्यसे कृष्णं स्थविरं भरतषेन ! 


वसुदेव स्थिते वृद्धे कथमइंति तत्खुता! ॥ ६ ॥| 
हे भरतश्रेष्ठ | यदि तुम कृष्णको इद्ध जानके उसळी पूजा करना चाहते हो तो बृद्ध 
वसुदेव विद्यमान रहते उसका बेटा केसे पूजनीय हो सता है १॥ ६ !! 

अथ वा वासुदेजाइपि प्रियक्राशोष्नुशलवान । 

द्रपदे तिष्ठति कथं माधयोऽइति पूजनस ॥ ७ !! 
अथवा यदि प्रिय चाहनेबाले वा सहचरके रूपमें वसुदेबळे बटेकी पूजा करना चाहते हो 
तो दुपद्के उपस्थित रहते हुए कृष्ण पूजाके अधिकारी कैसे हो सकता हे? ॥ ७॥ | 


€ 
आचाय मन्यसे कृष्णलथ वा कुरुपुंगव । 
_ द्रोण तिति वाषर्णेयं कस्मादर्वितवानालि hei 
> म २ ९ का या च | 
पना) हे इरश्रष्ठ ! कृष्णको आचार्यं जानकर यदि पूजा करना चाहते हो, हो ट्रोणके 
विद्यमान रहते वार्ष्णेय कैसे पूजा जा सकता है १ ;: है 
कस पूजा जा सचता है ? :: ८६! 
ऋत्विजे मन्यसे कुषणमथ वा कुरुनन्दन । 
_ &ैपायन स्थित विपे कथं कूष्णार्चितर्त्वया | ९॥ 
अथवा, हे कुरुनन्द्न युधिष्ठिर ! ऋत्विक को पूर त न 
> ` * जक मानकर कृष्णको पूजना चाहते हो, तो कृष्ण- 
उपस्थित रहते तुमने कृष्णको क्यों पूजा ? ।: ९ । 
नव कस्विङ्न चाचाणों न राजा संघुसूदन। ! 


८ कक कुसश्रेष्ठ किलन्यस्प्रियक्काम्यया ॥०१॥ 
धं इरयाई ! यह बासुदेव न तो आतवर है, न आचार्य है और न राजा ही है, फिर 






रट § | भी से केच रि 

क म्हारा इसे पूजना केवल प्रिय कामनाछे अतिरिक्त और कय 
| EE अथ वाप्यचेनीयोऽयं युष्स्रक भघुसूदन! | 

£; ` है भारत | इत मधुव्रदनड़ी पूजना 0 


हि रालोद ही यदि तुम्हारा अ रनेके 
€ ए राजाइको 3. जामग्राय था, तो अपमान छरनेके लिये 
वि “:: . यहां बुलानेका क्या प्रयोजन था ६॥ ११ ॥ 


| हो सकता है ? ॥ १०॥ 


“<< 
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. “श्रष्यांय ३७ | लस परव । १७१ 
है SNR 
बण लु न जघादस्थ कोन्तेयस्थ महात्सन! । 
पयच्छाम्। करान्लखचे न लोसान् च लान्त्यनात्‌ ॥ १५ ॥ 
हमने न भयछ, न लाभसे वा न सान्य करनेके लिये इन महात्मा छुन्तीकुमारको 
कर 
दिया इं ॥ १९॥ 
अस्थ घ्प्रशृत्तस्य पार्थिवं चिल्ीपत; । 
कोर नश प्रयच्छालः सञाऽयलहक्ाक्ञ घन्यते ॥ १३॥ 
यह थम प्रदत्त होकर साम्राज्यको कामना कर रहे हॅ, इसीलिये सबने इनको कर दिया 
है, पर अब ये हमें कुछ मानते ही नहीं || १३ | 
च्विमन्यद्ष्यानादि यदिमं राज संखदि ! 
द ॥ 42 नी 
अप्राप्तलक्षणं कुष्णन्नर्घध्यणाचित्तवान लि ॥ १४॥ 
हे महाराज | अपमानफे अलावा यह और क्या हो सकता है कि राजचवाजमें राजहक्षणोंसे 
रहित कृष्णको घुसने पूजा है ॥ १४ 








अकस्नादवमपुजल्य घ्ात्लेत्ति [सस । 
का हि बभच्युते पूजासेव युत्त्वां प्रयोजयेत्‌ । 
योऽयं वृष्णकुल जातो राजानं इहवानपुरा ॥ १५॥ 


हे युधिष्ठिर | तुष धमक पुन्न हो, तुम धर्मात्मा हो, यह जो तम्हारा यज्ञ था, उसे तमने 
व्यथ ही अष्ट कर डाला । कयाले वृष्णिकुलमें उत्पन्न हुए जिस दुशत्माने पहिले महात्मा 
राजा जरासन्धो अनुचित रूपसे मारा है, हस घमत्याशीको कोन घर्मात्माके समान अनु- 
चित पूजा दे सकता है ? ॥ १८ 

अद्य धसास्मत्ता चैव व्थपकृष्टा युधिष्ठिरात्‌ । 

कृपणत्य नििष्टं च कूऽ्णेऽध्थस्थ निवेदनात्‌ ॥१६॥ 
आज युधिष्ठिरम भाविता नष्ट हो बहे और कुष्णक्गी पूजा करके आज युविष्ठिरचे अपनी 
दीनता ही प्रदर्शित की हे ॥ १६ | 

यादि भीतार कौन्तेथा कृपणाश् तपस्थिन; । 

ननु व्ववापि षोद्धव्यं याँ पूजां लाधवो$हेति ॥ १७॥ 
हे कृष्ण ! ये बेचारे इन्तापुत्र तुम्हारे डरके कारण कमजोर हो गए हैं, फिर भी तुम्हे 
इसका तो बिचार कर दी लेना चाहिए था कि तुभ इस पूजाळे योग्य हो या नही ? ॥१७॥ 

अथ या कूपणैरेतासुपनीतां जनादन । 

पूजामनइ। कर्मास्वमभ्यचुज्ञातवानासे ॥ १८॥ 
अबाथ, कृष्ण ! यद्यपि ये बेचारे तम्हारे पास पूजाकी सामग्री लाए, तथापि पूजाके अयोग्य 
दोनेपर भी तुमने इस पूजाके लिये सम्मति केसे दे दी ? ॥ १८॥ 
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१७२ महाभारते । [ झर्घामिदरणपर्त 
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» ७ € जे 

अयुक्तामात्मन पूजां स्वं पुनबहु सन्यस । 

इविषः प्राप्य निष्यन्दं प्राशितुं श्वेष निजने ॥ १९ 
एकान्त स्थाननें मिले इए इविके भागको खानेवारे कुषेके समान तुम पूजाके अयोग्य 

- होते इए भी इस पूजाको पाकर यह समझते हो छि तुम बहुत बडे हो गए १ ॥ १९॥ 

न स्वयं पाथिवेन्द्राणामवस्ानः प्रयुज्यते । 

त्यासेव कुरवो व्यक्त प्रलम्भन्ते जनादन ॥ ९० || 
हे जनार्दन ! यह श्रेष्ठ राजाओंका अपमान नहीं है, अपितु ये कौरव स्पष्टतया तुम्हारा ही 
अपमान कर रहे हैं ॥ २० ॥ 

छीवे दारक्रिया घाहगन्ये वा रूपदद्दानस । 

अराज्ञो राजवत्पूजा तथा ते मधुसूदन ॥ ११ ॥ 
मधुद्ददन ! नपुंखकका विबाह ओर अन्धेका रूप देखना जैसे संभव है, राजा न होकरके 
तुम्हारी राजाके समान पूजा किया जाना भी उसी प्रकार है ॥ २१ ॥ 

इष्टो युधिष्टिरो राजा दृष्टो आीष्मश्च याइश। । 

वाखुदेवोऽप्ययं ष्ट! सवंभेतथथातथम्‌ ॥ २१॥ 
चाहे जो कुछ हो, राजा युधिष्ठिर केसे हें यह पहिचाने गये; भीष्म भी जसे हैं, वह भी 
समझ लिया गया ओर यह कृष्ण केसा है, यह भी खमझा गया, जिसका जैसा गुण अवगुण 
था, वह भी प्रगट हो गया ॥ २२॥ 

इत्युक्त्वा शिशुपारस्तानुस्थाय परमासनात्‌ । 

निर्थेयो खदसस्तस्मात्साहितो राजभिस्तदा ॥ २३ ॥ 

न इति शमहाभारते सभापवेणि 'चतुस्त्रिशो5ध्याय:॥ ३४ ॥ ११८९ ॥ 

ER उनसे यह कहकर परमासनसे उठद्र राजाओंके साथ उस सभाले चला 


Da सभापषेमे चु | . ) 
महाभारतके सभापवमे चोतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४ ॥ ११८९ ॥ 
REE 5७ जिउ 







वळ $ १ 

ह ह | वैश्यम्पायन उवाचं-- > S 

fo युधिष्ठिर ~ 
/ तो युिडिरो राजा शिशुपालुपाद्रत्‌। 
- 2. शक पद बे हक मधुर सान्त्वपू्वेमिदं वच! ॥१॥ 

जार इससे र राजा युधिष्ठिर शिशुपालको ओर तुरन्त दौडे और समझा 


 उश्ाकर उससे यह मीठी वाणी बोले ॥ १॥ 


है 
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नेई युत्ते भहिपाल याहशां वै व्यखुक्तचान्‌ । 
अधश्वश्य परो राजन्पारुष्य व निरर्थक ॥२॥ 
हे नरेश ! तुमे जेसी बात कही है, चह तुम्हारे योग्य नहीं है, हे राजन्‌ ! तुम्हारे इस 
कथनमें परम अधं सो है दी, साथ ही कठोर होनेके कारण निर्थक भी है ॥ २॥ 
न छि चभ परे जातु नावबुध्यत पार्थिष । 
सल शान्त बरु याचसस्था अतोऽन्यथा  ॥॥३॥ 
महाराज ! उद्द कमी सम्भव जही हो सकता, कि शान्तलुनन्द्न भीष्म परम घर्मको समझ 


९७ 


मही सकते, अत; कुछका कुछ समझकर आप इनका अनादर न कीजिये ॥ ३ ॥ 
पथ जैभान्मभहीपालांस्वलों बृद्धतमान्वहून । 
खुष्यल्ते चाहेणां कूष्णे तद्वत्वं क्षन्तुमहेलि ॥४॥ 
अपनेसे बृद्धचम इन राजाओको देखिए ये सब राजा कृष्णको पूजाको मान्यता दे रहे हें, 
वेसे आप भी मान्यता दीजिये ॥ ४ ॥ 


बेद तरवेन कृष्ण हि मीष्मश्षेदिपते भकास । 

न हन त्थं तथा येस्थ यथैन वेद कौरयः ॥५॥ 
हे चेदिनाश ! कुरुनन्दन भीष्म यथार्थ रूपसे श्रीकृष्णळे स्वरूपसे ज्ञात हैं । यह कौरव भीष्म 
श्रीकृष्णफो जैंसे जानते हैं, आप उनको वैसे नहीं समझते ॥५॥ 

भीष्म उवाच-- | 

नाहला अतुनथो देयो नायमहेति सान्ह्वनम्‌ । 

लोळकवदतने कृष्णे योष्हेणां नानुसन्यते ॥९॥ 
भीष्म बोले- एब ढोकोन सबसे बृद्ध भ्रीकृष्णक्षी पूजा जिसे प्यारी नहीं लगती, ऐसे जनसे 
विनय करना वा उसे खमझाना बेकार है ॥ ६ ॥। 

क्षत्रिय) क्षत्निय जित्या रणे रणकूतां वर! । 

यो खुश्चति चशे कृत्वा युर मवति लस्य सः ।७॥ व 
युद्ध करनेबालामे भेष्ठ जो क्षत्रिय वीर किसी क्षत्रियको युद्धमे पराजित करके ओर उसे वम 
लाकर छोड देते हे, वह विजेता क्षत्रिय पराजित क्षत्रिय अपेक्षा श्रेष्ठ हे ॥ ७॥ 


अस्यां च समितौ राज्ञामेकलप्यजितं युचि । 





६ > 


# 


An 





न पश्याभि महीपाल सात्वतीपुत्रतेजसा ॥८॥ र 
इस राजसमाजमें में एक भी ऐसे राजाको नहीं देखता हूँ, जो युद्धमें साइताकि पुत्र कृष्णक 


तेजसे न हार गया हो ॥ < ॥ FP To की 
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न हि केवलमर्माकमथमच्यतमोऽच्युस । 


्याणामपि लोक्वानामचंतनीयो जनादन! ॥ ९ 
यह जनाईन अच्युत केबल इथारे ही पूजनीय नहीं हैं, अपितु ये तीनों लोकॉके द्वारा भी 
पूजनीय हैं ॥९॥ 

कृष्णेन हि जिता हव! क्षज्ञियषेमा! । 

जगत्सवं च वाष्णये निखिलेन प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १० || 
कृष्णने बहुतसे क्षत्रिय भरेष्ठींको युद्धमें जीत लिया है जोर सम्पूण विश्व इनमें एब प्रछारसे 


प्रतिष्ठित ह ॥ १०॥ 
तस्मात्सत्स्वपि वृद्धेषु कृष्णमचोम नेतरान । 
एवं बक्तुं न चाइस्त्बं मा भूत्ते वुद्धिरीहक्षी ॥ ११॥ 
अतएव बृद्धांके विद्यवान रहते हुए भी में भ्रीकृष्णडी ही पूजा छरता हूँ; दूखरोंझी 
नहीं। अतः, हे शिशुपार ! इस विषयमें तुमको वैसा न कहना चाहिये था, ऐशी बुद्धि 
तुम्हारी फिर न हो ॥ ११ ॥ 
ज्ञानवृद्धा मया राजन्यहव! पथुपासिताः । 
तेषां कथथतां शौररह गुणवतो गणान। - 
समागतानामश्रौष बहून्बहुमतान्लतास्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ शिशुपाल ! मने बहुतसे ज्ञानमें बद्धोंकी उपासना की हैं आर सत्पुरुष इक होकर 
जो कथायं कहते हैं, उनमें गुणवान्‌ कृष्णके सर्वमान्य अनेकों गुण येने सुने हैं ॥ १२ ॥ 
कमाण्यपि च यान्यस्य जन्सप्रम्रति घीलत! । 
बहुश! कथ्यमानानि नरेभूच! तानि से ॥ १३६ 
ओर भी इन घोमान्‌ महापुरुषने जन्मसे जो जो कर्म किये हैं उन सबकी कथायं भी अते 
मनुष्यों इरा कही जाती हुई सुनी हें ॥ १३ ॥ 
न केवलं बयं कामाचेदिराज जनादनम । 
न संबन्धं पुरुस्कृत्य कृतार्थ था कथचन ॥ १४॥ 
अचामहेडचितं खद्भिसुवि भोमसुखाबहम्‌ । 
EF यश; शोये जयं चास्य विज्ञायाच प्रयुज्महे। ॥ १५॥ 
 चेदिनाथ! ऐसा कदापि मत समझना, रि. इम भूमण्डल भरग पूरे के 
छ. सव देनेहारे जनादेनको केवल चन se चिया 
हा दै अथवा सम्बन्ध वा उपकारके लिये 


हें; इनका यश, यरेता ओर जयळ 
[ वचात्त च 
रहे हैं ॥ १४-१५ ॥ 4 पन्‍्त पेष जान करके ही हम इनकी पूजा 
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ब हि कश्चिदिहास्ासिः स्ुवालोऽप्यपरी क्षित! | 
 शुणेइद्धानतिक्रऽ्थ हरिरच्थेतनो मतः ॥ १९ ॥ 
रस सनान चालकते चालकको भी परीक्षा हरवेमें हम नहीं चुके हैं, पर गुणमें इृद्धजनोंको 
भी आतेक्रम छर इरि ही हमारे मतसे पूजनीय बने हैं ॥ १६ ॥ 
| ज्ञानवृद्धो द्विजातीनां क्षश्रिणाणां बलाधिकः । 
ब्राह्मणो नह स त यी दे गा लि ब 
कइतःच ह | a यै बळी पूजे जाते हैं, पर गोविन्दे ज्ञानवद्धता और 
थेव्येदाङ्गदिज्ञानं बलं चाप्यनितं तथा । 
५. चणा हि लोके कस्यास्ति विशिष्टं केशवाएते ॥ १८॥ 
छै गम वसवदाङ्गडा विज्ञान भी है और बल मी अपरिमित है, इसलिए मनुष्यलोकमै केशवस 
आधळ गुणवान्‌ दूसरा कोन होगा ? ॥ १८१ 
दानं दाक्ं थुत शौर्यं हीः कीर्तिबुद्धिरत्तमा । 
संनाति। औआघुसिस्तुष्टि। पुष्टिश्च नियताच्युते ॥ १९॥ 
दान, दाक्षिण्य, शास्नज्ञान, शूरता, लज्जा, छौति, अच्छी बुद्धि, सनी, भी, शति, तुष्टि, 
पुष्टि ये सभी गुण कृष्णमें सदा प्रतिष्टित रहते हैं ॥ १९ ॥ 
तमिमं लवलंपन्नानाचा्थ पितरं गुरुम । 


अच्येचिंतमचाह सर्वे संघन्तुमहथ ॥ २० |! 
" चल ~ . ०९००, ¢ १ ७ 
अतः, है राजाओ ! ऐसे ज्ञानी आचाय, पिता, शुरु, अबके पात्र, अचेनीय तथा सब गुणोसे 


४२ ८२० ८२ 


सम्पन्न अच्युतको पूजाके लिए आए सब मान्यता दीजिये ॥ २० ॥ 
ऋत्विग्युरुर्वियाद्य्च स्नातको पतिः परियः । 





_ सर्वेभेतद्धृषीकेश तस्मादभ्यचितोऽच्युतः ॥ २१ ॥ - 

हृषीकेश ऋत्विक, गुरु, कन्यादानळे योग्य स्वात, भूप और प्यारे यह सब ही कुडे, 
इसी लिये हमने इनकी पूजा की ॥ २१ ॥ व 
कृष्ण एव हि लोकानाझुत्पातिरापे चाप्ययः | | 
कृष्णस्थ हि कृते सूतमिदं विश्व समपितम्‌ ॥ २२॥ (य 

भळुृष्णे ही सब लोकोंके उत्पत्ति और प्रलयळे कारण दें । औकृष्णहीके सिये यह चराचर 
विश्व रचा गया है ॥ २२॥ कती 
न 
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१७६ हे 
एष प्रकृतिरव्यक्ता कतो चैव सनातन! । क 
परश्च सषंञ्ूतेभ्यस्पस्माद्‌बृद्धसमो ऽच्युत! -॥ 2 
यही कृष्ण ही अव्यक्त प्रकृति अर्थात्‌ जगतुळे उपादान कारण कता सनातन शोर सबै 
भूतोसे अतीत हैं, इसीलिये अच्युत सबसे अधिक पूजनीय ४ ॥ २३ ॥ 
बुद्धिमेनो महान्वायुस्तेजोडम्ल) खं महो च या । 
चतुर्विधं च यद्‌भूत सर्व कृष्णे प्रतिष्ठितस्‌ ॥ ९४ ॥ 
बुद्धि, मन, महान्‌ तरत, वायु, तेज, जल, आकाश, एथ्वा ऑर चार प्रकारफे प्राणी ( जरायुज, 
स्वदेज, जण्डज, उद्भिज ) सब कृष्णमें प्रतिष्ठित ई ॥ २४ ॥ 
आदित्यश्वन्द्रभासैय नक्षत्राणिग्रहाख ये । 





NN SN 
RRR SSS itd id 





दिशश्वोपदिशओव सचे कृष्ण प्रति्ितम्‌ ॥ २७ || 
सूर्य, चन्द्र, नध्षत्रदल, ग्रहगण, दिगूमण्डल और उपदिक्षायें सब श्रीकृष्णमे ही प्रतिष्ठित 
हैं॥२५॥ 

अयं तु पुरुषो बालः शिशुपालो न बुध्यते । 

सर्वत्र सघैदा कृष्ण तस्लादेव प्रभाषते ॥ २६ ॥। 


पर यह मूख पुरुष शिशुपाल श्रीकृष्णको समझता नहीं है, इसीलिये सब जगह और सदा 
कृष्णकी इस प्रकार निन्दा किया करता हे ॥ ९६ ॥ 
' यो हि घमं विचिलुणादुत्कु मलिक्षाज्नर॥ 
स चै पद्येष्ययाधर्भे न तथा चेदिराडथसू ॥ ३७ ॥ 
जिस प्रकार उत्कृष्ट धमेझा संचय करनेवाले किसी बुद्धिमान्‌ जनको धर्मकै तका पता 
लग जाता है, उस प्रकार यह सूख शिशुपाल घर्भकी गति नहीं समझ सकता ॥ ९७॥ 
सवृद्धयालच्वथ वा पार्थिवेषु महात्ससु । 
को नाहे सन्यते कृष्ण को वाप्येन न पूजयेत्‌ ॥ ३८ 
इन बालों, इद्धं और महात्मा राजाओंमें ऐसा कोन होगा, कि जो कृष्णको पजाके योग्य 
नहीं मानता अथबा उनकी पूजा नहीं छरता ? ॥ २८ !} 
अथेमां दुष्कृतां पूजां शिशुपालो व्यवस्यति । 
दुष्कृतायां यथान्यायं तथायं कर्तुमहति ॥ २९ ॥| 
व... इति भीमद्ाभारते सभापर्वणि पञ्चन्निशोऽध्यायः॥ ३५॥ १२१८ ॥ 
दे शिज्लपाहकों नियव हो, छि पूजा अलुचित हुई है, तो वह इस पूजाके अयोग्य 
।। हौ जानेके कारण यथायोग्य पूजा कर सकता है ॥ २९॥ ३ 
डळ मदाभारतके खभापवंमे पैंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५॥ १९१८ ॥ 
ट 
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धेशस्पायन उवाच-- 
एख्सुळ्त्या तलो सीष्शो विरराल सहाथशा। | 
व्याजशारो'रं त लहदेगोष्यवदच! ॥१॥ 
बशब्पायव बाले- महायशस्वा भीष्म एला कहळर चुप हो गए, तव सहदेव उसके उत्तरमें 
यह अथेयुक्त वचन बाल ॥ १ ॥ 
चछशव चाशिइन्यारलणसेथपराक्कष्क्ष । 
_ पूञ्थमानं सणा शो ब्‌! कृष्ण न लहते रचा! ॥९॥ 
हे राजशा ! अपरिमित पराक्रमी ओर सलि राक्षसका बध करनेवाले केशवदा मेरे द्वारा 
पूजा जाना तयम जिस नरेशले सहा न जाये १ ९ ॥ 
सक्षणा घलिनाँ सूक्ति लथेद निड्ति पदस ! 
एयज्ुर्ा अथा लस्णणुलार प्रत्नजातु सह. ॥ ३॥ 
ता में सब बलशाडिशछ सिर पर यह लात मारता हूं, मेरे इस वचना वे उचित उत्तर 
देवं ॥ ३ || 
शतिमन्लस्तु थे छेयिदाचाये पितरं गुरुम । 
यसचितमचाहलचुजानन्तु ते दपा! ॥४॥ 
जोर जितने बुद्धिमान्‌ राजा हैं, बे इन आचाय, पिता, गुरु, पूजनीय और अर्ध्यं देनेके 
याग्यपात्र कृष्णको पूजाको स्वाडार कर ले ॥ ४॥ 
ततो न व्याजहारेषा कश्रिदवुद्धिमतां सतास्‌ । 
लानिना घालिनां राज्ञां सध्ये संदशिते पढे ॥५॥ 
इस प्रकार सहदेवके पेर दिखानेपर भी बुद्धिमान्‌ साधु अभिमानी ओर बलशाली इन 
राजाओंमेंसे किसीने भी कुछ नहीं कहा ॥ ५ ॥ 
ततो5पतत्पुष्पशृष्टि! सहंदवल्य सूधेनि । 
अहइ्थरूपा घाचश्ापणब्रवन्लाधु साध्विति ॥ ६॥ 
तब सहदेवके सिरपर फूल घृष्टि हुई और अनेक आकाशवाणियोंने “ साधु साधु ” झब्द 
कहे ॥ ६ ॥ 
आविध्यदजिन कृष्ण भविष्यद्‌ भूतजल्पक! । 
सबेसंशयनिर्माक्ता नारद; सवेलोकवित्‌ ॥७॥ 


भविष्य और भूतकालको बतानेबाले, सभी संश्चयोंके नष्ट करनेवाले, सब ढोकाको जानने _ 


वाले नारदने कृष्णको अजेय सिद्ध किया ॥७॥ 
२३ ( महा. भा. समा, ) 
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१७८ महाभारते । [ भर्घाभिहरणपदं 
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तत्राइतागता! सर्वे सुनीथप्रसुखा गणा! । 
संप्राहऱ्यन्त संक्रुद्धा विषणेवदनास्तथा ॥८॥ 
बहा बुळाय गए और आये हुए सभी सुनीथ आदि मुख्य मुख्य राजा क्रोधित होनेके 
कारण बदले हुए रंगके चहरेवाले दिखाई दिए ॥ ८ ॥ 
युविष्ठिराभिषेकं च वासुदेवस्थ चाहणम्‌ ! 
अन्नवंस्तत्र राजानो निर्वेदादात्मनिश्वयात्‌ ॥ ९॥ 
तब आपसमें निश्चय करके क्रोधसे राजाओने उस सभामें युधिप्ठिरकें अभिषेककी ओर 
वासुदेवके पूजाकी निन्दा की ॥ ९ ॥ 
सुहद्धिवोयमाणानां तेषां हि बपुरावसलो! 
आमिषादपकृष्टानां सिंहानाभिव गजेतास्‌ | ०१ ॥ 
पर अपने मित्रों द्वारा रोके जाते हुए उन राजाओंका रूप उसी प्रकार शोभित हुआ, जिस 
अकार मांसके पाससे दूर किये जाते हुए तथा गरजते हुए सिंहोंका होता है ॥ १०॥ 
- तं बलोघमपयेन्त राजसागरमक्षयम्‌ । 
कुर्वाणं समयं कृष्णो युद्धाय बुबुधे तदा ॥ ११ ॥ 
राजाओंरूपी सागरकी वह अमर्यादित और अविनाश सेना युद्धके हिए ( वैय्यार हो रही 
हे), यह बात भीकुष्ण जान गए ॥ ११ ॥ 


पूजायित्वा च पूजाहे ब्रह्मक्षत्र विदेषततः | 





स्य सहदेवो नुणां देवः समापयत कसे तत्‌ ॥९१॥ 
याण्य ब्राह्मण ओर क्षत्रियोळी पूजा करके मनुष्यामें देवरूप सहदे 
किया ॥ १२॥ 4300 2 
तमपि कृष्णे सुनीथः शञ्जकषण; | 
अतिताञ्जशक्षणः कोपादुवाच मनुजाधिपान्‌ ॥ १३॥ 


डः ष्‌ शजुनाशी शिशुपाल आंखें छाल करके फ्रोधसे ये 
Pf चोले- हे राजाओ ! सेनापतिके ° करके क्रोधसे राजाओंसे 








रूपमें में यहां खडा हुआ हूँ १३ ॥| 
पतः सेनापतिवो$ह मन्यध्वं कि नु सांप्रतम्‌ । 


८ 2 अब आप निश्चय ५ WE Ee र 
es बो RN 5 ईम सब तेय्यार हो गे 
. पाप्डबोसे रणमें मिड जायें ॥ १४॥ होकर इन मिरे हुए वृष्णि आर 
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अध्याय ३७ | ' सश्रापचे। १५९ 
ronan २७९ 
इति सर्वान्ससुत्साद्य राज्ञस्तांश्चेदिपुङ्गषः । 
यज्ञोपघाताय ततः सोऽमन्त्रयत्त राजभिः ॥ १५ ॥ 
इति भ्रीमद्दाभारते सभापर्वणि षट्निशो<ध्यायः ॥ ३६॥ समातमार्घाभिहरणपर्व ॥ १२३३ ॥ 
चेदिराज शिशुपाल इस प्रहार उन राजाओंको भरपूर उत्साहित कर अन्तभ उनसे यजञमें 
विष्न डालनेके लिए सलाह झरने लगा ॥ १ :: 


॥ महाभारतके खभापवमे छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ अघीभिहरणपर्व समाप्त ॥ १२३३॥ 





९ & ४ 
वेशस्पायन उवाच-- 


तत! सागरसंकाश दृष्ठा उपतिसागरस । 


रोषात्प्रचलिलं स्वेंभिदमाह युधिषिर! ॥१॥ 
अीष्य सतिघषतां श्रेष्ठ वृद्ध कुरुपितामहम्‌ । 
बृहस्पति बृहत्तेजाः पुरुहूत इवारिहा ॥ २॥ 


वेशम्पायन बोले- तदनन्तर इन्द्र जैसे बृहस्पातिसे परामर्श पूछते हैं, उसी प्रकार अति 
तेजस्वी शत्रुगाज्षी युविष्ठिरने क्रोथले उफनते हुए उस राजाओंके सागरको सागरके समान 
निहारकर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ कुरपितामह बुद्ध भीष्मसे यह पूछा ॥ १-२॥ 


असौ रोषास्प्रचलितो महान्यपतिलागर! । 

अञ्ज यत्प्रतिपत्तव्यं तन्ले बुडि पितामह ॥३॥ 
हे पितामह ! यह बिश्वाल राजस्रसुद्र क्रोधके मारे लहरा उठा है, इस बिषयमे जैसा उपाय 
करना उचित हो वह उपाय, हे पितामह ! आप मुझे बतायें ॥ ३॥ 


यज्ञस्य च न विन्नः स्थात्प्रजानां च शिव भवेत । 

यथा सववत्र तत्सवे बूहि मेऽद्य पितामह ॥४॥ 
है पितामह! यज्ञमें विध न हो ओर प्रजाओंझा सर्वत्र मङ्गल हो वह सब उपाय आप. - 
मुझे बताबें ॥ ४ ॥ > 


इत्युक्तवति ध्मज्ञे धमेराजे युधिष्ठिरे । 





उवाचेदं वचो भीष्मस्ततः कुरुपितामहः ॥६॥ हर 
तब धर्मज्ञ धर्भराज युविष्ठिरके ऐसा झइने पर कुरुओंके पितामह भीष्म यह दचन | 
बोले ॥ ५ ॥ वळी 


न. 
५ Ds 
८ ॥ क रे 
ठी के] क कन 
१ क १० ५ ७ ७ ५ 
७ ° 
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१८० महाभारते । [ शिझ्युपाळवघपद 
ला मैरत्वं कुरुशादूंल शवा सिंह हन्तुमहेति । 
शिषः पन्थाः सुनीतोच्त्र म्रथा पूषतरं इतः ॥ ६ ।; 


है कुरुश्ादूळ ! तुम डरो मत, क्या कुत्ता कभी सिंहको मार सकता है? इस विषये मैंने 
पहिले ही अच्छा और करयाणकारी उपाय सोच लिया है ॥ ६ ॥ 


प्रछुपे हि यथा सिंहे श्वानस्तच समागताः । 

भषेयु) सहिताः खे तथेमे वल्लुषाधिपा! } ७॥ 
जिस प्रकार सिंहके सो जानेपर वहां कुचे आळूर मिलकर भोका करते हैं, उसी प्रकार थे 
सब राजा भोंक रहे हैं ॥ ७॥ 

व्षिणसिइस्य खुपस्थ तथेमे प्रसुखे स्थिताः 

भषन्ते तात संकुद्धा। श्वानः सिंहस्थ संनिधौ ॥८॥ 
जिस प्रकार सिंहकै पास कुचे भाझा करते हैं, उसी प्रकार, हे तात ! चृष्णियोयें सिंहळे 
समान कुष्णके चुपचाप पेठे रहनेके कारण ये क्रोधित राजा कुचेके समान भोक रहे हैं ॥ < ॥ 

न हि संबुध्यते ताबत्छुपः सिंह इवाच्युत! । 
ह तेन सिंहीक्रोत्येतान्दसिंहश्चोदिएङ्गगः ॥९॥ 
दर्म पडे तिंहके समान अच्युत जबतक जागते नहीं है, तबतक नरसिंह चेदिराज इन 
लोगोंको सिंह बना रहा हे ॥९॥ 

पायिवान्पाथिवश्रेष्ठ शिझुपालोऽल्यवेतनः । 

_सर्वोन्सवांत्मना तात नेतुक्ामो यभक्षयस ॥ १० || 

हे रजाजान अंठ्ठ तात ! अप्पबुद्धिवाला क्षिशुपाल सब राजाओंको सब प्रकारते यमराजके 
घर ले जाना चाहता है ॥ १०॥ 

नूनमेतत्समादातु पुनरिच्छत्यधोक्षजः । 

यदस्य थिशुपालस्थं तेजस्तिष्ठति भारत ॥ ११॥ 


दु । $ प ह भारत ! शिशपालका यह ~ अपे 
Fr सन ७ इ जो तेज है, जान पडता है. छि भी 
८ लेना चाहते है ॥ ११॥ ? है, कि भीकृष्ण निय ही उसे हर 


| 








` देत जे कतनत! इमा रित ॥११॥ | 
र सब राजाजोंकी इदि री ख हो गई है ॥ १२॥ दस चेदिराज शिशुपालकी आर ह | 
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अध्याय ३८ ] लभापचे १८१ 
आदातु हि नरव्याघो थे थम्रिच्छल्थर्थ यदा । 
तस्य युवत बारे चादेपतयथा ॥ १३॥ 
वास्तवस॑ यह नरव्याप्र माधव जव जिसको मारना चाहते हैं तब चेदिराज शिशपालके 
समान उनकी बुद्धि पहले दी विगड जाती दै ॥ १३ ॥ 


चदुचियानां सूतानां निषु लोकेषु लाघव! । 
अवशेष सर्वेषां निधन च थुधिष्ठिर 








° ॥ १४१! 
दे युधिष्ठिर ! कृष्ण त्रिथुवन अरमै अरायुजादि चार प्रकारके सब भूतोंकीदी उत्पत्ति और 
श बारण ष्ठ १४ १४ || 


अच्छा स्वक्षाक्षारा पाव आवयाधाल भारत ॥ १५॥ 
॥ इति श्रीसद्दाभारते खनापंदेणि सप्तञ्जिशोऽभ्यायः॥ ३७॥१२४८॥ 


प्यक्षी यह बात सुनकर नरेश चेदिराज भीष्वको रुख अध्रोंसे युक्त तीक्ष्ण 
वचन सुना ढा | १५ || 


सद्दाभारतफे लभाणवेय खेतीखयां अध्याय लमाप्त ॥ ३७ ॥ १२४८ ४ 





५ ढैढ $ 
शिशुपाल उवाच 

बिजीजिकालिनही कि सष घन्सथपाथिवान्‌ । 

न व्छपञ्पसं ऋषश्मादवुद्ध! सन्छुलपांलन। ॥१॥ ( \ 
शिशुपाल बोला- हे भीष्म ! तुम वृद्ध दोकर कुलमे कलङ्क क्यों लगाते हो ओर अनेक 
तरहरू भय दिखाते हुए सब राजाको डर दिखलानेमें लजाते भी नहीं! ॥ १ ॥ ग 

युक्तमेतलुतीयायां प्रकृतौ वतंता त्वया । 

घक्तुं घसांदपेलारथे स्वं हि सवेङ्करूत्तमः ॥२॥ ५ 
अथवा जन्मसे ही नपुंसकके रूपमें बने रहकर ऐसा धर्मसे हीन अर्थका कहना तुम्हारे योग्य 
ही तो है, क्योंकि तुम संब कुरुओमे सुरूष हो ॥ २ ॥ 

नाजि नोरिव संबद्धा यथान्धो वान्धमान्वियात्‌। 

तथास्ूता हि कोरव्या भीष्म येषां त्वमग्रणीः ॥३॥ 8 
जिनके तुम अग्रणी या प्रधान हो, वे कोरब ठीक उसी दक्षामें दें, एके जसे एक नाच दूसरा 
पंथी हुई हो अथवा जैसे एक अन्या दूसरे अन्ेके पछि चरता है ॥ ३. 
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> महाभारते । [ शिल्युपालवधएव 
Ree 


TT 











पूतनाघातपूबोणि कर्माण्यस्य विशेषतः । 

त्वया कीतेयतास्माकं सूयः प्रच्यावित मन! ॥ ४ ॥ 
कृष्णका पूतना-बघ आदि कमे विशेष रूपसे कह कर तुमने हमारे हृदयमें बडी व्यथा 
पहुंचाई है ॥ ४॥ 

अवलिप्तस्थ सूखेस्य केशव स्तोतुमिच्छत। । 

कथं भीष्य न ते जिह्वा शातधेयं विदीयते ॥५॥ 
है भीष्म ! केक्षवकी स्तुति करनेकी इच्छा करनेवाले अभिमानी ओर सूख तुम्हारी जीभ 
संकडों भागोंमें क्यों नहीं फट जाती ? ॥ ५॥ 


यत्र कुत्सा प्रयोक्तव्या भीष्म घालतरेनेरे! । 

तमिमं ज्ञानवृद्ध सन्गोपं संस्तोतुषिच्छस्ति ॥ ६॥ 
हे भीष्म ! अति अज्ञानी मचुष्योंखे दारा भी जिसकी निंदा की जानी चाहिए, उस ग्वालेकी 
तुम ज्ञानमे बुद्ध हो करके भी स्तुति करना चाहते हो ॥ ६॥ 


यद्यनेन हता घाल्ये शकुनिश्चिग्ममत्र किस । 

तो वाश्ववुषभौ भीष्म यौ न युद्धविशारदौ ॥ ७॥ 
है भीष्म ! कृष्णने बचपनमें यदि एक चिडिया (पूतना ) मार दी अथवा जो युद्धको नहीं 
जाननेबाले थे, उन अश्व और बैठको मार दिया, तो उसमें आश्रय ही क्या दै? ॥ ७॥ 


चेतनारहितं काष्ठ यद्यनेन निपातितम्‌ । 
पादन शकटं भीष्स तत्र किं कृतमद्सुतस ॥ ८ ॥ 


चर 
ओर मी यदि इसने सखी हुई लकहीकी गाडी पांवसे गिरा दी. तो हे भी मं 

| गिरा दा, तो हे भीष्म ! उसमें भला 
कोनसा बडा आश्रय कर दिखाया १ ॥ ८॥ ४ 


के वल्मीकमात्रः सप्ताह यद्यनेन घृतो$चल!। । 
ष्य छी तदा गोवघनो भीष्म न तचित्र मतं मम 
Fl | दीमकके टीलेके समान गोवर्धन गिरिको 


८ गै बह मेरी समझें कोई बडी बात नहं है ॥ ९ 
जड न बहन कोडता नगमूर्धनि । 
तय भीष्म झण्वानाः परं विस्मयम्रागताः ॥ १० ॥ 


र जब टी आणी 

. तुम्हारी इस बातको सुनकर कि “ पहाडकी ->> 

हा वा? तको बहा आस चोटी पर खेलते कूदते इसने खाया 
> छ 

_ भथा” सबको बढा आश्रय हुआ है इसने बहुत अम्‌ 

` र सबका बढा आध हुआ है ॥ १० ॥ | 
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यदि इसने सप्ताह भर उठा भी लिया, 
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IO 7000 २८० १८३ 
थस्य चानेन धर्सज्ञ जुच्तमन्ै बढीयस; । 
सा चानेन इत! कंस इत्येतन्न सहदू सुतस ॥ ११॥ 


हे धर्मज्ञ ! जिस बलबान्‌का अन्न इसने खाया कसको 
बडे आथयकी बात नहीं है ? ॥ ४ १॥ वर ”” 
न ते शुतामिदं भीष्म नून कथयतां सताम्‌ । 
2 यद्वक्ष्ये त्वासघमेज्ञ वाक्यं कुरुकुलाधम ॥ ११॥ 
दे कुरुकुलमे नीच अधर्मज्ञ भीष्म ! प्रतीत होता है कि तूने सज्जनोंके द्वारा कहे हुए इस 
बचनको नहीं सुना है, इसहिए तुझे में यह वचन कहता हूँ ॥ १२॥ 
र्रीयु गोषु न शस्जाणि पातथेड्वाद्यणेघु च । 


यस्थ चान्नानि सुञ्जीत यञ्च स्याच्छरणागतः ॥ १३॥ 
इति सन्तोऽनुशासान्ति सञ्जना घर्मिणः सदा ! 

a NN # ९ 9 ~ 

सआाष्स लोक हि ततल वितथं सवयि हर्यते ॥ १४॥ 


वीर पुरुष खली, गो और ब्राह्मणों पर और जिसका अन्न खाया हो तथा जो क्षरणमें आ 
चुका हो, इन पर कभी इख प्रहार न इरे, इञ्च प्रकार धार्मिक सन्त एबं सज्जन उपदेश 
देते हैं, पर हे भीष्म ! लोकमि तुझमें वह सब व्यर्थ दीख पडते हैं ॥ १३-१४ ॥ 
ज्ञानशद्धं च बृद्ध च भूयांसं केश मम । 
अजानत इवाख्यासि संस्तुबन्कुरुसत्तम । 
. . . गोन्नः स्त्रीत्व सन्मीष्म कथं संस्तवमहेति ॥ १५॥ 
हे कोरबोमे श्रेष्ठ भीष्म ! यह समझ कर, कि मानो में कुछ जानता ही नहीं, तू मेरे सामने 
केश्चबकी स्तुति करके उसकी ज्ञानमें वृद्ध, वृद्ध, महान्‌ , इत्यादि नानाविध बातोंसे प्रशंसा 
कर रहा है, पर एक गौ बैलको मारनेवाला और स्री ( पूतना) को मारनेबाला पुरुष 
प्रशंसा या स्तुतिका पात्र केसे हो सकता दै ? ॥ १५ ॥ | 
असौ मतिमतां श्रेष्ठो थ एब जगत! प्रस! । च्य 
संभावयति यद्येषं त्वद्ठक्याच जनादेनः । १ 
.. एयम्रेतत्सवेमिति सर्व तद्दित्थ धुवम्‌  _॥१६॥ i 
यह ( कृष्ण ) बुद्विमानोमिं श्रेष्ठ है ओर यह सब लोकोंका स्वामी हे ” आदि तुम्हरी 
सुनकर यह जनादन भी यह सब सच मानकर अपनेको उन सबके योग्य समझ | 
रहा है, पर वास्तवे बह सब झूठ है ॥ १९॥ _ कक 
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है 
सहाभारते । [ शिशुपाखवघपई 
गा __[ र 
न गाथा गाथिनं शास्ति बहु चेदपि गायति । 
प्रकृति घान्ति भूतानि सूलिङ्गणकुनियथा १! १७] 


NS भवादिछो उन बातोंका कोई फायदा नहीं हो 
मुहसे मले दी अनेक बातें झही जायें, पर कहनवासका उन [ताका काई फायदा नहीं होता, 
भूलिङ्ग « पश्षीके समान सब प्राणी अपने स्वमाव एर शी जाते ह ॥ १७॥ 

नूनं प्रकृतिरेषा ते ज़घन्था नाज संचार ! 





अतः पापीयसी चेषां रण्डवागासपीष्यते ॥ १८१! 
द्द ॥ ७ के ८2 CH 
थषाम्च्येतन्नः कुष्णस्त्य च येथा रषदाः । 

ग | १९ !! 
घसवाकस्ववघसज्ञ!ः सतां लागांदवपळुत! | १९ || 


इसमें कुछ मी सन्देह वही है, छि तुम्हारा यह स्वभाव भी बहुत नोच दै । इसी कारण, 
जिनके लिए कृष्ण अत्यन्त पूज्य है और सज्जनोंके मागते भट तथा घर्म व जरता छुआ 
भी धर्मका उपदेश देनेवाला तू जिनका पश प्रद है, ऐसे उन पाण्डबॉजा स्वभाव तुझसे 
भी अधिक पापी है ॥ १८-१९॥ 
| फो हि घर्थिणलात्नानं जानव्ज्ञानवतां घर; ! 
कुर्याद्यथा त्यया भीष कुतं धमेमवेक्षतता ॥ ९० || 
हे भीष्म ! धर्मको जाननेबाले तूने जो कर्म किया है, क्या वेसा काय झानियोगेँ श्रेष्ठ कोडे 
अपनेको धर्मशील जानता हुआ कर सकता है ? ॥ २० ॥ 
अन्यकामा हि घम्षेज्ञ कन्यकया प्राज्ञमानिना । 
 _ अम्वा नामेति 'मद्र ते कथं सापहवता त्यया ॥ २१ ॥ 
हे घमज्ञ भीष्म | अम्वा नामकी काशीराजडी पुत्रीने और ही कुछ कामना छी थी, तूने 
प्राज्ञ होनेका घमण्ड मारते हुए भी उसे क्यों इर लिया ? ॥ २१ ॥ 
यां स्वयापहृतां मीष्स कन्यां नैविलवाल्यूप! । 
भ्राता विचिञ्ञवीयेस्ते सतां वृत्तमलुछित! ॥ २२॥ 
६ परे भाई राजा बिचित्रचीरयने तेरे द्वारा हरी बई उस कन्याको स्वीकार नहीं किया ओर 
. इस प्रकार सज्जनॉके मागको अपनाया था ॥ २२ ॥ 
ह नोय चान्येन मिषतः प्राज्ञमानिनः । 
तुम प्राज्ञ कहनेकी ऐसी ऐसी बहाई रस ह कन कप न हे 3 व्ही दो 
. सिपोम अन्यजन द्वारा सज्जनसे आचरण किये ln gs गा 
२२ पथके अनुसार सन्ताने उपजाजी ग! 
हि द्यत करके दी चिल्लाता रहता हे कि“ ख त”, पर स्वयं EE: | 
ह १ आइस करके शेरके जवडेमे फंसे हुए मांसके डुकडोको द कट जगा है । त १ 
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न हि घर्लोइल्ति ते ष्य जरह्मचयसिद्‌ वृथा । 

यद्धारणलि लोहादवा छोवत्याहा न संशय! ॥ २४॥ 
हे मीष्स ! यह कोई घर्ण नहीं है ! तुम्हारा यह ब्रह्मचर्य व्यर्थ है, या तो मोहसे, नहीं तो 
नपुंसक होनेके कारण तुमने इस ब्रह्मचयत्रतको चारण किया है ॥ ९४॥ 


न त्वह लघ धश्षेज्ञ पश्याम्युपचर्य कचित्‌। 
~ NN कै ५ 
न हि ते सेविता बृद्धा थ एवं घमेमच्रवन्‌ ॥ २५॥ 


हे धमज्ञ ! में कही भो तुम्हारी उन्नति नहीं देखता हँ । जिन्होंने धर्मकी व्याख्या छी है, 


उन पण्डितोंकी तुमने कभी उपासना नहीं की है ॥ २५॥ 


षट दृत्तत्र॒घीत च यज्ञाश्व बहुदक्षिणा। | 

सवेखेतदपत्यस्थ करां नाइति षोडशीम ॥ ३९ ॥ 
देबसेवा, दान, पठन, बहुत दक्षिणायुक्त यज्ञ, यह पुत्रफलके सोलहव भागके बराबर 
भी नहीं हो सकते ॥ २६ ॥ 

त्रतोपवासेयेहुजि। कृत भवति भीष्म यत्‌ । 

खर्य तदनपत्यस्य लोघं अघति निश्चयात्‌ ॥ २७॥ 
हे भीष्म ! बहुविध व्रत उपवाससे जो कुछ पुण्य प्राप्त होता है, पुत्रहीन जनका वह सब 
निःसन्देह व्यभै हो जाता है ॥ २७ ॥ 

सोऽनपत्यञ्च बृद्ध मसिथ्याधमानुशासनात्‌ ` 

हंसवर्वपीदानीं ज्ञातिभ्यः प्राप्नुया वधस्‌ ॥ १२८ ॥ 
मिथ्या धर्मका पालन करनेके कारण तुम भी बिना पुत्रके ही वृद्ध हो गए हो, अत; हेसको 
भांति अब अपने ही बन्धुओंके द्वारा वघको प्राप्त होओ ॥ २८ ॥ 

एवं हि कथयन्त्यन्ये नरा ज्ञानविदः पुरा । 

भीष्म यत्तदहं सम्यग्वध्यामि तव शुण्वतः ॥ २९॥ 
हे भीष्म ! ज्ञानम पण्डित दूसरे मानन भी पहिले यह कह गये हैं, में सुननेवाले तुमसे भली 
प्रकार चह कहता हूं ॥ २९ ॥ 

बृद्ध! किल ससुद्रान्ते कश्चिद्धलो5भवत्पुरा । 

धर्मेवागन्यथाबृत्तः पक्षिणः सोञ्नशास्ति ह ॥ ३०॥ 


पहिले समुद्रके किनारे कोई एक बूढा हंस रहता था । बह बडा अधर्म किया करता था, _ 


पर धमकी कथा सुनाकर पशक्षियोंकों उपदेश करता फिरता था ॥ ३० ॥ 
२४ ( मदा. भा. सभा. ) 
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धर्म चरत माधममिति तस्थ बच! किल । 
पक्षिण शुश्चुर्भीष् सततं धसेवादिनः _॥३१॥ 
हे भीष्म ! पक्षीगण हमेशा चर्म झहतेवाले उसळी यह बात, कि “ तुय घरका आचरण 
करो, अघर्मका नहीं । ” सदा सुनते ये ॥ २११ 
अथास्य भक्षमाजहुः ससुद्टजलचारिणः । 
अण्डजा भीष्म तस्यान्ये घम्मोथेमिति शुश्चम ॥ ३२ 
है भीष्म ! सुना जाता दै, कि सधुद्रके जल्म विचरनेवाले दूसरे अण्डोंसे उत्पन्न होनेवारे 
जन्तु भी धमार्थमें उसको भोजन ला देते थे ॥ ३२ ॥ 
तस्थ चैव समभ्याशे निक्षिय्याण्डानि सवदा! । 
ससुद्राम्भस्यमोदन्त चरंतो भीषम्र पक्षिणः ॥ ३३ ॥| 
हे भौष्म ! वे सब उसके पास अपने अपने अण्डे रखकर सागर जलमें घूम फिर आनन्द 
करते थे ॥ ३३ ॥ 
तेषामण्डानि सर्वेषां मक्षयामाल पापकृत्‌ । 
स हंस! संप्रमत्तानामप्रमत्तः स्वकर्मणि ॥ ३४॥ 
वह पापिष्ठ इस अपने कमेमें सदा सावधान रहकर असावधान रहनेबाले उन सब पक्षियोके 
अण्डे खा जाता था ॥ ३४ ॥ के 
तत; प्रक्षीयमाणेषु तेष्धण्डेद्वण्डजो$पर! । द 
अशङ्कत महाप्राज्ञस्त कदाचिद्ददद ह ॥ ३५॥ 
तदनन्तर धोरे धीरे उन सब अण्डोके चुक जानेपर दूसरा एक बडा बुद्धिमान्‌ पक्षी मन 
हो मनं भय खा गया और किसी एक दिन प्रत्यक्ष भी उसकी वह लीला देख ली ॥३५॥ 
तत! स कथायामास इष्टा हंसस्य किल्बिषम्‌ । 
तेषां परमदु!/खाते! स पक्षी सर्वपक्षिणाम ॥ ३६॥ 


| छ क २ र पापकाये देखकर और बहुत दुःखी होकर उत्त पद्षीने सब पक्षियोंसे कह 





॥ १७॥ 
कुछ देखकर उस झूठे और 





अध्याय ३० | व सभ्रापचं । १८७ 
४४४४४४४४४४ ११४५ 
ते त्यां हंखसधघलोणपपीले वसुधाविपा! 
निहन्युभीष्ल लकुद्धा! पक्षिणस्तसिवाण्डजम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ई मष्मि | कद्ध हुए इए पश्ष्थनि जसे इस इंसको मार डाला, उसी प्रकार ये राजा तुझे 
भी मार डालेंगे, क्योंकि तू उस हंसके समान अधर्माचरणी दै ॥ ३८ ॥ 
णाथायप्यत्न गायन्ति थे पुराणविदो जना! । 
सीषश्न याँ ताँ च ते सस्थक्कथविष्यासि भारत ॥ ३९॥ 
है मरतपुत्र ! पुराणके जानकार पण्डित लोग इस बिषय एक कथा कहते हैं। उसे भी 
पूरी तरह तुमसे कहता इं ॥ ३९ | 
अन्तरात्माने विनिहिते रोषि पत्ररथ वितथम्‌ । 
अण्ड अक्षणसश्टाचे ते कने वाचमतिशयते ॥ ४०॥ 
इति श्रीमद्दाभारते सभापवेणि अष्टनिशोऽष्यायः ॥ ३८ ॥ १५८८ ॥ 
“ रे इस ! झामादिसे तेरी अंतरात्मा घायल दोनेषर भी तू धर्मी बातें छर रहा है. पर 
अण्डा खालळे समान यह अपत्रित्र छम तेरी बातक्षो महत्वहदीन बना देता है ॥ ४० ॥ 
म्रहाभारतके सभापवेमे अडतीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३८ ॥ १२८८ ॥ 





शिशुपाल उवाच-- 

स में बहुसमतो राजा जरासंघो महाबलः । 

थोऽनेन युद्ध नेयेष दासोऽथसिति संयुगे ॥१॥ 
शिशुपाल बोल!- इस कृष्णको दास जानके जिन्होंने इससे लडना नहीं चाहा था, वह 
महाबली बडे पराक्रमी राजा जरासंध मेरे बडे माननीय थे ॥ १ ॥ 

केशबेन कृत यत्त जरासंघवधे तदा । 

सीमसेबाजुनाभ्यां च कस्तत्साव्विति सन्यते ॥९॥ 
जरासन्धके मारे जानेकै कालमें केशव, भीम तथा अजुनने जो कमे किया था. उसे कोन 
सुकभ कह सकता हं १॥ २ ॥ 

अद्वारेण प्रविष्टेन छद्मना जह्मवादिना । 

हषः प्रभाव! कृष्णन जरासंघस्थ धीमतः | ॥ ३॥ 
इस कृष्णने कुद्वारसे घुसनेवाले तथा छरुसे अपनेक्षो ब्राक्षण कहनेवारे बुद्धिमान्‌ जरासन्धका 


प्रभाव भली प्रकार समझ छलिया था ॥ ३॥ 
% 
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थेन धमात्मनात्मानं ब्रह्मणयमामिजानता । 
नेषितं पाव्यमस्मे तदातुमग्रे दुरात्मने ` ॥४॥ 
अपनेको ब्राह्मण भक्त समझनेबारे जिश्न धर्मात्मा जरासंघने भो पहले इस दुरात्माको पाद्य 
नहीं देना चाहा ॥ ४॥ 
अुज्यतामिति तेनोक्ता। कृष्णभीमधनजया! । 
जरासंघेन कौरव्य कृष्णेन विकृत कुतस्‌ ॥५॥ 
जरासन्धने जब कृष्ण, भीम ओर घनञ्जयको भोजन करनेको कहा था, तब कृष्णने उलटा- 
ही काम किया ॥ ५ ॥ 
यद्ययं जगतः कता यथेनं सूखे मन्यसे । 
कस्मान्न ब्राह्मणं सम्चगात्मानमवगच्छति ॥ ६॥ 
हे मूख ! तेरे मतसे यदि यह कृष्ण जगतका कर्ता है, तो अपनेको सचञ्चुच ब्राह्मण क्यों 
नहीं समझता ? ॥ ६ || 
इदं त्वाञ्चथ भूत भे यदिमे पाण्डवास्त्वया । 
अपकृष्टा! खतां मागान्मन्यन्ते तच साध्विति ॥ ७॥ 
सुझको सबसे बडा आश्रय तो यह जान पडता है, कि यद्यापि तुम पाण्डवोंको अज्जनोके 
पथसे हटाते हो, उसपर भी वे तुम्हारे अभिप्रायका भला समझते हैं ॥ ७ ॥ 
अथ वा नेतदाश्चर्थे येषां त्वमसि भारत | 









स्रीसधमो च वृद्ध सर्वार्थानां प्रदर्शक/ ॥८॥ 
अथबा खीळे समान बने हुए और वृद्ध तुम जब इनके सव अर्थाके दर्यनिवाले बने हो. तब 
इसमें आश्रय ही कया है ? ॥ ८॥ 
वेशस्पायन उदाच-- 

तस्य तह चन शुत्वा रूक्ष रुक्षाक्षरं बहु । 

चुकोप चलिनां श्रेष्ठधो भीमसेन! प्रतापव!न्‌ ॥९॥ 


न 5 | हर (तारी भीमसेन क्रोधयुक्त हो गए ॥ ९॥ 


भिर ) 
RAS + 


न नैशम्यायन मोठे- दुपारी सखे अदे युक्त उन रूखी बातोंको सुनके बल्योंमें भे 


उ 

` 
Se 
७ कह, टर 
श्र A 






त तस्य पद्मप्रतीकाशे स्व भावायतबिर्तृते । 
5325 हमले के दु Er रक्ते नेत्रे बभूवतुः ॥१०॥ | 
. सभावहीसे फैले ओर रोधसे छाल दोनों नेत्र और मी छाल बन 
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अध्याय ३९ ] खस्रापर्व । 
SSIS SSNS य री 


त्रिशिखां खुकुटी चास्य ददृशु? खर्व पार्थिबाः ¦ 
ललाटस्थां चरिकूटस्थां गङ्गा त्रिपथगालिव ॥ ११॥ 
दा ~ ~ Ce च्छ 
उनकी तीन स्थानॉसे ठेढी हुई इई मांह सब राजाओको इस प्रकार दौखी, कि मानों त्रिकूट 
पर्वतके शिखरपरसे तीन मा्गासे बहनेवाली कोई मंगा हो ॥ ११॥ 
न्तान्संदशतस्तस्थ कोपाइदशुराननम्‌ । 
युगान्ते सबभूतानि कालस्थेव दिघक्षत! ॥१९॥ 
क्रोधके मारे दांतसे दांत पीडते हुए उनका सुखमण्डलू मानो युगान्तके सब लोकोंडो 
जलानेको इच्छा करनेवाले कराल कालफे समान दील पड़ने लगा ॥ १२ ॥ 
उत्पतन्तं लु वेगेन जग्राहैनं मनस्घिनम्‌ । 
॥ १३॥ 


दम एव मह!बाइ महासेन भिवेश्वर! 
वेगसे ( शिशुपालकी तरफ ) दोडते हुए उस मनस्वी भीमको महाबाइ भीष्मने उसी प्रकार 


पकड लिया, जिस प्रकार भगवान्‌ शंकर महासेन कातिकेयको पकड हेते हैं ॥ १३॥ 


यस्य आमस्य आष्प्रेण याथेसाणस्थ आरत । 
॥ १४ 


गुरुणा विविधेांक्येः क्रोध) प्रशम्रसागतः 
हे आरत ! रोके जाते हुए उस भीमक्षा क्रोध वृद्ध .मीष्मके विविध बचनोंसे शान्त हो 





गया ॥ १४ ॥ 
नातिचक्राम्न आऔष्यस्य स हि वाक्यमरिदमः । 
सजुद्धूतो घनापाये घेलासिव सहोदाधिः ॥ १९ || 
जिस प्रकार लहराता हुआ महासमुद्र बषो बीतने पर तटको भूमिके ऊपर नहीं चढता, बेसे 
झत्रुनाशी वृकोदर भी भीष्पकी चातका उल्लंघन नहीं कर सके ॥ १७ ॥ 


शिश्षुपालस्तु संकुद्धे भीभसेने नराधिप । 
॥ १९ ॥ 


नाकड्पत तदा वीर।)पौरुषे स्वे व्यवस्थित! | 
है राजन्‌ ! पर भीमसेनके क्रोधित होने पर भी बीरबर शिशुपाल अपने बल पर स्थिर होने- 


के कारण जरा मौ कांपा नहीं ॥ १६॥ 
उत्पतन्त तु वेगेन पुन) पुनररिंदल) । 


न ख़ ते चिन्तयामास सिह! क्षुद्रसग तथा ॥ १७॥ 


दे झत्रुनाशी ! सिंह जेते छोटे सगकी परवाह नहीं करता, वैसे इछोदरको वेगसे बारबार. 
अपनी तरफ आते हुए देखने पर भी उनसे उनको कोई भय नहीं हुआ ॥ १७॥ | 
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१९७ | महाभारते । [ दिंशयुपालबघपदे 


IS ST PR SE Se hehe 





wraps 


प्रहसंश्चात्रचीद्ठाक्यं चेदिराजः प्रतापवान्‌ । 


भीमसेनमतिकुद्ध द्रा जसपराक्रमम्‌ ॥ १८॥ 
भीम पराक्रमी भीमसेनो सब प्रझारसे क्रोधित देखकर प्रतापी चेदिराज हंसता हुआ यह 
बोला ॥ १८॥ 

सुञ्चैन॑ लीषस पहयन्तु सावदेनं नंराविपाः । 

मत्प्रतापाञ्निनिदेगधं पतङ्गसिव बढ्ता - ॥ १९१ 


ति ३. रक. 
पु 


डे भीष्म ! उसे छोड दो । ये राजा उसे अग्नैज्ञे पतडूगकी भांति भेरे प्रशावाभिसे जलते 
इए देख ल । १९॥ 
ततओेदिपतेवाक्य तच्छत्वा कुरुसत्तमः ! 
भीमसेनसुवाचेद भीषसो सतिसतां बर; ॥ ३० ॥| 
॥ इति आमहासारते सभापवाणि एकोनचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ३९ ॥ १३०८ ॥ 
घर चेदिराजकी वह बात सुनकर वुद्धिमानाम श्रेष्ठ कुहभ्ेष्ट भीष्म भीमसे यह वचन 
ले ॥ २० । 


॥ मदाभारतके सभापवेमे उन्ताळिसवां अध्याय समातत ॥ ३९ ॥ १३०८॥ 





3 80 
भीष्म उवाच-- 
चेदिराजङुले जातरूयक्ष एष चतुसुज! । 
रासभारावसहृरा रुराव 'च ननाद च ॥ १ ।। 
भीष्म बोले- यह शिशुपाल तीन आंखों ओर चार गुजाओसे युक्त होकर चेदिकुरमें उत्पन्न 
हुआ था आर जन्म लेते ही गदहेकी अवाज चिल्लाया था ॥ १ ॥| 
तेनास्य मातापितरौ च्रेसतुस्तौ सवान्धवो । 
(क वैकृतं तच तो दृष्ठा त्यागाय कुरुतां सतिम्‌ ॥ २॥ 
. इस पर इसके पिता माता अपने बान्वबो सहित डर गए और थे उसे विकृत रूपवाला 
४ देखकर उसे छोड देनेका विचार करने लगे ॥ २॥ 
| ततः स भाथे पर्ति सामास्यं सपुरोहितम । 
उ छ पु बाशुवाचाएरीरिणी ॥ ३॥ 
हि त उता | ३॥ ` ९ भर द इ हो गधा 
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श्रध्याय ४० ] सभापवे । १९१ 
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एष ते लपते पुश्न। ्रीमाञ्ञातो भहाबल! । 
तर्घरादस्मान्न 'भेतव्यमव्यग्नः पाहि वे शिशुस् ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ ! यह जो तुम्ह हे ग 
डु “० डि जा हुम्हारा बुन्न उत्पन्न हुआ है, यह बडा बढी और भमान होगा, 
इसलिए इससे तुमही अय नहीं दै, तुम बिना घवराये इस बचेको पालो ॥ ४॥ 
नज > ह 4. © 
न चनतस्थ सत्युस्त्व न कालः प्रस्युपस्थितः । 
ह्थु 03 झग > a ॥ १ 
खुट्युइन्तास्थ कर्ण ल चोहपन्नो नराधिप ॥५॥ 





Cd 





प हर ००५ य्‌र च्य ~ डी ht उक ha 
है अटी तुम्हारे अयस्नसे इसकी सत्यू न होगी । अभ इतके मरनेका समय नहीं आया 
६ । श्नवे इसकी मृत्यु होगी और इसको मारनेवाला उत्पन्न भी हो चुका दै 7) ५॥ 

संश्ुत्थोदाहृतं वाक्य सूतञ्ञन्तर्हितं ततः! । 

A क || ४० ९६ 
र पुञरस्नेहाभिखंतस जनना वाक्यमत्रथीत्‌ ॥६॥ 

उप पाणा दारा कह हुए इस वचनको सुनकर पुत्रस्नेहसे व्याकुल उस माताने उस गुप्त 
व्याक्तिस कहा ॥ ६ ॥ 

ww“ नेछ 4९ रि ७ खै द्य कु 

येनेद्भारित वाक्य ससेध तनय प्रति ! | 

पाञ्जालिस्तं नमस्याति ब्रवीतु स पुनवेच! ॥ ७ || 


६६ २०० च 
भरे पुत्रक अति जिसने यह वाणी कही है, में हाथ जोड उसको प्रणाम करती हूं । बह एक 
बात फिर कहे ॥७॥ 


ओतुमिच्छानि पुजस्य कोऽस्य सृत्यु भविष्यति । 





र अन्तहितं ततो सूतशुवाचेदं एनवंचः ॥८॥ 
भ सुनना चाहती हू, कि इस पुत्रको मारनेवाला कोन होगा । ” तब गुप्त हुए प्राणीने यह 
बचन फिर कहे ॥ ८ ॥ 

थेनोत्सङ्गे गृहीतस्य सुजावभ्यचिक्राबु भौ । 

पतिष्यतः क्षितितले पञ्चाशीषाविषोरमौ ॥९॥ 


जिसके अपनी गोदमें लेनेसे इस बचेकी दो अविक गुजाय पांच सिरबाहे दो सबोके 
सदश घरती पर गिर जायंगे !! ९ ॥ 

तृतीयभेतडालस्थ ललाटस्थं च छोचनम् । 

निसिञ्रिष्यति यं दृष्ट्रा सोऽस्य सृत्युभोविष्याति ॥ १०१! वी 
और जिसको देखकर इसके माथे परका यह तीसरा नेत्र गायब हो जायगा, वही इसको | 
मारेगा ? ॥ १० ॥ 98 
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१९२ महासारते । [ शिशुपालवघपषु हे 
0000 कत 0 00 हि. 





त्यक्षं चतुसुजं शरुत्वा तथा च समुदाहशर्‌ ! 

धरण्यां पार्थिवाः सर्वे अभ्थागच्छन्दिरक्षव! |! ११ || 
त्रिनेत्रवाठे चतुअुजाओंबाले चालक ओर उम्चपर कही हुई देववाणीका इुचान्त सुनकूर एथ्वी 
भरके सब नरेश उसे देखनेके लिए जाये ॥ ११ !! 


तान्पूजयित्वा संप्राप्तान्यथाह छ महीपति! | 

एक्केकस्थ दपस्थाङ्क पुजसारोपथत्तदा ॥ १४ ॥| 
चेद्राजने आये हुए उन राजाओंकी यथायोग्य पूजा करके हर नरेक्षकी गोद्म पुत्रको 
रखा ॥ ११२ || 


एबं राजसहस्राणां पथक्टयेन यथाक्रमम्‌ । 

शिशुरङ्के समारूढो न तत्प्राप निदशेनम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकारसे क्रमश; सहस्रां राजाओंखी गोदमें रखने पर भी बच्चे पर कुछ प्रभाव नहीं 
पडा ॥ १३॥ 

ततश्रेदिपुरं प्राप्ती संकषेणजनादेनो । 

यादवो यादवी दष्टं स्वसारं तां पितुस्तदा ॥ १४॥ 
यदुनन्दन महाबली बलराम और जनादन अपने पिताकी बहिन यदुकन्यासे मिलनेछे लिए 
चेदिनगर आये ॥ १४॥ 


अभिवाद्य यथान्यायं यथाज्येष्ठं नपांञ्च तान्‌ । 
कुशलानासय पट्टा निषण्णौ रामकेशवौ ॥ १५ ॥! 
शरष्ठताके अनुसार न्यायाचुसार उन राजाओंको अभिवादन करके कुशल क्षेम पूछकर 
राम ओर कृष्ण आसनोंपर बैठे ॥ १७ || 


अभ्यचितौ तदा वीरौ प्रीत्या चाभ्यघिकं लत) । 


तदनन्तर उन बीरोरे पूजे भर गा लनन न 
न्य गोदमें ८ स्‌ बहुत झां प्रीतिरे ५ ९ की 
गोवे पुत्रको रख दिया ॥ १६॥ दुत से स्वय दामांद्र 


न्यस्तमात्रस्य तस्याङ्के शुजावभ्यधिकाचुभो । [र 





.. ` >श्रध्याय ४० ] सभापचं । १९३ 





MRS 0 न 
तद्दृष्ठा व्यथिता चस्ता यरं कूष्णलयाचत | 
ददर से वरं कृष्ण भयातांया महाशु ॥ १८॥ 


यह देखकर दुःखी एवं भयभीत होकर उसने कृष्णसे बर मांगा । हे महाभुज कृष्ण ! में 
भयसे घबरा गयी हूं, मुझको एक वर दो ॥ १८३ 
त्वं झातांनां समाश्वासो भीतानाम भयंकर! | 
पितृष्वसारं मा औषीरित्युवाच जनादन! ॥ १९॥ 
क्योंकि तुम दुःखियोंको सांस्वना देनेवाले और भयमीतोंको निर्भय करनेवाले हो। ( बुआको ) 
ऐसी कातर वाणी सुनकर ) जनादन कृष्ण अपनी बुआसे बोले कि मत डरो ॥ १९ ॥ 
ददानि कं वरं कि या करवाणि पितृष्वसः । 
दु शाक्य था यदि वादाकयं करिष्यामि वचस्तव ॥ ३० ॥ 
में क्या वर दू, है बुआ ! बोलो, में तुम्हारे लिए क्या करूं, चाहे साध्य हो, वा असाध्य 
हो, म अवश्य ही तुम्हारी बात मानूंगा ॥ २०॥ 
एवसुक्ता ततः कुष्णसन्रयीद्यदुनन्दनम्‌ । 
शिझुपालस्यापराधान्क्षमेथास्ट्यं महाबल ॥ २१॥ 
तब भ्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर उसने कहा, कि हे महाबली ! तुम श्षिशुपालके सब 
अपराध क्षमा करते रहो ॥ २१ ॥ 
कष्ण उवाच-- 
अपराधशातं क्षारुयं मया दास्य पितृष्वस! । 
पुरस्य ते वघाहाणां मा त्वं शोके मन! कथाः ॥२२॥ 
श्रीकृष्ण बोले- दे बुआ ! आपका पुत्र वधयोग्य भी हो तो मी में इसके सौ अपराध धमा 
करूणा, अतएय तुम अपने मनको शोकयुक्त मत करो ॥ २२॥ 
भीष्म उवाच-- 
एवलेष वप! पाप; शिक्षुपाल) खुसन्दधी! । 
त्यां समाहयते बीर गोविन्दवरदापितः ॥ २३ ॥ 
॥ इति भीमहाभारते समापवेणि चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४० ॥ १३३१ ॥ 
भीष्म बोले- हे वीर भीम ! इस प्रकार गोविन्दे बरसे अइड्कारी बन करके ही यह 
अति कुबुद्धि पापात्मा भूपाल शिद्यपाळ तुमको युद्धके लिये ललकार रहा है ॥ २३ ॥ 
॥ मदाभारतके सभ्रापपेमे चाळीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १३३१॥ 
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भाष्म उवाच-- | 
नैषा चेदिपतेवुद्धियया त्वाहृयते$च्युतम्‌ । 

नूनमेष जगड्भते! कृष्णस्थेथ विनिश्चयः ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे वृकोदर ! युद्धमें पीछे न इटनेवाले तुम्हें यह शिळुणाळ जो आह्वान दे रहा 
है, बह इस शिशुपालकी बुद्धि नहीं है । इसमें सन्देह नहीं है, कि यह जगत्मतो भ्रीकृष्णकी 
ही प्रेरणा है ॥ १॥ 


को हि मां भमीमसेनाय क्षितावडेति पार्थिव! । 
क्षेप्तुं दैवपरीतात्मा यथैष कुलपांसन! ॥३॥ 
ha, 


कालग्रसित देइबाले इस कुलाङ्गारने आज मुझको जेखा शिडळा है, पृथ्वीअरमें झोन नरेश 
वेसा करनेका साहस कर सकता है ? ॥ २ ॥ 

एष ह्यस्थ महाषाहो तेजोंशश् हरे बस्‌ । 

तमेव पुनरादातुमिच्छत्एथुयशा हरि! ॥ ३॥ 
यह शिशुपाल निःसन्देह महाबाहु कृष्णक तेजहीका अंश हे ओर महायशस्वी भगवान्‌ 
कृष्ण निश्चय ही उस तेजको इर लेना चाहते हैं ॥ ३ )| 


येनैष कुरुशादूल शादूल इव चेदिराट्‌ । 


_ गजेत्यतीथ दुवुद्धिः सवानस्मानविन्तयन्‌ ॥ ४॥ 
हे कुरुशादूल ! यह कुबुद्धि चेदिराज इम सबका अनादर करता हुआ शेरके समान शुरो 
रहा है ॥ ४ ॥ 
वैशस्पायन उवाच-- | 
ततो न म्रस्षे वेव्यस्त-्रीष्भवचर्न तदा । | 
उवाच चन सक्नुद्ध। पुन भीष््मथोत्तरम्‌ ॥५॥ र 


के बेशम्पायन बोले- तब चेदिराजसे उस समय भीष्मका यह पचन सहा नहीं गया । इसके 
|. रु हु बाद बहुत क्रोधित होकर फिर भीष्मको प्रत्युत्तर देने लगा ॥ ५ ॥ 

क द्विषतां नोऽस्तु भीष्मेष प्रभाव! केशवस्थ य! । 

शिञचुपार हे धः छ पातलो) 

a एम भाटक समान उठकर सदा जिसकी स्तुति किया करते 
० “से कशबका जो अभाव है, उसे इम चनुओपर प्रकट होने दो ॥ ६॥ 
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खंस्तथाथ बनो 'लीष्ल परेषां रप्ले सदा | 
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र ल राज्ञस्त्थिनं हित्वा जनादेनस्‌ ॥७॥ 
सोष्म ! पराणेकी स्तुति करने ही यदि तुम्हारे 
म ! परावे र स्तुति करने हो यदि तुम्हारे मनको आनन्द मिलता हो, तो इस 
कृष्णकों छोडकर दूसरे राजाजोकी भरपूर स्तुति करो ॥ ७॥ 


दरदं स्तुहि बाहीकभिलं पार्थिवसत्तमस । 


६. जायमानेन येनेथम भवदारिता अही ॥८॥ 
जिन्हांने जन्म लेकर य पृथ्वी फाड डाली, उन नरेशभ्रेष्ठ बाहीक राज दरदकी स्तुति 
करो ॥ ८ !! 

यङ्ञाङ्गविषयाध्यक्षं खइस्राक्षसम षले । 

स्तुहि कणेम्रिमं भीष्म महाचापथिकर्षणस्‌ ॥९॥ 


है भीष्म | अङ्ग ओर वंणळे अधीक्ष बाहुबल्मे साक्षात्‌ खहसनेत्र इस्द्रके सदश्च सब 
घलुधारियोने श्रेष्ठ डन दणेळी स्तुति गाओ ॥ ९ ॥ 

द्रोण द्रोणि च साधु त्य पितापुत्रो महारथो । 

स्तुहि स्तुत्याविमौ भीष्म सततं द्विजसत्तमो ॥ १०॥ 
है भीष्म ! स्तुतिके योग्य दिजोचम द्रोण ओर अश्वत्थामा इन दो महारथी पिता पुत्रकी 
सदा उच्चम स्तुति करों ॥ १० ॥ 

ययोरन्यलरो भीष्म संक्रुद्ध! सचराचरम्‌ । 

इस्तां बसुमती छुथीदशेषानिति मे सति; ॥ ११॥ 
मेरा यह निश्चित विचार है कि इन दोनोंमें एक भी क्रोधित होकर चराचरयुक्त इस सब 
धरतीको नष्ट कर सकता है ॥ ११ ॥ 

द्रोणस्थ हि समं युद्धे न पश्यामि नराविपस्र्‌ । 

अश्वस्थास्नस्तथा भीष्न न चेतो स्तोतुभिच्छासे ॥ १२।॥ 
हे भीष्म ! ऐसा एक भी राजा नहीं दीखता, जो युद्धम द्रोण वा अश्वर्थमाछे योग्य हो सके, 
पर केसे आयर्षकी घात है, कि इनकी स्तुति करनेको तुम्हारा जी नहीं चाहता ॥ १२ १ 

झाल्यादीनपि कस्मात्त्वं न स्तोषि वस्रुघाधिपान । 

स्तवाय यदि ते बुद्धिवेतेते भीष्स सवेदा ॥ १३॥ 
हे भीष्म ! सदा स्तुति गानेकी दी यदि तुम्हारी इच्छा हो तो शल्यादि भूपालोकी ही तुम 


~° 


स्तुति क्यों नहीं करते १ ॥ १३ 
कैद 
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किं हि शक्यं मया कतुं थदूवृद्धानां त्वया रूप । 

पुरा कथयतां नूनं न श्रुतं धमेवादिनास्‌ ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने धर्मवेत्ता इद्धोके द्वारा कही गई घमविषयक कथार्य पहले कमी सुनी 
नहीं, इस अबस्थामे में भी क्या कर सकता हूँ ? ॥ १४॥ 

आत्मनिन्दात्मएजा च परनिन्दा परस्तवः । 

अनाचरितमायांणां वृत्तमेतचतुरविधम्‌ ॥ १५॥ 
हे भीष्म ! अपनी निन्दा वा प्रशंसा ओर परायी निन्दा वा स्तुतिगान करना ये चार 
प्रकारकी आयोंकी रीति नहीं है ॥ १५ ॥ 

यदस्तव्यमिमं शम्वन्मोहात्संस्तोषि भक्तित! । 

केशव तचच ते भीष्म न कथ्चिदनुमन्यते ॥१६॥ 


स्तुतिके अयोग्य इस केशबको भक्तिपूबक मोइवश सदा भक्ति किया करते दो, पर तुम्हारा 
यह काय किसीको पसन्द नहीं है ॥ १६ ॥ 


कथ 'भोजस्य पुरुषे वर्गपाले दुरात्मनि। 
समावेशयसे सवै जगत्केवलकास्यया ॥ १७॥ 


है भीष्म ! केवल अपनी इच्छासे तुम कंसके गायको पाउनेहारे दास और दुरात्मा जनमें 
जगतका समावेश क्‍यों कर रहे हो? ॥ १७॥ 
अथ वेषा न ते भक्ति! प्रकूर्ति याति भारत । 
मथेव कथितं पूवे भूलिङ्गशकुनियेथा ॥ १८॥ 
अथा, हे भारत ! यह तुम्हारी भक्ति भूरिंग पक्षीके समान तम्हारी प्रकातिसेद्ध नहीं इ, 
मेने तो यह बात पहिले कह दी थी ॥ १८॥ | 
अूलिङ्गशकुनिनाम पाश्वे हिमवतः परे। 2 
- | सा तस्याः सदा वाच! अयन्ते$थेबिगा्हिताः ॥ १९॥ | 
ह भंग नामक एक पक्षी हिमाल्यके उस पार रहता हे । उसके प्रत्यक्ष कार्यके 
RS बचन सदा सुनाई पडते हैं ॥ १९॥ 








. भा साहसमितीदं सा सततं वाशते किल । 
बह सदा यह कहती ह, हि.“ कोई १ । न नावबुध्यते ॥ 
जे 22... कम मत करना, ” प्र बह यह नहीं स 
८ त घडा दाह्री कमे करती है ॥ २० ॥ मन | 
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ला हि मांसागलं जीएम खुखाहिंहइस्थ खादत! । 
न्तान्तराबिलञ्नं यत्तदादत्तेऽल्पचेतना ॥ ११ ॥ 


बह स्वद्पबुद्धि पक्षिणी भोजन करते हुए खिह्के सुखे दांतोंके बीचमें दबाये मांसके 
खण्डको चोच द्वारा खींच लेती है ॥९१॥ 


इच्छतः खा हि सिंहस्थ भीष्म जीवत्यसंशयम्‌ । 
तद्वस्वथसप्यधमेज्ञ सदा वाचः प्रभाषसे ॥ २२॥ 
हे भीष्म | इसमें जरा भी सन्देह नहीं है, कि वह सिंहक्की इच्छा पर ही जीती है। रे 
अधमंज्ञ ! तू भी उसी प्रहार हमेशा बडबडाता है ॥ २३ ॥ 
इच्छतां पार्थिवेन्द्राणां भीष्म जीवश्यसंशयम । 
खोकबिद्विटकर्मा हि नान्योऽस्ति भवता सम! ॥ १३ ॥ 
है भीष्म ! इसमें सन्देह नहीं, कि तू भी भूपालोंकी इच्छा पर ही जीता है। क्योंकि 
लोकहिसक काये करनेमें कोई भी तेरे समान नहीं है ॥ २३॥ 
चैशस्पायन उवाच-- 
सलश्चेदिपते? रावा भीष्म। स कटक वचः । 

- उधाचेडं बचो राजंश्चेदिराजस्य चाण्वत! ॥ २४ ॥ 
बेक्षम्पायन बोले- दे महाराज ! तदनन्तर चेदिराजकी बडी कटीली बातें सुनकर भीष्म 
चेदिराज शिशुपालको सुनाकर यह वचन बोले || २४ ॥ 

इच्छतां किल नामाह जीवास्येषां महीक्षिताम्‌ । 

योऽहं न गणयास्येतांस्तृणानीव नराधिपान्‌ ॥ २७ ॥ 
हां ! में इन राजाओंकी ही इच्छा पर जीता तो हूं, पर इन राजाओंको में तिनकेके समान 
भी नहीं समझता ॥ १५ ॥ 

एथमुक्ते तु भीष्मेण ततः संचुक्तधुेपा! । 

केचिज्जह॒बिरे तश्र केचिद्धीष्म जगहिरे ॥ १६ ॥ 
भीष्मके यह वचन कहते ही मूपषग क्रोबित हो उठे । उनमेंखे कुछ राजा प्रसन्न हुए ओर 
कुछ भीष्मको निन्दा करने लगे ॥ २६ ॥ 

केचिद्खुमंहेष्यासा; श्रुत्वा भीष्मस्थ तहूच! । 

पापोऽवलिपो बद्धश्च नायं भीष्मोइहेति क्षमाम्‌ ॥ २७॥ 
कुछ मह्ाधनुधारी राजा भौष्मकी वह वात सुनकर बोळे, कि “ यह भीष्म बुद्ध हो करके 
भी पापसे युक्त दै, इसलिए इसे क्षमा करना उचित नहीं ॥ २७॥ 
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१९८ भद्दाभारते । [ रिशुपाळव घपद 


इन्यतां दुमंति भीषम! पझुवत्साष्यथं खपे? । 

सर्वे! समेत्य खंरञ्येदेच्यतां वा कटामिना ॥ १८ || 
अच्छा हो कि राजाओंके द्वारा यह दुष्ट बुद्धिचाला भीष्म पक्षुळे समान थार डाला जाए, 
अथवा यहां एकत्रित हुए सब राजाओं के द्वारा यह तिनकेकी आभसे जळा दिया जाए "१२८१ 

इति तेषां वचः श्रुत्वा ततः कुरुपितानहः । 

उवाच मतिमान्भीष्मस्तानेव वख्ुधाधिपान्‌ ॥ १९ || 
तद्नन्तर कुरुपितामह बुद्धिमान्‌ भीष्म उनके यह बचन सुनकर उन राजाओंजें बोले ॥२९॥ 

उक्तस्योक्तस्य नेहान्तमहं ससुपलक्षये । 

यत्त॒ वक्ष्यानि तत्सव शणुध्य षस्ुघाधिपाः ॥ ३० || 
हे राजाओ ! देखता हूं, बातें खतम होनेबाली नहीं हैं, ज्यों कहते जाओंगे, त्यो त्या बढती 
जायेंगी । पर अब में जो कहता हूं, सब ध्यान लगाकर सुनो ॥ ३० ॥ 

पशुवद्धातन था से दहनं वा कटाप्रिना। 

'क्रियतां सूननि यो न्यस्तं मथेद सकलं पद्म ॥ ३४१ ॥ 
में पशुके समान मारा ही जाऊं वा तिनकषोंकी आगसे भूना जाऊं, लो, मैंने तुम समीके 
सिर पर यह अपना पेर रख दिया है ॥ ३१॥ 


एष तिष्ठति गोविन्दः पूजितोइस्मामिरच्युतः । 


यस्य वस्त्थरते वुद्धिमरणाय स माधवस्‌ ॥ १९ ॥ 
कृष्णमाहयतामद्य युद्धे शाहुगदाधरम । 
यावदस्येव देवस्य देह विशातु पातितः ॥ ३३ ॥ 


इति आमहाभारते सभापर्वणि एकचत्वारिशो ५ध्यायः ॥ ४१ ॥ १३६४ ॥ 
बिन्द उऊ 
च ह गोबिन्दको हमने पूजा है और वह भी यहां विद्यमान हैं, अतः तुममेंसे 
> अत लक छी हा रहे हो, वह शांभे और चक्रधारी माधव भ्रीकृष्फो 
2 जल : जावे आर उ क्षण मारा जाकर इन देवकी दै दद i | र 
£ EE जावे ॥ ३२-३३ ॥ में ही वह लीन भौ दो भं 
छ पहाभारतके सभापवेमे इकतालिसवां अभ्याय समा ॥ ४ १॥ १३६४ ॥ 
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अध्याय ४२ ] खभापवे । १९९ 


वैद्वस्पायन उवाच-- 

सतः झुल्कैथ भीष्मस्थ चेडिराडुरुविक्रप्त) । 
र युयुस्छुबाखुदेवेन घासुदेवशुचाच ह ॥१॥ 
बेशस्पायन बोले- तदनन्तर भीष्मक वचन सुन करके ही अति बिक्रमी चेदिराज शिशुपाठ 
बासुदंवसे लडनेकी इच्छासे श्रीकृष्णसे बोला ॥ १ ॥ 

आहथे त्यां रणं गच्छ ज्या सांधे जनादेत । 

, यावदय निहन्मि त्वां सहित लबैपाण्डबै; ॥ २॥ 

दे जनादन | तुझा उलकारता हूं, जा मुझसे लड, ताकि आज पाण्डबांके सहित 
नि्चव हो तुझको मार डाळं ॥ २॥। 


लह त्वचा हि ले वध्या? पाण्डवा? कृष्ण सर्वथा । 
क बुपतील्समातिकऋरूण यैरराज त्यसचितः ॥३॥ 
है कुष्ण ! तुम्हारे राजा न होने पर भी जिन्होंने अन्य राजाओंको छोडकर तुम्हारी पूजा 
की है, उन पाण्डयॉंको में तुम्हारे साथ ही सब प्रकारसे निःसंदेह नष्ट करूंगा ॥ ३ ॥ 


ये त्वां दासमराजानं बास्थादचोन्ति दुर्मतिम्‌ । 

अनहमहयत्कूष्ण बध्यास्त इति से सति? । 

इत्युक्त्या राजशादूलस्तस्थो गजन्नसर्षणः ॥४॥ 
है कृष्ण | राजा न होनेळे कारण दासके कर्मे करनेवाले तथा पूजाके अयोग्य तुझ दुष्ट- 
बुद्धिको पूज्यळे समान सखतासे पूजते हैं, बे पाण्डब बध्य हैं, ऐसा मेरा विचार है। ड 
राजशादूल शिशुपार धके मारे यह बचन कह कर गजता हुआ तैय्यार हो गया ॥ ४॥ ५ | 


एवखुक्ते तत! कृष्णो स्दुपरथोलेद वच! 
_ उवाच पार्यिवान्सवास्तत्समक्षं च पाण्डवान ॥६॥ Ee 
उसके ऐसा कइमेके बाद श्रीकृष्ण उसीके सामने पाण्डबो और सब राजाओंसे कोमल वाणीसे 


यह बात बोले ॥ ५॥ 
एष न! शाञ्जरत्यन्तं पार्थिजाः सास्घती सुत) । 
रे सात्वतानां रशंसात्स। न हितोऽनपकारिणास्‌. १ ॥१॥ 
है नरेन्द्र ! यह निष्ठुरात्मा यादर्वापुत्र हम यादबोंका बडा इनत्रु दै, भरे हो इसे कोई 
पाडा न भी दे, फिर भी यह उसे पीडा देता रहता है ॥ ३ ॥| 
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प्राग्ञ्योतिषपुरं यातानस्म्ाञज्ञात्वा डशांसकुत्‌ । 

अदहद्द्वारकामेष स्वस्रीयः सन्नराधिपाः ॥ ७॥ 
ह राजाओं ! हमको प्राग्ज्योतिषपुरकों गया हुआ जानकर, मेरे पिताका भाञ्जा होने पर 
भी इस निष्ठ्रने द्वारका नगरीको फळ दिया था ॥ ७ ॥ 


ऋीडतो भोजराजन्यानेष रैबलके गिरौ । 

हत्वा बद्ध्वा च तान्सवानुपाथात्स्वपुरं पुरा ॥८॥ 
हे नरेक्षो ! पहिले राजा भोज रैवतक पर्वत पर बिहार कर रहे थे। यह दुराचारी उनके 
सहचरोंको बांधकर ओर मारकर अपने नगरको चला गया था ॥ ८ ॥ 

अश्वमेये हयं मेष्यसुत्सुष्टं रक्षिभिष्तम्‌ । 

पितुर्म यज्ञबिप्रार्थभहरह्पापानिश्चयः ॥९॥ 
अरे पिताके अश्वमेघ यज्ञमें विन्न डालनेळे लिये इस पापात्माने दिग्विजये निमित्त छोडे 
गए रक्षकोसै घिरे इए यज्ञके अश्वको चुराया था ॥ ९॥ 


सौवीरान्प्रतिपत्तो च घन्नारेष यशस्विनः । 

सार्यामभ्यहरन्मोहादकामां तामितो गताम्‌ ॥ १०॥ 
यश्नस्त्री बश्रुकी खरी यहांसे छौवीर राज्यको जा रही थी, तब इस दुराचारीने उसकी इच्छा 
न रहने पर भी जाती हुई उस नारीका मोहसे हरण किया था ॥ १० ॥ 


एष मायाप्रतिच्छन्न। करूषाथे तपस्विनीम्‌ । 
जहार भद्रां वेशालीं सातुलस्थ लुरंसकूल्‌ ॥ ११॥ 
इस दुराचारी शिशपालने कपटसे राजा करूपके रुपको धारण करके उक्त राजाके लिये 
निर्दिष्ट अपने मामा ओर बिद्याळ देशके राजाकी पुत्री भद्राको इर लिया था ॥ ११ ॥ 
पितृष्वसु; कृते दुःखं सुमहन्मरषथास्थहस्‌ । 
| दिष्टथा स्विदं सवराज्ञां संनिधावव्य वर्तते ॥ १२॥ 
।। केबल इआके कारण में इन बहे भारी दुःखोंको सह हेता हूं, पर सौभाग्यसे आज सष | 
/ राजाओंकि सामने यह प्रगट हो रहा है ॥ १२॥ | 
8 पहयन्ति हि अवन्तोञ्य सय्यतीव व्यतिक्रमन्‌ । | 
7 ह कन gir निषोधत 2  १३॥ 
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इस स्वस्थ न शादयामि क्षन्लुसव्य व्यतिक्रमम्‌ । 
अबलपाइूघाहस्थ ससग्ने रासन्नण्डले ॥ १४॥ 
जो कुछ हो, आज सब राज़ाओंळे सामने बघळे योग्य इस नराघमने गर्ववद्य जो 
अपराध छिया इ, उसको में क्षमा नहीं कर सकूगा ॥ १४॥ 


झक्िण्यानस्थ सूढस्थ प्राथनासीन्सुसूषतः । 

न ' ताँ प्राणान्सूढ? झाद्रो वेदश्जार्ति तथा ॥ १५॥ 
मरनेळी इच्छावाले इस सूखेने रुक्मिणीछो भी प्राप्त करनेकी इच्छा की थी, पर जिस प्रकार 
शूद्र बंदक मत्राछा प्राप्त कर नहीं सकता, उसी प्रकार यह भी रुक्मिणीको न पा सका ।१५॥ 


एवशादि तल! सघ सहितास्ते नराधिपा! 


वासुदेवयचः अत्या चेदिराजं वणगईंणन ॥ १६॥ 
तदनन्तर वे एकत्रित हुए हुए सच नरेश वासुदेबकी यह बात सुनके चेदिराजकी निन्दा 
करने लगे ॥ १६॥ 

ततस्घद्वबन श्ुस्था शिशुपालः प्रतापषान्‌ । 

जहास स्वनवडालं प्रहस्येद्सुबाय ह ॥ १७॥ 


तब प्रतापी शिशुपाल उनका वह वचन सुनकर जोरसे हंसा ओर हंस कर यह बोला ॥१७॥ 

जत्पूजी झुक्त्मिणा कृष्ण संसत्सु परिक्वीतेयन्‌ । 

विशेषतः पार्थिवेषु न्रीडां न कुरुषे कथम्‌ ॥ १८॥ 
हे कृष्ण | पहिले मेरे लिये निर्दिष्ट रुकिमणीकषी बात समागम राजाओंडे सामने कहता हुआ 
तू शर्मिन्दा क्यों नहीं होता १ ॥ १८ ॥ 

थस्रानो हि क? सत्छु पुरुष! परिकीतेयेत्‌ । 

अन्यपूर्वां स्रियं जातु त्वन्यो मधुसूदन ॥ १९॥ 
हे कृष्ण ! तुझे छोडकर और कोनसा दूसरा पुरुष दोगा, जो दूसरेके लिए निश्चित की गई | 
स्रौको इर कर फिर उसकी बात समामें कहेगा अथात्‌ तुझ ऐसा निलेज्ज दूसरा कोन 
होगा १ ॥ १९॥ 

क्षम वा यदि ते श्रद्धा मा वा कृष्ण सम क्षम । 

कुद्धाद्वापि प्रसन्नाद्वा कि मे त्वत्तो भविष्यति ॥ २० ॥ 
हैं कृष्ण ! तू चाहे मुझ पर अद्धा कर या न कर, चाहे तू मुझको क्षमा कर या न कर, तू 
चाहे क्रोधित हो बा प्रसन्न हो, मुझे तुझे क्या भय हे ? ॥ २०॥ 

२६ ( महा. भा. समा, ) 
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तथा ब्रुवत एवास्य भगवान्मघुसूदनः । 
व्यपाहरच्छिरः कुद्शक्रेणामि्रकर्षणः । 
स पपात महावाइषेजाइत इवाचलः . ॥३१॥ 

- शिद्षुपाल ऐसा कह ही रहा था, कि शत्रुनाशी भगवान्‌ मधुसदनने क्रोधित होकर चक्रसे 
उसी थण शिशुपालका सिर काट डाला ओर वह महाश्ुन शिशुपाल भी वजसे घायल हुए 
पहाडके समान गिर शया ॥ २१ ॥ 

हत्भेदिपते्देहात्तेजोऽग्न्यं दहशुद्ेपाः । 
उत्पतन्त महाराज गगनादिव भारक्षरस्‌ ॥॥ ९९॥ 
है महाराज ! तब जिस प्रकार पर्थ आकाशे चढता है, उसी प्रकार शिकश्षुपालक्षे शरीरसे 
निकल कर आकाशमें जाते इए एक तेजकी राजाओंने देखा ॥ २१ ॥ 
ततः कम्रलपत्राक्षं कृष्ण लोकनमस्कृतस । 
ववन्दे तत्तदा तेजो विवेश च नराजिप ॥ २३ ॥| 
तदनन्तर उस तेजोराशिने लोकॉळे द्वारा नमरशझारके योग्य उन झमलकी समान आंखोंबाले 
कृष्णको प्रणाम क्रिया और फिर वह तेज उनकी देइभ मिल गया ॥ २३ || 
तंददसुतममन्यन्त दृष्ठा सर्वं अहीक्षित। । 


यहिवेश महाबाहुं तक्षेजः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ९४॥ 
महायुज पुरुपोत्तमे जो दह ते प्रविष्ट हो गया, उसे देखकर सब राजाओंने अचरज 
माना ॥ २४ ॥ 

अनभ्रे प्रववष द्यौः पपात ज्यलिताशनि; ! 

कृष्णन निहते चैये चाल च वसुन्धरा ॥ २७ ॥ 


थोळुष्णके चेदिराजरो मारने पर बित्रा बादळळे ही जलबृष्टि होने लगी, उल्कार्ये गिरने 
लगीं ओर पृथ्बी भी हिलने लगी ॥ १५ !| 
ततः केचिन्महीपाला नाज्नवस्तत् किचन | 
जा अतीतवाक्पथे काले प्रेक्षमाणा जनाईनस ॥ २३ ॥ 
| कारण बे हि और बोले दी नही, लि वह पंग न्दो वर्णनके अयोग्य होते 
// रण ब सिफ औकृष्णकी तरफ देखते ही रहे ॥ २ ६ ॥ 
हु A - इस्तैहस्ताग्रमपरे 
क... हा छो प्रत्यपीषन्ञमर्षिता; : 
RN दाने राष्ठानदशन्क्रो | 
“कोई कोई महे मरे हा अ पस्‌स्छिता: घ कोष 
न प प ॒ क दांतों | नेट रह प अगुलियां मळते र्‌ गये, कोई कोई क्रोधे व्याकुल j | 
किर दाति होठ काटने हगे ॥ २७॥ | 
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र्श्स्तु केचिद्वादरणथँ प्रशाशाखुनरामिपा? । 
छ चदव लु सरब्या मध्यस्थाहटव परेड सघन ॥ २८ ॥ 


कोई कोई राजा ठिपळर वृष्णिनन्दन कृषण प्रशंसा करने लगे, कुछ नरेश बहुत क्रोधित 
इए और कुछ न प्रसन्न ही इए और न क्रोधित ही, वे तटस्थ बने रहे ॥ २८॥ 

प्रहृष्टाः केशव जग्खुः संस्तुवन्तो सहषयः 

अलह्मणास्य महात्मानः पाथवाच्य महाबला! ॥ २९ ॥ 
महाषडुन्द महात्या ब्राह्मण आर महाचलशाली राजा केशवक्की स्तुति गाते इण प्रसन्नचिचसे 
उठ कर चू दिये ॥ २९ || 

पाण्डवस्त्बञ्रथाङ्गातुन्सत्कारेण महीपतिय । 

दमघाषात्मज बार संखाधंधत सा चिरम्‌ ! 

तथा च छुतंबन्तस्त ञ्रातुध शालन तदा ॥ ३०॥ 
तदनन्तर युधिष्ठिरने भाइयाको आज्ञा दी, छि तुग्र दभघोषके पुत्र वीरवर राजा शिश्ुपालका 
सत्कार सहित तुरन्त संस्कार काय करो, उन्होंने तब बडे भाईकी आज्ञासे सब किया ॥३०॥ 

चेदीनामाधिपत्ये च पुजमस्य महीपतिम्‌ । 

अभ्थषिङ्च्तदा पाथ! सह तेषसुचाधिपै; ॥ ३१ ॥ 
पृथापुत्र युधिप्ठिरने भाइयों ओर उन सब राजःओंछे साथ मिलकर उसी समय महीपाल 
श्षिशुपालके पुत्रको चेदिराजके अधिकारमें अभिषिक्त कर दिशा ॥ ३१ || 

ल ख ऊुरुराजस्य ऋतु! स्वेशसद्धि मान । 


यूनाँ प्रीतिकरो राजन्संघसौ बिपुलौज सः ॥ ३२॥ 
शान्तविन्न। झुखाररूल! प्रसूतथनघान्यवान्‌ । 
अन्नधान्बहु अक्षश्च केशवेन सुरक्षितः ॥ ३३॥ 


इसके बाद कुरुराजका बह सभी सशृद्धियोसे युक्त, तरुणोंको प्रिय लगनेवाला, अत्यन्त 
ओजस्वी, जिसके विध्न शान्त होकर, जिका आरंभ सुखपूर्वक हो गया है, ऐसा बहुत | 
घन थान्यसे परिपूर्ण, अन्न और अनेक तरहळे भक्ष्य पदार्थासे युक्त और कृष्णके द्वारा 
सुरक्षित बह राजसय यज्ञ अच्छी तरह सम्पन्न हुआ ॥ ३१-३३ ॥ 

समापयामाल च तं राजसूय महाऋतुस । 

तं तु यज्ञ महाबाहुरा समाप्तेजनादनः 

ररक्ष भमगवाज्शौरि! शाङ्गेचक्रगदा घर; ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार युथिष्ठिरने उस राजब्रय महायज्ञको समाप्त किया, महाशुच भगवान्‌ जनादेनरे- 
शारोने शाङ्ग-चक्र-गदाधारी दोके अन्ततक उस यज्ञकी रक्षा को ॥ ३४॥ 
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ततस्त्ववभूथस्नात धमराज युत्रि्िरम्‌ । 

समस्तं पार्थिवं क्षतजममिगस्येद्शब्वीत्‌ ॥ ३६ !| 
इसके बाद सभी क्षत्रिय राजा यज्ञके अन्तभें अवभूश स्नानको किए हुए धमराज युधिष्टिर 
के सामने आकर बोले ॥ १५ ॥ 

दिष्टया वर्षसि धर्मज्ञ साम्राज्य प्राप्तवआान्धिलो । 

आजमी ढाजमीढानां यज्ञः संवधित त्यया । 

कर्मणैतेन राजेन्द्र धर्म्य खुमहान्कुत! ॥ १६ ॥ 
हे धर्ज् अजमीढ बने ठत्पन्न युधिष्ठिर ! आप सौमाण्यसे ही उन्नत हुए हें, हे विभो ! 
साम्रज्यको भी आपले प्राप्त कर लिया है। हे महाराज ! इस कमले आपने अजमीढोंका 
यज्ञ बढाया और बडा धर्माजन किया है ॥ ३६ ॥ 

आएच्छाम्रो नरव्याघ सवकामे! खुपूजिता! । 

स्वराषट्राणि गमिष्यामस्तदलुज्ञातुम हॉलि ॥ ३७॥ 

` हे नरव्याघ्र | हम सब कामनाओसे सव प्रकारसे पूजे गये ई, अब हम आपसे आज्ञा चाहते 

हं, सब अपने अपने राज्यको जायंगे, अत; आप आज्ञा दें ॥ ३७॥ 


श्रुत्वा तु वचनं राज्ञां घमराजो युधिष्टिर! 


तथाह पूज्य दपतीन्भ्रातन्सबांनुबाच ह ॥ १८ ॥ 
उ युधिष्ठिर नरशांकी यह बात सुनकर उनकी यथायोग्य पूजा कर सभी भाइयांसे 
ले ॥ १८ ॥ 


राजान! सव एवेते प्रीत्यास्मान्ससुपागता! । 
प्रास्थता; रवाने राष्ट्राणि साम्राएच्छय परंतपाः | 
तेष्चुत्रजत भद्र वो विषयान्तं नपाच्चमान्‌ ॥ ३९॥ 
ओ। यह सब झतरुनाशी राजगण ओऔतिसे हमारे पास आये थे, अब मेरी अनुमति लेकर अपने 
. अपन राज्यको जाना चाहते हैं, हमारे अधिकारकी सीमातक इन भूपभेष्ठोके साथ जाओ 
तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३९॥ 
कट: भ्रातुवचनमाज्ञाय पाण्डवा धर्मचारिणः । 


चपसुख्यांस्तानेकेकं समनुव्रजन्‌ ॥ ४०॥ 


m 22” पाण्डवभण भाइको आज्ञा मानकर सब रे रके 
ल नरक्षाक पछ यथारातेसे एक एक के 
हिः जाने लगे ॥ ४०॥ ` के 
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विराटमन्वयात्तृणे घृष्ठयरुन! प्रतापवान । 
धनञ्जयो यज्ञसेन अहास्मानं भहारथ। ॥४१॥ 


हे महाराज ! प्रतापी शष्टयुस्न राजा विराटके, महारथी धनञ्जय महात्मा यज्ञसेनके 
शीघ्रवासे चले !! ४१ ॥ 


सीब्य च घुतराष्ट च भीमसेनो महाबल! 
द्रोण च खसुत वारं सहदेवो महारथः ॥४९॥ 


महाबली भीससेन भीष्म और शतराष्ट्रके, और महारथी सहदेव पुत्र सहित बीर द्रोणाचार्यके 
पाइ चढ | ४९ || 


पीछे 


नझुखः खुबल राअन्सहपुत्र समन्बयात्‌ । 
द्रोपद््या? खसो सद्र; पाथतीयान््हीपत्ीन ॥ ४३॥ 
है राजन्‌ ! नकुल पुत्रसहित राजा सुबलके, द्रौपदीके पुत्र और सुभद्रानन्द्न अभिमन्यु 


७-०. 8७४३५ 


पहाडी राजाआळे पीछे चले ॥ ४३ ॥ 


अन्वगच्छस्तथेवान्यान्क्षाशि यान्क्षात्रियष साः । 

एवं संएूजितास्ते चे जग्साविग्रा्च खबेडा। ॥ ४४॥ 
इस प्रकार अनेकों क्षत्रियश्रेष्ठ दूधरे क्षत्रियोके साथ चले । सहस्नों ब्राह्मण भी इस प्रकार 
अच्छी तरह पूजे जार लौट गए ॥ ४४ ॥ 

गतेषु पार्थिवेन्द्रेषु खेषु भरतषे भ । 

युधि्िरुषाचेदं वाखुदेषः प्रतापवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
है भरतभेष्ठ जनमेजय ! सब श्रेष्ठ राजाओंके चलेजाने पर प्रतापी वासुदेन यविष्ठिरसे यह 
बोले ॥ ४५ !! 

आणएच्छे स्थां गमिष्यामे द्वारका कुरुनन्दन । 

राजसूयं कतुश्रेष्ठं दिष्टथा त्वं प्रासवानसि ॥ ४९ ॥ 
है कुरुनन्दन ! सौभाग्यसे आपने यज्ञभेष्ठ राजसय समाप्त कर लिया, अब आपसे आज्ञा 
मांगता हूं, में द्वारकाको जाऊंगा ॥ ४६ ॥ 

तसुवाचेवसुक्तस्तु घमराण्मधुसू दनस्‌ । 

सब प्रसादाद्गोविन्द प्रापवानस्मि वे कतुस्‌ ॥ ४७॥ 


जनादुनके इस प्रकार कहने पर धर्मराज मधुददनंसे बोले- हे गोबिन्द ! केवल तुम्हारी 


कृपासे भेने यह बडा यज्ञ प्राप्त किया है ॥ ४७॥ 
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समस्त पार्थिवं क्षत्र त्वत्मसादाइशानुगस्‌ । 
उपादाय बलि सुर्यं सामेव सशुपस्थितस्‌ ॥ ४८ ॥ 
तुम्हारी ही कृपासे सब क्षत्रिय मेरे बशीभूव हुए हैं और अच्छे अच्छे उपहार लेकर मेरे 
पास उपस्थित हुए हैं ॥ ४८ ॥ 
न बयं त्वासते वीर रंस्थामेह कर्थचन । 
अवइथं चापि गन्तव्या स्वया द्वारवती पुरी ॥ ४९ ॥ 
हे बीर ! इम भी तुम्हारे बिना किसी प्रकार आनन्द नहीं उठा सकेंगे, पर तुमझो भी 
दारका नगरमें जाना ही जरूरी है ॥ ३९ ॥ 
एवसुक्तः स धमोत्मा युधिष्िरलहायवान्‌। 








अभिगम्थान्रचीत्म्रीतः एथां प्रथुथशा हृरिः ॥ ५० ॥ 
घमात्मा अति यशस्वी श्रीकृष्ण इस प्रकार सुनकर युधिष्ठिरके साथ थाके पास जाकर 
प्रीतिसे बोले ॥ ५० ॥ 

साम्राज्य समनुगरापाः पुत्रास्तेऽथ पितृष्वस्त! । 

सिद्धाथा वसुमन्तञ्च सा त्वां प्रीतिम्ञबाप्लुहि ॥ ५१ ॥ 


हे बुआ ! आपके पुत्र अब साम्राज्य प्राप्त कर कृतार्थ और सम्पद्‌ युक्त हुए हें । अतएब 
आप प्रसन्न होवे ॥ ५१ ॥ 


अजुज्ञातस्त्वया चाइ द्वारकां गन्तुसुत्सडे । 
. सुमद्रां द्रौपदी चेव समाजयत केशब; ॥ ५१ ॥ 
स ४ च, २ २५ = 
ओर आपकी आहा पाकर भे भी द्वारकाको जाना चाहता हूँ, तदनन्तर केशबने सुभद्रा ओर 
द्रोपदीसे भी विदाकालके योग्य सम्भाषण किया ॥ ५२ ॥ 


यि निष्कम्यान्त।पुराचेव युघिष्ठिरसहायवान । 
स्म __ . स्नातअ लस त्राह्मणान्स्वस्ति याच्च च ॥ ५३॥ 
शके वाद युविष्ठिरके सहित अन्तःपुरसे निकलकर स्नान और जपादि करके आहणोसे 
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स स्वस्ति कहढबाया ॥ ५३ ॥ 


र ततो मेघवरप्रख्यं स्यन्दनं चे सुकालिपतम्‌ । 
योजयित्वा महारज दारुक! प्रत्युपस्थितः ॥०४॥ 


त हे महाराज ! तदनन्तर दारक बादलकी देहके समान सजा सजाया रथ जोडकर आ 
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क्षष्पाय ४२ ] सभापते । NN 
लि RT 
उपस्थितं रथं ष्ट्रा ताक्यंप्रवरकेतनस्‌ । 
परदक्षिणसुपाशृत्थ समारुह्य महामनाः । 
प्रययौ पुण्डरीक्याक्षस्ततो द्वारवतीं पुरीक्त्‌ ६८ ॥| 
तब महच्‌ मनबारं पुण्डरीकाक्ष कृष्णने गरुडध्वज रथढो आ पहुंचा देखकर उसकी 
परिक्रमा करके उसपर चढकर द्वारका नगरीकी ओर चल पडे | ५५ ॥ 
ते पञ्चयामलुधत्राज घरमराजों युधिषिरः । 
आलुकः साहित! श्रीमान्वाखुदेबं महाबलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भीमान्‌ थमराज गुधिषठिर भाइयोकि सहित महाबली बासुदेवळे पीछे पैदल चले ॥ ५६ ॥ 
ततो झुहूते संग्रह्य स्यन्दनप्रयरं हरि! : 
कक ३ छुन्तीएश्रं युधिष्ठिरस ॥ ५७ || 
ले नेत्रवा ने श्रेष्ठ रशको 
(कित ववार इरि क्षणभर अपने श्रेष्ठ रशको रोककर कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिरसै 
अप्रमत्तः स्थितो नित्य प्रजाः पाहि विशां पते । 
पजन्यमिव सूत्तानि सहाद्रमियाण्डजा। । 
बान्धवास्त्योपजीवन्तु ख हस्राक्षसियासराः ॥ ५८ ॥ 
हे प्रजाओंछे स्वामी युधिष्ठिर ! सदा अप्रमत्त और उत्साही बनके प्रजाका पालन कीजिए 
जिस प्रकार प्राणी बादलके सहारे जिन्दा रहते हैं अथवा पक्षी महान्‌ वथ्षके सहारे जिन्दा 
रहते हैं अथवा देवगण सहसाक्ष इन्द्रके सहारे जिन्दा रहते हैं, उसी प्रकार आपके बन्पु- 
बान्धव आपके सहारे जिन्दा रहें ॥ ५८ ॥ 
कृत्या परस्परेणेथ संविदं कृष्णपाण्डवो ! 
अन्योन्य समलुज्ञाप्य जग्सतुः स्वग्रहान्प्रति ॥ ५९ | 
श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर एक दूसरेसे ऐसा सम्भाषण कर एक दूसरेकी आज्ञा ठेके अपने 
भवनोंको पधारे ॥ ५९ ॥ 
गते द्वारवती कृष्णे सात्वकृप्रथरे तप । 
एको दुर्योधनो राजा शकुनिश्वापि सौबल! । 
तस्यां सभायां दिव्यायासूषतुस्तो नरषंभौ ॥ ६० ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते सभापवेणि द्विचत्वारिशोऽष्यायः .॥ ४२॥ समाप्त शिशुपाळवघपवं ॥ १४२४ ॥ 
हे महाराज ! यदुवर ऑकृष्णके द्वारका चले जानेपर केबल दुर्योधन और सुबढनन्दन 
शकुनि यह दोनों नरमेष्ठ कुछ कालतक उस दिव्य सभामें निवास करते रहे ¦ ६० ॥ 
महामारतके समापरवेम बयाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४२॥ श्चिशुपाळवघपर्व ॥ १४२४ ॥ 
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चैश्यस्पायन उवाच-- ः 

वसन्दुयाधनस्तस्थाँ सभायां भरतषेभ । | 

हानेदंदश तां सवी सभां शकुनिना सह ॥ १॥ |. 
जैशम्पायन बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! दुर्योधनने शकुनिके साथ उस खभामें रककर धीरे धीरे 
उसके सब भागोंको देखा ॥ १ ॥ 

तस्थाँ विष्यानभिप्रायानददह कुरुनन्दनः । 

न दृष्टपूर्वा ये तेन नगरे नागसाहये १७३६७४... 
नहां उस कुरुनन्दन दुर्थोधनने जो दिव्य चीजें देखी, पहिले इस्तिनानगरमें देसी चीजें 
कभी नहीं देखी थीं ॥ २॥ 


स कदावित्सभामध्ये घातेराष्ट्रो महीपति? ! 


स्फाटिकं तलमाखाच्य ज्ळब्रित्याभिशङ्कया ॥ ३॥ 
स्ववस्जोत्कषंणं राजा कतवान्बुद्धिमोहितः । 
दुर्मना विसुखश्चेव परिचक्राम तां स भास ॥४॥ 


उस राजा धृतराष्ट्र-पुत्रने सभामें एक दिन स्फटिके बने स्थर-भागके निकट जाकर जल 
जानकर वुद्धिके मोहसे अपना बस्न ऊपर उठा लिया और ( पर वहां जमीन होनेके कारण ) 
उसका मन खिन्न हो गया और बह टेढा सुंह करके सभामें दूसरी चीओंको देखने 
लगा ॥ ३-४ ॥ 

तत्‌ः स्फाटिकतोयां वे स्फाटिकास्वुजचोमितास्‌ । 

वापीं सस्बा स्थलमिति सवासा? प्रापतज्ञले ॥७५॥ 


आगे स्फटिकळे समान निर्मल जलसे भरे तथा स्फटिके बने फूले कमलवाळे एक तालको 
स्थल जानकर उसमें वस्न सहित जा गिरा ॥ ७ |! 


जले निपतितं दृष्टा किंकरा जहसुभ्ेदाम । 
वासांसि च शुभान्यस्मै प्रददू राजशासनात्‌ ॥ ६ ॥ 


' उसको जम गिरते देखकर नोकर चाकर बहुत इंसे और राजाको आज्ञासे दुयोंधनको 


JE ड ॥ है = पळ, 
“, _ दूसरे अच्छे वस्र दिए 
ज्र न ॥६॥ 
% र्ध Re ३ 
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तथागत तु ते दृष्टा भीमसेनो महावलः । 

| ha ° 

3 नकती द . अजुनश्च यमौ चोभौ सर्वे ते म्राइसस्तदा ॥७॥ 
ओ। उसको बह दक्षा देखकर उस समय 

न = गे ग ।।७॥ 
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अध्याय ४३ ] सभाएवे । 
eS ० 
७ रु ७ 
नाजधथत्ततल्तेषाभवडासमभवणः । 
आकार रक्षमाणस्तु न ख तान्ससुदेक्षत ॥८॥ 
तब क्राधत हुआ हुआ सुयोधन उनकी वह हंसी नहीं सह सका । पर अपने मनोविकारकों 


“~ "> 


छिपानेके लिए उने उनकी तरफ ताका भी नहीं ॥ ८॥ 


पुनवेखनसुत्क्षिप्य प्रतरिष्याज्षिय स्थलम् । 
` आरुरोह तत; सघ जइसुस्ते पुनजना! ॥९॥ 

फिर पानीको पार करनेके लिए बह अपने वस्र उठाकर स्थळ पर आया | उस पर भो 
सब लोक फिर हंस उठे ॥ ९ ॥ 

द्वार च विद्वताकार्र ललाटेन समाहनत्‌ । 

स्वत चेति सन्यानों द्वारदेशादुगरमत्‌ ॥१०॥ 
एक दरवाजेकों खुला समझकर जब बह उसमेंसे जाने लभा तब उसका सिर द्रवाजेषे जा 
टकराया । दूसरे दरवाजेको ( खुला होनेपर भी) वंद समझकर उसके पास गया ही 


२०९ 








नहीं ॥ १०॥ 
एव प्रलर्भान्विार्वधान्प्रापथ तक्ष विशां पते । 
याणडथेया+्घचुज्ञातस्हतो दुयोधनो नप ॥ ११॥ 
अप्रहृष्टेन सनखा राजसूये महाकतो । 
प्रेण तामद्सुधासाद्धि जगाल गजसाहयम्‌ ॥१९॥ 


हे महाराज ! राजा दुर्योधन राजस्य महायजमें घेसी अधिक सम्पाति देखकर ओर समामे 
उक्त रूपसे अनेक प्रद्धारसे लज्जित होकर अन्त युविष्ठिकी आज्ञा लेकर अग्नन्न चित्तसे 
हस्तिनानगरमँ डोट आया ॥ ११-११ ॥ 

पाण्डवश्रीप्रतघस्य ध्थानरखाननह्य गच्छतः । 

दुघोधनस्थ छुपते! पापा सतिरजायत ॥११॥ 
पाण्डवोकी लक्ष्मीको देखईर दुःखी होकर चिन्तायुक्त वित्तसे जाते हुए राजा दु्योधनकी 
बुद्धि पापत्ने युक्त हुए ॥ १३ ॥ 

पार्थान्सुखनशो दृष्ठा पार्थिवांश्च वशाल्ुगान्‌ । 

कूत्स्नं चापि हितं लोकसाझुसार कुरूदूह ॥ १४॥ री 
कुसभेष्ठ ! महात्मा पाण्डबॉको प्रसन्न, सब राजाओंकों उनके वशीभूत और बालकसे इद 
तक सब लोगोंको उनका हित चाहनेबाले देखकर ॥ १४॥ १ अब 

२७ ( मदा. भा. सभा. ) 
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महिमानं परं चापि पाण्डवानां महात्मनाय । 





दुर्योधनो धातराष्ट्रो विषणेः समपयत  ॥ १५॥ 
तथा उन महात्मा पाण्डबोंकी महिमाको देखकर धतराष्ट्रपुत्र दुथाथन व्यास पीछा पह 
गया ॥ १५॥ 

स तु गच्छन्ननेकाग्रर सभामेवाचुचिन्तयन्‌ ! 

श्रियं च तामनुपमां धमेराजस्थ धीमतः ॥१६॥ 


मलिन मनसे जाते हुए वह युधिष्ठिर धीमान धर्मराजकी उस अनुपम सभा और सम्पारीके 
बारेम ही बिचार करता रहा ॥ १६ ॥ 


प्रमत्तो घृतराष्ट्रस्य पुत्रों दुधाधनस्तदा । 

नाश्‍्यसावत्सुबलजं भाषमाणं पुन! पुनः ॥ १७ || 
तब वह धतराष्ट्रझ्ा पुत्र दुयोधन इतना बावला सा हो गया छि सुबलचन्दन झकुनिके वार 
बार पुछारन पर भी उसका उसने कुछ उत्तर नहीं दिया ॥ १७ ॥ 


अनेकाग्न तु त॑ दृट्ठा शकुनि। प्रत्थभाषत्त । 
दुर्योधन कुतोसूलं निःश्वश्नज्षिव गच्छासे | १८॥ 
शकषनिने उसको दु!खी वित्तदाला देखकर पूछा, कि तुम दिस कारण लम्बी सांस लेते हुए 
चरु रहे हो ? ॥ १८ || | 
दुर्योधन उवाच-- 
दृष्ठेमां एथिवीं कृस्ट्नां युधिष्ठिरवशालुगाम । 
जितामस्रप्रहापेन श्वेतास्वस्थ महात्मन! ॥ १९॥ 


दुर्योधन बोले- सफेद घोडोंबाले महात्मा अनके अखे प्रतापसे जीती हुई इस घरतीको 
युविष्ठिरके बशमे देखकर ॥ १९॥ 


ते च यज्ञ तथाभूतं इष्टा पार्थस्य मातुल । 
क मी 
र दवलीकम इन्दर समान उन प्रभावशाली प्रथापुत्र यचिष्ठिरका 
वह यज्ञ पूरा होते देखकर ॥ २० || क 2 


अमर्षण सुसंपूणों दह्यमानो दिवानिशम्‌ । 
ह उ काले धे तोयमिवाल्पका. ॥२१॥ . 

; 5 म गरे [त [दन जलनसे म उसो प्रकार सूख रहा हूं, जिस प्रकार ज्येष्ठ और | 
. ठ महिन आनेपर ताहाबका थोडा जल ख जाता है ॥ २१ । न है 
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क्षेष्याँये ४३ | समाप्त । ३१३ 
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पइय सात्यतसुख्येन शिशुपालं निपातितम्‌ । 

न च तख पुमानासीत्कश्चित्तर्थ पदानुग! ॥ २३॥ 
शिशुपार जब सात्वतबंश्चियामे प्रधान कृष्णसे मारे गये तब ऐसा कोई भी वहां बिद्यमान 
नहीं था, कि जो उनको रक्षाके लिये सहायता करता ॥ ९९॥ 

वच्यमाना हि राजानः पाण्डवोल्थेन वह्निना । 

क्षान्सवन्तोऽपराघं तं को हि तं क्षन्तुमहति ॥ १३॥ 
पांडबॉळे कामोंसे उत्पन्न हुई कोधामिते राजा यद्यपि जले गने जा रहे थे, तो भी उन्होने 
पाण्डवोंके उस अपराधको क्षमा झर दिया | नहीं तो उसने जेसा अति अनुचित काय 
किया था क्या कोइ मौ उसे क्षमा कर सकता था ? ॥ १३ ॥ 

वासुदेवेन तस्करे तथायुक्तं महत्कुतम्‌ । 

सिद्धं च पाण्डवेयानां प्रतापेन सहास्म्रबाम्‌ ॥ २७॥ 
बसुदेवके पुत्र कुष्णने यथायोग्य महान्‌ कमं किया और महात्मा पाण्डपुत्रोंके प्रभावसे बह 
कमं सिद्ध भी हुआ ॥ २४ ॥ 

तथा हि रत्नान्यादाय विविधानि दपा दपस्‌। 

उपतिष्ठन्ति कोन्तेथं वैद्या इय करप्रदाः ॥ २५ ॥ 
नरेशोंने बहुविध रत्नोंको लाकर बेश्योंके समान करदाता बनकर वह सब घन ङुन्ती पुत्रको 
अर्पित कर दिया था ॥ २५ ॥ 

श्रियं तथाविधां दृष्टा जवलन्तीसिव पाण्डवे । 

अप्रषंषशासापन्नौ बत्यऽइसतथोचितः ॥ २६॥ 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरा उस प्रकार प्रदीस वैभव देखकर क्रोधके बशमें होकर में जला जा 
रहा हूँ, यद्यपि में इस प्रकारसे जळनेके योग्य नहीं हूँ ॥ २६॥ 

बहिमेव प्रवेश्यामेि सक्षायेष्यामे चा विषम्‌ । 
अपो वापि प्रवेध्यामे न हि शक्ष्यामि जोवितुश ॥ २७॥ 
में या तो आगमे घुसकर जल मरूंगा, अथवा जहर खा लूंगा, नहीं तो जलमें ही इबकर 
मर जाऊंगा, पर इस हालतमें में किसी तरह भी जिन्दा नहीं रह सकता ॥ २७॥ 

को हि नाम पुमछेके मषेयिष्यति सत्त्ववान्‌ । 

सपत्नानृध्यतो दष्ट्रा हानेमात्मन एव च ॥ ९८॥ 
क्योंकि इस लोकमें कौन बलवान मनुष्य उन्नति करते हुए शत्रुअंकी आर नीचे शिरे हुए 
स्वयंको देखकर सहन कर सकता है ? ॥ २८॥ 

के 
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२१२ महाभारते । | द्यतप 
RE ss 
सोऽहं न सत्री न चाप्यसन्जी न पुथालापुलानार । 
योऽहं तां मषयाश्चद्य ताइशी शियमागतास्‌ ॥ २९ ॥ 


अब पाण्डवोंको सोमाग्यम देखकर मेरा सह लेना थह प्रकट करता दे, के म॑ 
न अनारी, न तो पुरुष न तो नंपुसक कुछ भी नहीं है ॥ ९९ ॥ 


इश्वरत्थं पुथिव्याञ्च वखुमतां च ताइशीम्‌ । 

यज्ञं च ताइशं दषट्टा माइशः को न खज्वरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
पूरी घरतीका अधिकार, वेस्ली घन सम्पत्ति और बेसा यज्ञ देखे मेरे ससान कान पुरुष 
दुःखी न होगा ? ॥ ३०॥ 

अद्वाक्तअक एवाह तामाइतं उपशियस 

सहायांश्च न पइ्वामि तेन सर्त्यु विचिन्तथे ॥ ३१॥ 
में अकेला बेसी राजलक्ष्मीको इरनेको असमथ हूं ओर सहायकोकों भी म नही देखता, 
इसलिए मरनेका ही विचार कर रहा ई ॥ ३१ || 

दैवमेघ परं अन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्‌ ! 

दृष्टा झुन्ताछुत जुम्रा [अथ तासाहृला तथां ॥ ३९ ॥ 
पाण्डबोंके द्वारा हरी हुई युधिष्ठिरकी अत्यन्त तेजस्वी उस सस्पत्तिकों देखकर सुझे निश्चय 
यही जान पडता हे, कि भाग्य ही प्रधान हे, पुरुषार्थ व्यर्थ है ॥ ३९॥ 

कृतो यत्नो मथा पूव विनाशे तस्य सौबल । 

तच सवनातिऋर्य ख वृडाऽ।प्ह्चच पङ्कजम्‌ ॥ १३॥ 
हे सुबलक पुत्र ! युधिष्टिरके नाइके लिये भेंने पहिले वडा प्रयत्न किया था, पर यह सब 
पार कर जलम झमके समान दिन पर दिन बढ रहा है ॥ ३३ || 

तेन देवं परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्‌ । 
| चातराष्ा ।इ हायन्त पाथा यथन्ति निल्यश! ॥ ३४ ॥ ` 
. इसलिए में देवही श्रेष्ठ और पुरुषार्थक व्यर्थ मानता इं । क्योकि पुरुषार्थ पर चलनेवारे 
परर पुत्रगण दिन पर दिन घट रहे हे और देवळा आसरा हुंढनेवाळे एथानन्दन पाण्डव 
/ पेत जा रहे हैं ॥ ३४॥ 

डे सोऽह श्रियं च तां दृष्टा सभां तां च तथाविधाम्‌ । 
रक्षिभिश्यावहासं तं परितप्ये यथाग्निना ॥ ३८ ॥ 


' इही वैसी सभा देखकर और | 
0. र वहाके रक्षकोंकी वह हंसी सुनकर में मानों अगिषे _ 
. जढा जा रहा हूं ॥ ३५ ॥ है 
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स मामभ्यनुजानीहि मातुलाथ खुदु!खितम्‌ । 
अमषे च समाविष्टं धृतराष्ट्र निविदिय ` ॥ ३१६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते समापबंणि जिचत्वारिशोच्यायः ॥ ४३ ॥ १४६० ॥ 
च LE ७७ रर ~ ) र 
अत), हे मामा ! आप अत्यन्त दुःखी और कोधित शका आज मर जानेकी आज्ञा दें 
आर मेर मर जाने पर इसका हाल इतराष्टरको बता दें ॥ ३६॥ 


॥ मदाभारतके सभापवमे तेताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ १४६० ॥ 





8 छछ ४ 
शकुनिरुवाच 
र ७ ~ I~ 
दुयोधन न तेऽमषः प्रति युधिष्ठिरम्‌ । 
आागधेयानि हि स्वानि पाण्डवा सुजते सदा ॥१॥ 
७०९ २२ रष उ ८९. २० छुन्छ ७५ % 

शकुनि बोले- दुर्योधन ! तुमको युविषठिरसे ष्या नहीं करनी चाहिये; पाण्डब सदा अपना 
भाग्य ही मोगते हें ॥ १ १ 

अनेकैर भ्युपायेश्व त्थयारव्धाः परासकृत्‌ । 

विसुक्ताच्य नरव्याघा भागधेयपुरूकता! ॥१॥ 
पहिले तुमने बहे बडे उपायोसे वारंवार उनको नष्ट करनेकी चेष्टा की थी, पर बे नरव्याघ्र 
भाग्यको सहायतासे उनसे बस गए ॥ २॥ 


तैळड्या द्रौपदी आयां बुपदश्च सुते! संहः । 
सहाय? एथिवीलाभे वाखुदेवश्च दीयेबान ॥ ३॥ 
दै महाराज ! उन्होने द्रौपदीको पत्नीके रूपमे प्राप्त किया, पुत्रोंसहित दुपदको और वीर्यवान्‌ 
वासुदेबकी सहायता उन्होंने पृथ्वी जीतनेके छाममें प्राप्त कर ली ॥ ३ ॥ 
लब्धश्च नाभिभूतोऽधः पित्र्घांऽश प॒थियीपते । 
ट विवृद्धस्लेजसा तेषां तत्र का परिदेवना ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! उन्होंने अपने पिताके राज्यका अक्ष प्राप्त कर लिया और उसमें भी उन्हे कुछ 


हानि नहीं हुई, तथा उस्ले पाकर अपने प्रतापसे वे उन्नत हुए, फिर इसमें दुःख माननेकी 
क्या बात है ? ॥ ४॥ 
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२२४ महाभारते । रा [ यूतपर्च 
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| घनंजयेन गाण्डीवमक्षययों च महेषुधी । 
लव्धान्यस्राणि दिव्यानि तपयित्वा इताशनस्‌ ॥५॥ 
धनज्जयने अग्निको प्रसन्न कर गाण्डीव धनुष, बाणोंवाले बडे बडे दो अक्षय तरकश और 
दिव्य दिव्य अख्रोंको प्राप्त किया ॥ ५ ॥ 

तेन कासुकसुख्येन बाहुवीयण चात्मनः । 

कृता बच्चा महिपालास्तत्न का परिदेखना ॥ ६॥ 
उस अजुनने अपने गुजवीयके बलसे सब राजाओंको वश्चीथूत किया दे, भला उसमें तुम 
क्यों दुःखी हो रहे हो ? ॥ ६॥ 

अग्निदाहान्मयं चापि मोक्षयिस्था ख दानवस्‌ । 

ससं तां कारयामास सव्यसाची परंतपः ॥७॥ 
घत्रुको दुःख देनेबाले अजुनने अग्निसे जलनेसे मयदानबको बचाकर उससे उस सभाको 
बनवा लिया है ॥ ७॥ 

तेन चेव सयेनोक्ता! किंकरा नाम राक्षसाः । 

वहन्ति तां सभां भीसास्तत्र का परिदेवना ॥८॥ 
उस मयकी आज्ञासे किंकर नामक भयावने राक्षस उस समाकी रक्षा किया करते हैं, भला 
इसमें तुमको क्या दुःख है ? ॥ ८॥ 

यचासहायतां राजन्बुक्तवानसि भारत । 

तन्मिथ्या भ्रातरो हीमे सहाथास्ते महारथा! ॥९॥ 
हे भारत ! तुमने जो असहायताकी बात कही है, बह ठीक नहीं है, क्योंकि ये सभी 
महारथी भाई तुम्हारे सहायक हैं ॥ ९ ॥ 


सूतपुत्रश्च राषियो गोतमञ्च ्रहारथः ॥ १०॥ 


रपुत्र इणे, महारथी कृपाचार्य ॥ १०॥ 
अह्‌ च सह सोदयें। सौमदत्तिश्च वीय॑बान । 






 डुयाधन उवाच-- 
त्वया पना च सहितो राजनेतेश्रान्येमेहारधे। | 
__ दुया नि पदि स्वरजुन्यसे ॥ १२॥ 
आसे मिलकर को ही बीं आर जा 
जोसे मिलकर में पावको ही जीतू ॥ १२॥ दूसरे महारथी र 
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एतेषु विजितेष्वद्य 'अविद्यति मही पश्न । | 

के हक व एथिवापाला; सभा सा च महाघना ॥ १३॥ जी 
जा हा ळोध | र राजा आर बहुत वने भरी हुई वह समा तथा सारी रथम्‌ | 
शकुनि उचाच-- | 
धनजयो वासुदेषो भीमसेनो युधिषिरः | 

नझुल सड्देवश्च द्रपदञ्च सहात्मजे! ॥ १४॥ । 

काग वाठा- बनज्जय, चातुदेव, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, दपद और उनके | 
पुत्र ॥ १४॥ | 
नेते युधि बलाज्जेतुं शक्याः सुरगणैरपि । | 
महारथा महेष्वासा। कृतास्रा युद्दुभेदा! ॥ १५॥ । 

ये युद्धम बर्से देवांचे द्वारा भी जीते नहीं जा सझते । घे सब महारथी हैं, महा धनुर्धारी | 


अस्नमें पण्डित और युद्ध करनेमें कुशल हैं ॥ १५ ॥ 
अह तु तद्वेजानासि बिजेतु येन शक्यते । 
युधिषिरं स्वर्थं रार्जस्तन्नियोध जुषस्थ च ॥ १६॥ 


पर भ जानता हु, कि छिस उपायसे युधिष्ठिर परास्त किया जा सकता हे । हे महाराज ! 
तुम उस सुनो आर उसका माना ॥ १६॥ 
दुर्योधन उवाच 
अप्रमादेन खुहृदासन्येषां च महात्मनाम्‌ । 
यदि शक्या लिजेलुं ले तन्ममाचधव मातुल ॥ १७॥ 
दुर्याधन बोले- हे मामा ! स्वजन ओर दूसरे महात्माआंको संकटमें डाले विना ही यदि 
वे जीत जा सकें, तो बह उपाय मुझे बतायें॥ १७॥ 
दकान उवाच-- 


दुतप्रियञ्च कोन्तेयो न च जानाति दोवितुम्‌ । 

समाहतश्व राजेन्द्रो न शक्ष्यति निवतितुस्‌ ॥ १८॥ 
शकुनि बोले- ङन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर जुआसे बहुत प्रेम करते हें, पर वे जुआ खेलना 
नहीं जानते, खेलनेके लिय बुलानेपर वह कभी मुंह नहीं मोडंगे ॥ १८॥ 

देवने छुछालश्चाहं न मेऽस्ति सहशो भुवि । 

त्रिषु लोकेषु कौन्तेयं तं त्वं द्यते समाहथ ॥१९॥ 
दे कुरुकुलतिलक ! जुआ खेलनेमें में बहुत कुशरू हूँ। तीनों भवनमे मुझसे खेलनेम तेज 
दूसरा नहीं हे, इसलिए तुम जुआ खेलनेके लिए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको बुलबाओ ॥ १९॥ | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











२१६ महासारते ! [ सतप 
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तत्याक्षकुशलो राजज्ञादास्येडइम संशय । 
७ ° mA ® RR पुरुष ९ ७ १ १ 
राज्य सिर च ताँ दीहाँ स्थद्थ पुरुषषे स | १० |) 


हे पुरुषबर दुर्योधन ! चोपड खेलनेने कुसल में तुम्हारे लिए बिना एन्देह उझके राज्य और 
उस प्रज्ज्यलित लक्ष्मीकों जीत लगा ॥ २०॥ 
इदं तु छर त्य राज्ञे दुयोधन निवेदय । 


अलुज्ञातस्तु ते पित्रा विज्रेष्ये ते न संशय ॥ ३१॥ 
हे दुर्योधन ! तुम राजाको यह सब बात बताओ, तुम्हारे पिता आज्ञा देंगे, तो मे अबश्य 
ही उनको जीत लगा ॥ २१ ॥ 
ढुयांघन उवाच-- 
त्वमेव कुरुघुख्याय धृतराष्ट्राय सौबल ! 
निवेद्य यथान्यायं नाहं चाद्ये निशालितुस्‌ ॥ १२ ॥ 


इति अआमहाभारते सभापर्वणि चतुश्चत्वारिशोऽष्यायः॥ ४४ ॥ १४८२ ॥ 
दुर्योधन बोले- हे सुवलकुमार ! तुम ही कुरुओमे भेष्ठ धुतराष्ट्रसे न्यायके असुसार सब 
कहो, में नहीं कह सकूंगा ॥ २२ ॥ 

महाभारतके सभापर्वमे चौचालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४४॥ १४८२ ॥ 
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वेद्यम्पायन उवाच-- 
अनुभूय तु राज्ञस्तं राजसूयं महाक्रतुस । 
| युधिधिरस्थ दपतेगान्धारीपुत्रसंयुत! ॥१॥ 
बेशस्पायन बोले- सुबलङुपार शकुनि गान्धारापत्र दुयोधनके सहित राजा युविष्ठिके उस | 
महायज्ञ राजप्र्‍यका अनुभव करके | १ || | 


प्रियकुन्मतमाज्ञाय पूव दुर्योधनर्थ ततत्‌ । 


रा कतै 
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३७२० 
* 3 प्र 








पज्ञाचक्षुपमासीन शकुनि; सोषलस्तदा ॥२॥ त 
छयाधनवचः शुत्वा धृतराष्ट्र जनामिपम्‌ । 
उपगम्य सहाधाज्ञ शाङुनिवाक्यमन्रदील्‌ ॥ ३॥ 


॥ और ०० दुथोधनके च 

ह ल बको न र) प्रिय मतको जानकर जोर उसकी बातें सुनकर उसका बे द 
9 न्न च्छाप आसन पर विराजमान प्रज्ञानेत्र बडे ज्ञानी महाराज धृतराष्ट्रके निकट ._ 

जाकर झकुनि यह वाक्य बोला ॥ २-३॥ छ 


“२5३७६ 
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झध्याय ४५ ] सभापर्व । 
२१७ 


NR | 


दुर्योधनो महाराज विवर्णो हरिण! कूश। । 

दीनथिन्तापरश्चैय तद्विद्धि अरतषं् ॥४॥ 
हे यहाराज ! दुर्योधन मलिन, दोन, चिन्तासे युक्त, पीला, हुबढा हो गया है, अत; ) दै 
भरतश्रेष्ठ ! आप उसकी ओर ध्यान दें ॥ ४॥ 

न बै परीक्षसे सस्यगसह्यं शचुर्समयम । 

ज्येष्ठपुत्रस्थ शोक त्वं किमथे नावबुध्यसे ॥६॥ 
ज्येष्ठपुत्रका शत्रुसे उत्पन्न असह्य श्ोकका कारण ध्यानमें क्यों नहीं छाते और क्यों नहीं 
उसे जान लेते ? ॥ ५ ॥ 

श्रतराष्ट्र उवाच - 

दुर्योधन कुतोमूल भृषामा्तोऽसि पुरक । 

ओतव्यश्चेन्म्रया सोच्यो ब्रूहि से कुरुनन्दन  ॥६॥ 
( शकुनिखे इतना सुनकर ) शतराष्टर दुर्योधनसे बोले- पुत्र दुर्योधन ! तुम्हारे इतना दुःखी 
२०, २०), च, ल & > 
दोनेका क्या कारण हे १ हे कुरुर ! यदि वह बात मेरे सुनने योग्य हो तो कहो ॥ ६॥ 

अथं त्वां शाकुनिः प्राह विवर्ण हरिणं कृशम। 

चिन्तयंश्च न पश्यामि शोकस्य तव सभव ॥७॥ 
यह शकुनि कहता है, कि तुम दीन, हीन, पीले ओर दुबले हो गए हो, पर सोचने 
विचारने पर भी मुझको तुम्हारे शोकका हेतु जान नहीं पडता ॥ ७॥ 

ऐश्वर्य हि महत्पुत्र स्वयि सबै समर्पितम्‌ । 

परातर! सह्ृदखैष नाचरन्ति तवाप्रियस्‌ ॥८॥ 
हे पुत्र ! यह अपरिमित सम्पत्ति सब तुम्हारे ही दाथमें है; तुम्हारे माई, मित्र भी कमी 
तुमख्रे अप्रिय व्यवहार नहीं करते ॥ ८॥ 


आच्छादयलि प्रावारानक्षासि पिशितोदनम्‌ । 
आजानेया यहन्ति त्वां केनासि हरिण? कुशः . ॥९॥ 


तुम सुन्द्रसे सुन्दर बस्न पहिनते हो, अच्छेपे अच्छे मांससे युक्त पकान्न खाते हो, सुन्दर 
सुन्दर घोड़ों पर चढते हो, फिर भी तुम पीछे-ओर दुबले क्यों हुए जा रदे हो १॥ ९ ॥ 


- २८ ( महा, भा. समा, ) 
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२१८ महाभारते । [ यूतपई 
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शयनानि महाहाणि योषितश्च मनोरमा। । 


गुणवन्ति च देष्प्रानि विहारा यथाछुखम्‌ ॥ १०॥ 
देवानामिव ते सदं याचि बदं न संशाय! । 
स दीन इव दुधेष) कस्माच्छोचलि एु्रक ॥ ११३ 


मूल्यवान सेज, सुन्दर सुन्दर ह्यां, नानाविध साजसे सजे ग्रह, सनमाने विद्वारस्थान यह 
सब देवोंकी भांति तुम्हारे कहनेके साथ दी प्रस्तुत दो जाते हैं, फिर भी, हे वीर पुत्र ! 
एसी सम्पत्ति होनेपर भी तुम किस सोचमें पडे इए हो ? ॥ १०-११ ३ 
दयाघन उदाच-- 
अश्नास्याच्छादये चाहं दथा कुपुरुषस्तथा । 
अमर्षे धारये चोग्रं तितिक्षन्कालपयेयम्‌ ॥ १२॥ 
दुर्योधन वोले- में एक कायर पुरुषक्षी तरह ही सव खाता ओर पहनता हूँ और कालकी 
प्रतीक्षा करते इए में कठिन दुःख भी सह रहा हं ॥ १२ ॥ 
अमषेणः स्वा! प्रकूत्तीरभ्रिसूय परे स्थिता! । 
कृशान्सुसुक्षुः परजान्स वे पुरुष उच्यते ॥ १३॥ 
जो पुरुष चत्रुकी वृद्धिको सहनेमें असमर्थ होकर शत्रुके दिये दुःखसे प्रजाक्नो बचाता है 
तथा शत्रुको संकटमं डालता है, वही पुरुष झहाता दै ॥ १३ || 
संतोषो वे भियं हन्ति अभिमानच भारत | 
अनुक्रोशभये चोभे यैश्तो नाश्नुते महत्‌ ॥ १४॥. 
सन्तोष शोर अभिमान दोनों राज्पलक्ष्मीको नष्ट कर देते हैं। दया और अयको अपनाकर 
मनुष्य कभी ऊंचे पदको नद प्राप्त कर सकता !! १४॥ 
न मामवति तद्सुक्त श्रियं इृष्ठा युधिष्ठिरे | 
छि ज्वलन्तीमिव कौन्तेये विवणकरणी भभ ॥ १७ ॥ 
न i Ee ६, युचिधिरको लक्ष्मी देखकर उनमें मन नहीं रमता, झुन्तीपुत्रकी अति 
2 न्‌ राजश्री ही मेरे तेजको बिनष्ट किए दे रही हे ॥ १५॥ 
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44 पत्र विवर्णख् दीन हरिणः कृष; ॥ १६॥ 
2 अंकों प्रत्यक्ष तो नहीं देखता, पर बह मेरे मनमें आकर हमेक्षा खडी 
हीनता देखकर ही में माहिन, दीन, पीला और दुबहा 





न्याये ४५ ] रसझाप्े । 


fe” य... 
अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातक्का गहमोधिनः । 
अिशदासाक एकको यान्बिअर्ति युधिष्ठिरः ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर अहासी हजार ग्रहमेथी स्वातकोको हरेकळे पीछे तीस तीस दातियोदो नियुक्त 
करके पालता पोषता हे ॥ १७॥ 
दशान्यानि सहस्राणि नित्य तत्नाज्नमुत्तमस्‌ । 
खुझते दक्मपान्री भियुधिष्ठि रनिवेशने ॥ १८॥ 
इनके सिवाय दूसरे दस हजार ब्राह्मण युविष्ठिरके घरमें नित्य सुवर्ण बर्तनमें अच्छे अन्ना 
भोजन करते हं ॥ १८ ॥ 
कदलीसगमसोकानि कृष्णइधासारणानि च | 
फास्योजः प्राहिणोक्तस्ते पराध्योनपि कम्बलान्‌ ॥ १९॥ 
राजा कास्बोजने उसके यहां कदली नामक काले, इयाम और सफेद खाल और मूल्यवात््‌ 
कम्बल भेजे थे ) १९ || 
रथथोषिद्ववाश्वस्थ शतशोऽथ सहस्रशाः । 
जिशत चोष्ट्वामीनां दातानि विचरन्त्युत ॥ १० ॥ 


उसके राज्यमें सेकडों, हजारों खचर, घोडे, रथ और तीस हजार ऊंट चरा करते हैं ॥२०॥ 
पृथर्विधानि रत्नानि पार्थिवाः एथिवीपते । 





आइरन्क्रतुछुर्षेऽर्मिन्कुन्तीपुाय सूरिशः ॥ ३१॥ 
हे पृथ्यीनाथ ! महायज्ञ राज्यभं राजा झुन्तीपूत्रके लिये भांति भांतिके रत्न लेकर आए 
थे॥ २१॥ 

न कचिद्धि मया इष्टस्ताइशो नेष च श्त । 

याहर्घनागमो यज्ञे पाण्डुपुश्रस्य घीमस। ॥ २२॥ 


वास्तबमें घीमान्‌ पाण्डुनन्द्नछे यजञभें जितना धन रत्न आया था, मैने कही पहिले न तो 
उतना देखा था और न सुना था ॥ २२ ॥ 

अपर्यन्तं धनौघं तं दृष्टा शज्ोरह रूप । 

शर्म नैवाधिगच्छामि चिन्तयानोऽनिशं बिल ॥९११॥ 
हे विमो पृथ्तीनाथ ! शत्रुका वह अनन्त थन देखकर सदा चिन्तासे ग्रस्त होनेके कारण में 
सुखी नहीं हूँ ॥ २३ ॥ 

ब्राह्मणा घादधानाश्व गोमन्त! दातसंघदा! | 

अखथे बलिमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः | २४]. ` ७ ७ ७७७ क्सी 
अकुरोसे युक्त भूमिसे सम्पन्न तथा गौयुक्त, जैंकडों जाह्मण तीन खबैके समान उपहार लेक 


® 


रखवालोसे रोक दिए जानेकै कारण दरार पर दी खडे थे ॥ २४॥ जि 





x 
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| | ७ महाभरते । [ धृतपबै 
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| | कमण्डट्लुपादाय जातरूपमयाज्शु मान । 
f एवं बलिं समादाय प्रवेशं लेभिरे ततः | ॥२८७॥ 
| सुवर्णके सुन्दर सुन्दर कमण्डल बलिके लिये लेकर आनेके बाद .ही वे भीतर जा सके 
| थे ॥ २५॥ 
| यज्नैव मधु शक्राय धारयन्त्यमराखिय॥ । 
| तदस्मे कॉरयमाहार्षीद्वारणं कलशोदविः ॥ २६॥ 


देवबालायें इन्द्रके लिये भी जो मधु नहीं छे जा पातीं, वरुणके द्वारा प्रेषित उस्नी मधुको 
कांसेके पात्रम भर कर समुद्र युबिष्ठिरके पास छे जाया था ॥ २६॥ 


शेक्यं रक्मतहस्रस्थ घहुरत्नवि भूषितम्‌ । 
दृष्टा च मम तत्सर्वं उवररूपमिवा भवस्‌ ॥ १७॥ 


सहस्र सुवणेसे बने बहुन रत्नेसि सुहावने झम्ुद्र-जरूसे पूर्ण पेक्य देखकर मानो मेरे देइमे 
ज्वर चढ गया था ॥ २७॥ 


गहीत्वा तत्तु गच्छन्ति समुद्री पूर्वडक्षिणौ । 


तथेव पश्चिमं यान्ति ग्रहीत्वा अरतर्षम ॥ २८॥ 
. ¬ हे पिता भरतभेष्ठ ! उन बहगियाक्षो ढेकर लोग पूवेदाक्षिणभे जाते थे और उसी प्रकार 
पश्चिम समुद्रकी तरफ भी जाते थे ॥ २८॥ 
| उत्तरं तु न गच्छन्ति विना तात पतज्रिसि; । 
इद चादूसुतमत्रासीत्तन्मे निगदतः श्ाणु ॥ २९ ॥ 
पर खेचरी जातिकै बिना कोई भी उत्तरी समुद्रमें जा नहीं सकता; पर हे तात ! उस गर्ने 


ओर भी आगर्ष देखनेमें आया । बह कइता हू, सुनिये ॥ २९ ॥ 
पूणे शतसहस्रे तु विप्राणां पारेविष्यतास्र । 


> स्थापिता तत्र संज्ञाभूच्छज्लो ध्यायति नित्यशः ॥ ३०॥ 
ऐसा संकेत निश्चय शिया यया, [के ओजनमे ब्राहमणोंकी एक राखकी संख्या पूरी हो 
जानेपर एक एक बार शंख बजाया जावे । | 


३०॥ 









6 प 

उहुखुटु। गणदतस्तस्य चाङ्खुस्य भारत । , 

दे भाव! बहार बे इन .. ॥श्‍श्‍त | | 
रो ले जत इए उत पंखकी घ्यनिको में सुना करता था. उससे मेरे वरीरके . 
SNe ५.४ खुद्रे च ५ [ था उपस Ef [ कः. 
. “वे खडे हो जाते थे ॥ ३१॥ 2 2 हि. 
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महाराज ! देखनेके लिए आये हुए बइुतसे राजाओंसे वह सभा भर गई थी। हे जननाथ ! 
उन धीमान्‌ पाण्डबनन्दके यज्ञमें प्रथ्वीपाल नरेश्षबर्ग वैश्योंकी भांति सब प्रकारके रत्नोदे 
साथ द्विजांको परोसनेवाले बने थे ॥ १२-३३ ॥ 


न सा और्देवराजस्य यमस्य वरणस्य या 
शुह्यकाधिपतेवापि या श्री राजन्युधिषिरे ॥ ३४॥ 
वास्तवे जो भी युविष्ठिरमें बिराज रही हे, वह न यमराज, न इन्द्र, न ब्रह्मा, न छुबेर 
अर्थात्‌ किसीकी भी नहीं दै ॥ ३४॥ 
तां दृष्टा पाण्डुपुश्नस्थ लिये परमिक्ामहस्‌ । 
शान्ति न परिगच्छासि दश्यसानेन चेतसा ॥ ३५॥ 
है महाराज ! पाण्डुपुत्रद्धी वैसी अनुपम श्री देखे मेरा हृदय जल रहा है; मुझको किसी 
भी प्रकार चेन नहीं मिल रहा है ॥ ३५ ॥ 
शाने उवाच-- 
यामताशुसलना लदी दृष्टवानसि पाण्डे । 
तस्या। प्राप्ताबुपा्थं मे चाणु सत्यपराक्तम ॥ ३६। 
( दुर्योधनकी इञ्च बातपर ) शकुनि बोले- हे सचे पराक्रमी भारत ! युविठ्ठिकी तुमने जो 
यह अनुपम लक्ष्मी देखी है, उस्को पानेका उपाय सुझसे सुनो ॥ ३६ ॥ 


अइृमक्षेष्वभिज्ञातः एथिव्यामपि भारत । 
हृदयज्ञ। पणज्ञश्च विशेषज्ञञ्व देवने ॥ ३७॥ 
है भारत ! धरती भरमें में चौपड खेछमेमें कशल हूँ । दें चोपडमें हार जातका भेद जानता. 
हू, तथा उसके बिशेष प्रकारोंका भी ज्ञान रखता और देश कालादिकी बिशेषता समझता 
हू ॥ ३७॥ 
द्यूतप्रियश्च कौन्तेयो न च जानाति देवितुम्‌ । ग 
आहूतञ्चैष्यति व्यक्तं दीव्यावेत्याहयस्व तस्‌ ॥ ३८॥ fe 
युविष्ठिरकी चोपडमें प्रीति तो दै; पर वह खेलना नहीं जानता, अतः तुम उससे कहो [क 
` आओ, जुआ खेलें”? इस प्रकार बुलाये जानेपर बह अबश्य आएगा ॥ ३८॥ 
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पाथिवेबहुभिः कौणखुपस्थान दिदक्षानि! । | 
सवरस्नान्युपादाय पार्थिवा चै जनेश्वर ॥३२॥ | 
यज्ञ तस्थ महाराज पाण्डुपुत्रस्य धीमतः । | 
| ~ ~ ९७ क 
वेशया इव महीपाला द्विजातिपरिवेषकाः ॥ ३३॥ । 
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वैशस्पायन उवाच-- 
एवसुक्त। शकुनिना राजा दुयाधनस्तदा । 
घृतराष्ट्रमिदं वाक्यमपदान्तरमजरवीत्‌..  ॥३९॥ 
बेक्षम्पायन बोले- शकुनिके ऐसा कहते ही राजा दुर्योधनने उशी क्षण प्तराष्ट्रसे यह 
बाक्य कहा ॥ ४१९! 
अयसुत्सहते राजञ्श्रियमाइतुसक्षबित्‌ । 
द्यूतेन पाण्डुपुत्रस्य तदनुज्ञातुमहेसि ॥४०॥ 
महाराज ! यह चोपडम दक्ष मामा चोपड खेलकर पाण्डुपुत्रोकी सम्पति हरता चाहते हैं, 
अत), आप आज्ञा देवं ॥ ४० ॥ 
धतराष्ट्र उवाच 
क्षत्ता मन्त्री महाप्राज्ञ) स्थितो यस्थास्मि शासने । 
तेन संगम्घ वेत्स्यामि कायंस्यास्य दिनिश्चयस्‌ ॥४१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- बडे बुद्विमान्‌ बिदुर मेरे मन्त्री हैं, उन्हींके परामश्षमें में खदा रहता हूं। 
अत, उनसे मिलकर यह कार्य उचित है वा नहीं, इसका निश्चय करूंगा ॥ ४१ ॥ 
स हि धमे पुरस्कृस्य दीघेदर्शी परं हितस्‌ । 
उभयो! पक्षयोयुक्तं वद्यत्य्थंविनिश्चयम्न्‌ ॥ ४१॥ 
क्योंकि, वह बहुदशी पुरुप घर्मको सामने रखकर ऐसी अच्छी युक्ति कहेगा, कि जिससे 
दोनों ओोरका मङ्ग होवे | ४२॥ 
दुथाँधन उवाच-- 
निवर्तयिष्यति स्वासौ यदि क्षत्ता समेच्यति । 
य निवृत्ते व्वाये राजेन्द्र सरिष्येऽह म्न संशा यस्‌ ॥ ४३ ॥ 
दुय।घन बोले- हे महाराज ! यदि बिदुर आपसे मिलक्के परामश करेगे , तो वह मेरी इच्छासे 


£ देंगे > ते २ ¢ ॥ 
. आपका चित्त हटा देंगे, और यदि मेरा कहना आप नहीं मानेंगे, तो निश्चित समझिए कि 
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ह मर जानिके बाद आप बिदुरके सहित सुखसे रहें और परी पु न 
ह 5 आपदो च्या: एख रह आर पूरी घरतीको भोर्ग, सुम . 
हि ` ९ पकः? | ४४॥ ब €: | 


2 त्वं सृते राजन्विदुरेण सुखी भव । 
दयस एाथेवी कृत्स्नां कि मया स्वं करिष्यखि ॥ ४४॥ 
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बेशस्पायल उवाच-- । 

९ ७ 5 ( 

आतयाक्य तु सत्तस्य प्रणयोक्त निशम्थ सः । | 

जि NN 
शतराष्ट्रोऽत्रवीत्मरेण्थान्हुर्याधनमते स्थितः ॥४५॥ ः 

जे च्य दु च a = हर र य 
वशस्पायन बाल- ढुयाधनका वह प्रमभरी कातर वाणीको सुनके उसकी हां में हां मिला | 


कर धुतराष्टने नोकरोंको आज्ञा दी ॥ ४५ ॥ । 
& 
थू € दृ Fe छा |) क्र 

स्थूणासहस्रेबृहती शालद्वारां सभा सध । | 
सनोरणां दशेनीयासाशु कुर्थन्तु शिल्पिनः ॥ ४६॥ । 
मेरी जाज्ञासे शिल्पी लोग मेरे छिये ए$ बडी बिस्तृत सहस्र खम्भेवाही और सोडार युक्त | 
एक सुन्दर सभा रचे ॥ ४६॥ । 
ततः संस्तीय रत्नैस्तामक्षानावाप्य सर्वदा! । | 
,.. खुक्ृतां खुप्रवेशां च निवेदयत भे शाने! ॥ ४७॥ | 
ओर बन जाने पर तुम सब देश्योंज्रे मणियालोंको बुलवाकर उस सभाको रत्नसे खचित | 
करके सुखसे प्रवेश करने योग्य बनबाङर मुझसे कडा || ४७ !| । 
दुर्थोधनल्य शान्त्यर्थम्िति निश्चित्य भूलिप! । 

घृतराषट्रो महाराज प्राहिणोद्विदुराय बै ॥ ४८ ॥ 
महाराज ! भूपाल धुतराष्ट्रने दुर्योधनके चित्तमें शान्ति पहुंचानेके लिए ऐसा निश्चय कर 

विदुरके पास दूत भेजा ।! ४९ ॥ 


अएट्ठा विदुर स्थ नाठीत्काश्विद्वेनिश्वय। । 

व्यूतदोषांच्व जानन्स पुत्रस्नेहादकूष्यत ॥ ४९॥ 
विद्रसे विना पूछे वह स्वयं किसी कार्यकी कर्तेव्यता निश्चित नहीं करते थे, ओर यह भी 
जानते थे, कि चोपडमें बहुत दोष हैं, पर पुत्रस्नेहसे आकृष्ट थे ॥ ४९॥ 


तच्छ्रुत्वा विदुरो घीमान्कलिठ्वारसुपस्थितस्‌ । 
न विनाशसुखमुत्पन्न घतराषट्रसुपाद्रवत्‌ _ . ॥५०॥ 
पामान्‌ बिदुर बह बृत्तान्‍्त सुनकर और यह समझकर कि, झगडका द्वार खुल गया तथा 
सत्यनाक्षक्ी जड जम गयी हे, धृतराष्ट्रकै पास आये ॥ ५० ॥ 
सोऽमिगस्य महात्मानं आता अ्रातरप्षग्रजम । 


सूझो प्रणस्थ चरणाविदं वचनश्नत्रवीत्‌ ॥ ५१॥ 
बह महात्मा ज्येष्ठ आताके पास आकर उनके पांबोको सिरसे छकर यह बोले ॥ ५१ ॥ 
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३२४ सहाभारते । [ झूतपर्व 
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नाभिनन्दामि ते राजन्व्यकसायलिर्स प्र भो। 

पुत्रै मेदो यथा न स्याद्थूतहेतोस्तथा कुरु ॥ ६३॥ जा 
हे प्रभो राजत्‌ ! में आपके इस निश्ययका अमिगन्दन नही कर सक्षत । है प्रभो ! ऐसा : 
करें, कि यूतके कारण पुत्रोके बीचमें शत्रुता व दोवे ॥ ५२ ॥ 

घतराष्ट्र उदाच-- टु i 

क्षत्तः पुत्रेषु एुञ्नेमे कलहो न भविष्यति । 

दिवि देवाः प्रसाद न? करिष्यन्ति न संशयः ॥५३॥ 
घतराष्ट बोले- हे क्षण ! यदि देवोंकी प्रसन्नता हम पर बनी रहेगी, तो कभी भी हमारे 
पुत्रोमि झगडा नहीं पैदा होगा ॥ ५३ ॥ 

अशुभं वा शुभं यापि हितं था यदि वाहितम्‌ । 

प्रवततां सुहृदयूत दि्टम्रेतन्न संशयः ॥ ५४ ॥ 
अतएव चाहे शुभ हो वा अशुभ हो, हित हो बा अहित हो, मित्रतासे चोपडका खेल होने 
दो । इसमें सन्देह नहीं, कि यह देवी कार्य हे ॥ ५४ ॥ 

माये संनिहिते चैष भीष्मे च भरतषेने । 





| | अनयो देवविहितो न कर्थचिङ्गविष्याति ॥ ५७ ॥ 

न है भारत ! मेरे और भरतभ्रे्ठ भीष्मके निट रहनेसे इस देवी कार्यमै अनीति नई होने 
पाएगी ॥ ५५॥ 

i गच्छ स्वं रथमास्थाय हयैसीतस सेजेवे । 

खाण्डवप्रस्थमद्येव समानय युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६६॥ 


अतः, तुम्‌ पबनके समान तेज घोडेवाले रथ पर चढकर आज ही खाण्डवप्रस्थको जाकर 
युघिष्ठिरको ठेते आओ ॥ ५६॥ 

न यायो व्यवसायो मे विदुरेतद्रबीसि ते। 

चे, । ७९. सुके a 
र देवभेव परं मन्ये येनेतदुपपश्यते ॥६७॥ 
इ कहता ह कि तुम मुझे इस कायसे हटानेकी कोशिक्ष न करना ! जिस 

सै यह काय हो रहा हे, में उसीको प्रधान मानता हूं ॥ ५७ ॥। 

इत्युक्तो विदुरो घीमान्नेदमस्तीति चिन्तयन्‌ । 
क: आपगय महाप्राज्ञनभ्यगच्छत्सुदु।खित! ॥ ७८॥ 
ff... ॥ इति थ्रीमहाभारते सभापवोणि पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ १५४० ॥ 









=: 


. पाको इस बातपर विदुर यह सोचते हुए, कि अब इस कुलका अन्त पासमें आ गया. 
॥ है, घड दुःखी होकर विज्ञवर भीष्मके निकट गये ॥ ५८ ॥ | 
ह | महामारतके समापवमें पैंताळिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४५॥ १५४० ॥ 
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जतमेजय उचाच- 
कर्थ समभवदूच्यूलं ञ्रातृणां तन्महात्यथम्‌। 
यत्र तद्व्यसन प्राप्त पाण्डवैज पितामहैः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- इमारे दादा पाण्डवेनि जिससे विपासिको प्राप्त किया, भाईयोंमें महा 
विनाञ्च करनेवाला वह जुआ केसे हुआ था ?॥ १ || - 
के च तत्न खभारतारा राजानो ब्ह्मवित्तत । 
के चेनमर्वलोदन्त के चेन प्रत्यवेघयन ॥२॥ 
हे ब्रद्मकों जाननेवालॉमें भेष्ठ वेशस्पायन ! चोपडसभामें कौन कौन राजा उपस्थित ये? 
किन्होंने जुएका अनुमोदन किया घोर छिन्होने निषेध किया ॥ २॥ 
विहतरेणेततदिच्छाति कथ्यमानं त्यथ द्विज । 
सूरं चयततह्विनाशास्य एभिष्या द्विजसत्तम ॥ १॥ 
और, हे द्विजबर ! में चाहता हूं, कि आप विस्तृत रूपसे वह कथा कहें, क्योंकि बह 
पृथ्वीनाशकी जड थी ॥ ३॥ 
स्रुत उचा 
एवस्ुक्तस्तदा राज्ञा व्यासशिष्यः प्रतापवान्‌ । 
आचचक्षे यथाघृत्त तत्सवं सवेवेदांबित ॥४॥ 
सत बोले- राजा जनभेजयके ऐसे पूळनेपर सब वेदोंके जानकार च्यासके प्रतापी शिष्यने 
सब हाल कह सुनाया ॥४॥ 
वेशस्पायन उवाय-- 
कणु से विस्तरेणेसां कथां भरतसत्तम । | 
सूय एव महाराज यदि ते श्रवणे माते! ॥५॥ 
बैश्वम्पायन बोले- है भरतश्रेष्ठ महाराज ! यदि आपकी और भी अधिक सुननेकी इच्छा 


क 


है तो फिर विस्तारपूर्वक यह कथा सुनें ॥५॥ 
विदुरस्य मतं ज्ञात्वा धुतराष्ट्रो,स्चिकासुत; । 
दुर्योधनमिदं वाक्यसुवाच विजने पुन; ॥६॥ 
अंबिकापुत्र धृतराष्ट्र बिदुरका मत जानकर दु्योधनसे एकान्तमे फिर यह वाकय बोले ॥६॥ 
२९ ( महा. भा. समा, ) Me 
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अलं द्यतेन गान्धारे विदुरो न प्रशंसति । 


न ह्यसौ सुमहावुद्धिरहित नो वदिष्यति ` hl 
हे गान्धारीके पुत्र दुयोधन ! जुआ मत खेलो; क्योंकि विदुर इसका प्रशंसा नहीं करता; 








यह बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी हमारी अहितकी वात नहीं कहता ॥ ७ ॥ 

हितं हि परमं मन्ये विदुरो यत्प्रभाषते । 

क्रियतां पुत्र तत्सवमेतन्मन्ये हितं तव teh 
बिदुर जो कुछ कहते हैं, में उसे परम हित समझता हूं, अतः, हे पुत्र ! तुम उन्हीका कहना 
मानो, क्योंकि बही तुम्हारे हितकारी हैं ॥ ८॥ 

देवर्षिवासवणुरुदेवराजाय धीते । 









यत्प्राह शास्त्र भगवान्वृहर्पतिरुदारधीः ॥९॥ 
अमराके गुरु देवार्षे उदार बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ बृहरपतिने धीमान्‌ देवराजको जो जो शान 
सुनाये थे ॥ ९॥ 
तद्रेद विदुर! सर्वे सरहस्यं महाकवि; । 
स्थित्च बचने तस्य सदाहमपि पुत्रक ॥ १० ॥ 


महाविद्वान्‌ विदुर रहस्यसहित बह सब जानते हैं । हे पुत्र ! में भी उन्हीके परामशेसे सदा 
काय क्षिया करता हूं ॥ १० ॥ | 

विदुरो वाऽपि मेधावी कुरूणां प्रवरो रत! । 
उद्धवो दा महावुद्धिद्ृष्णीनामर्चितो नप ॥११॥ 
दे राजन्‌ ! अति बुद्धिमान्‌ उद्धव जैसे वृष्णियोंमें प्रशंसित हैं. पैसे ही 3 

तिळ र हैं, नेसे दी मेधायुक्त बिदुर ऊर 
आम श्रेष्ठ गिने जाते हैं ॥ ११॥ 
यते ° ७ 

पतन तदल पुत्र यूते भेदो हि इइयते । 

ल... भेदे विनाशो राज्यस्य तत्पुत्र परिवज्जय ॥१९॥ ` 
पि i १ कड पक ुएखे मित्रोंमें शत्रुता उत्पन्न हो जाती है और मित्रो | 
[gn | ज्य च्छ क | 

i जय नष्ट हो जाता है, अतः यह इच्छा त्याग दो ॥ १२ ॥ 

[ह ताच नस्य यहेकाये पर स्सतस्‌ । 

० कप मासस्त्वमासि तात पितृ पैतामहं पदम ॥ १३ ॥ 


| पुत्रके प्रति पिता मातारा जो बन्य सता ` 
M१ जा कतेव्य सुना गया चड लक नरक पद | 
. पर तुम बैठे हुए ॥ १३॥ » दै तात ! ठसीके अनुसार । | 
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ध्याय ४६ | ame त ओपन । २२७ 
5 पार 
अधीतवान्कृती शास्रे लालितः सततं गृहे । 
शातुज्ये्ठः स्थितो राज्ये विन्दसे कि न शोभनम ॥ १४॥ 
तुम लिखे पढे हो, कुशल हो ओर गुह्मं सदा प्यारसे पाढे पोषे जाते हो । तुभ भाइयों 
ज्येष्ठ होकर राज्यपर बेठे हुए कोनसा सुन्दर पदार्थ नहीं प्राप्त करते १ ॥ १४॥ 
एथग्जनेरलन्यं यद्घोजनाच्छादन परम्‌ । 
तत्प्राोऽसि भह्ाबाहों कस्साच्छोचसि पुरक ॥ १५॥ 
जो उत्तम भोजन ओर बस्रादि साधारण जनके लिये दुर्लभ हैं तुम वह पाते हो, फिर, हे 
मद्दाभाहु पुत्र ! तुम शोक क्‍यों करते हो ॥ १५॥ 


an 


4९ २ 3 ००७ छे ७ 
स्फात राष्ट्र महाबाहो पितृपेतामहं सहत। 


खळ 
NEN UN 


नित्य्षाज्ञापथन्भासि दिवि देवेश्वरो यथा ॥ १६॥ 
है भुजाओंबाले दुर्योधन । यह बडा भारी पैत्रिक राज्य तुम्हारे कारण और ज्यादा बिस्तृत 
हो गया है और सदा आज्ञा देते इए तुम स्वरगमें बिराजमान देवराज इन्द्रके समान शोभा 
पाते हो ॥ १६ ॥ 

तस्थ ते विदितप्रज्ञ शोकमूलमिदं कथम्‌ । 

ससुत्थितं दुःखतरं तन्मे शंसितुमहसि . ॥ १७॥ 
तुम्हारी बुद्धि प्रसिद्ध हो है, इप पर भी यह दुःखदायक ज्ोकका कारण केसे उत्पन्न हो 
गया, यह तुम मुझे बताओ ॥ १७॥ 














दुर्याधन उवत्य-- 
अक्षाम्थाच्छादथामीति प्रपझ्यन्पापपरुषः । 
नामषे कुरुते यस्तु पुरुषः सोऽधमः स्मृत। ॥ १८॥ 


दुर्योधन बोले- हे महाराज ! में बडा पापी हूं, इसीसे उत्रुकी उन्नति देखते इए भी 
खाता, पीता और अच्छे अच्छे कपडे पहनता हँ। इत्रुकी उन्नति देखनेसे जिसको क्रोध 
नहीं हो आता, पण्डित लोग उसे नीच पुरुष कहते हैं ॥ १८॥ 

न मां प्रीणाति राजेन्द्र लक्ष्मी! साधरणा विभो । 

ज्वलितामिव कौन्तेये भियं दृष्ट्रा च विव्यथे ॥ १९॥ 
है प्रभो राजेन्द्र ! यह साधारण लक्ष्मी मुझे प्रसन्नता नहीं देती, कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ | णी 
प्रदीप्त राज्यलक्ष्मीको देखकर बहुत दुःख होता हे ॥ १९॥ घर 

> न 
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सर्वा हि एथियीं दृष्टा युघिठठिरवक्यालुगास । 
स्थिरोऽस्मरि योऽहं जीवाभि दु/खादेतड़बीले ले ॥ २० ॥ 
सम्पूण घरतीको युधिषिरके बश्नमें देखकर जो में जीवित हँ, इसलिए में अमर हूँ, यह में... 
आपसे दु।खपूर्जक कह रहा हूँ ॥ ९० ॥ 
आघजिता इवाजान्ति निम्नाश्नेज्नकिक्रोकुरा! । 
कारस्करा लोइजङ्घा युषिछिरनिषेशने ॥ २१ ॥| 
निध्ना, चेत्राकि, कोकुर, कारस्कर जोर लोइजंघ आदि देशोंके राजा युधिष्ठिरके भवनमें 
दासोंझी भांति काय करते हुएसे प्रतीत होते हैं ॥ २१ ॥ 
हिम्रवत्सागराऽनूपाः सवरत्नाकरारतथा । 
अन्त्याः सर्वे पयुदस्ता युधिष्टिरनिवेशने ॥ ९९॥ 
हिमालय पर्वत, समुद्री किनारेछे प्रदेशों तथा सभी समुट्रो एवं अन्तके अदेक्षोके राजाओंकी 
युधिष्ठिरके घरमें बडी भीड रहती है ॥ ९९ ॥ 
ज्येष्ठोऽयमिति मां मत्वा श्रेष्ठ्येति बिशां पते । 
युधिष्ठिरेण सत्कृत्य युक्तो रत्नपरिग्रहे ॥ २३॥ 
है एथ्वीनाश ! युधिष्टिरने मुझक्षो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जानकर सत्कारसहित रत्न बटोरनेके कार्यम 
नियुक्त किया था ॥ २३॥ 
उपस्थितानां रत्नानां श्रेष्ठानामघेडारिणाम्‌ । 
.  नाहश्यत परः प्रान्तो नापरस्तत्र भारत ॥ ९४॥ 
गी दिखाई ह स्वन भेष रस्नोका इधरका किनारा और उधरक्ा किनारा कुछ 
प त्‌ अपार रत्न भर गया था ॥ २७ || 
अस हस्तः सम भवडूसु तत्पतिग्रहुत! । 
हे भारत । 0002. हते मेरे हा तार ae. | 
जानेपर धन लेकर आए हुए राजा हक 0 हुए अर्थातू मट मेरे पा | 
यव मकार घन लेकर मेरी प्रतीक्षामे खडे हो गए ॥२५॥ | | 
न वो वि इ स्फाटिकच्छदाम्‌ । | 
£ a > | मयदानवने बिन्दु सर रो हर सुदकस्थव भारत ॥ २६ ॥ ति > र 
सरोबर “दु सर परक आसपाससे रत्न लाके वहां जो टिकळे पद्मबाला 5१ | 
"ष्ररचाथा, उसको मेने जलसे भरे सद > सक : 7) 
7 सच्चे सरोवरके समान देखा ॥ १६॥ | 
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यञ्जशुस्कर्षति अथि प्राहस्ल वकोदरः | 
_ शन्नोन्हद्धि विशेषेण विसूढं रस्नथञ्जितस् ॥ ९७॥ 

उस ्र्रसं ज्यादा अने बर ऊपर उठाया त्योही बको ले 
ओर रत्नवर्जिजत जानकर हंस पडा || 4 ॥ क इतश त 

तञ्च स्थ यदि झक्त। स्यां पातयेड्य बृकोदरस। 
टु सपत्नेनाऽबहासो हि स लां दहति आरत ॥ ३८॥ 
दे भारत ! में यदि समर्थ होता, तो भीमको वहीं गिरा देता । हे भारत ! इतके द्वारा 
उडाई गदै बह हंसी मुझको जला रही है || २८॥ 

पुनश्च ताइशीभेव यापी जलज शालिनीम्‌ । 

सस्था शिलासमां सोये पतितोऽस्प्रि नराधिप ॥ २९॥ 
है राजन्‌ ! फिर में कमलोंपाले वेसे ही एक सच्चे तालावको पत्थरके समान जानकर जमे 
गिर गया था ॥ ९९ || 

तत्र माँ प्राहसस्छुष्णः पार्थेन सह सरपनप्त । 

द्रोपदी च सह ख्रीमिव्थयथन्ती मनो मम ॥ १०॥ 
इसपर कृष्ण अजुनके साथ जोरसे देख पडा था और द्रौपदी भी ख्ियोंके सहित मेरे 
हृदयको पीडा देती हुई हंसी थी ॥ ३० ॥ 

छिज्ञषस्जस्थ तु जले किंकरा राजचोदिता! । 

दृदुवासांसि मेऽन्यानि तच दुःखतरं मम ॥ ३१॥ 
मेरे वस्रांके भोग जानेपर नोकरोंने राजाकी आशासे दूसरे ब्र लाकर दिये, बह मौ मेरै 
लिये गहरे दुःखका कारण बना ॥ ३१॥ 

प्रलरूल च श्गणुष्वान्यं गदतो से नराधिप । 

अद्वारेण विनिशच्छन्द्रार संस्थान रूपिणा । 

अभिहत्य शिलां मूयो ललाटेनास्मि विक्षतः ॥ ३२॥ 
हे नाथ ! और भी एक घोखेकी बात कहता इं, सुनिये ! ऐसा एक स्थान बना है, कि 
ठीक दारके समान दीख पडता है, पर बास्तमभे दार नहीं है, उससे ज्यों ही मेंने निकल- 
नेकी कोब्षिश्च की, त्योंही मेरा सिर पस्थरसे टकरा गया और मेरे माथेपर चोट लग 
गई ॥ ३२॥ 

तत्र मां यमजौ दूरादालोक्य ललितो किल । 

याहुनि! परिगहीतां शोचन्तो सहिताबुभौ ॥ ३३॥ 
तब नकुल और सहदेव दोंनोंने दूरसे सुझको घायल देखकर दुख दिखाकर अुजाओंसे सन 
थाम लिया ॥ ३३ ॥ 7 





मोहित 
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डवा भ्रद्वामारते । ० [ धूतपई 
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उवाच सहदेवस्तु तत्र मां विस्मयन्निव । 


इदं द्वारमितो गच्छ राजन्निति पुनः पुनः ॥ ३४॥ 
तब सहदेवे मुशकराते इए मुझसे कहा था, कि महाराज ! यह द्वार नहीं दै, इधरसे 
जाइय ॥ ३४ ॥। 

नामधेयानि रत्नानां परस्तान्न श्रुतानि मे । 

यानि दृष्टानि मे तस्याँ मनस्तपति तच से ॥ ३५ || 


॥ इति भ्रीमहाभारते सभाप्ेणि षट्चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४६ ॥ १५७५ ॥ 


“= चे 


इनके अतिरिक्त मेरे और मौ दुःखका देतु यह है, कि पहिले जिन सब रत्नाँका नाम तक 
नहीं सुना था, वे उस सभामें दाख पडे इस कारण भी मेरे मनमें बहुत दुःख है ॥ ३५॥ 
॥ महाभारवके सभापदेम छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४६॥ १५७५ ॥ 


86 ४ 
दुर्योधन उवाच-- 

यन्मया पाण्डवानां तु इष्टं तच्छूणु भारत । 

आहत सूनिपालेहिं वसु सुर्य तषस्तत; ॥ १॥ 
दुयोधन बोला- हे भारत ! राजागण इधर उघरसे जो जो श्रेष्ठ धन लेकर जाए थे और 
जिनको मेंने अपनी आंखोंसे देखा था उनकी बात सुनिये ॥ १ ॥ 

न विन्दे हढमात्मानं दष्ट्राहं तदरेधेनम्‌ । 

फलतो सूमितो वापि प्रतिपथ्यसव भारत ॥ २॥ 
महाराज | इतुका वह घन देखकर भेरी बुद्धि जाती रही और में अपनेको भूछ गया; अव 
यह सुनिये, कि किस देशसे फरसे उतपन्न बखनादि और भूमिसे उत्पन्न हीरा आदि कितना 
घन आया था ॥ २॥ 

ऐप्डाबैलान्वार्षद्शाब्जातरूपपरिष्कृतान्‌ | 
न मावाराजिनसुख्यांच्य काम्बोजः प्रददौ वसु ॥३॥ 
>> दिए ॥ ३॥ 
धट अश्वांस्तित्तिरिकल्माषां 
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गोवासना ब्राह्मणाश्च दासमीयाश्च सवेश! । 

प्रीत्य ते सहा मागा धर्मराज्ञो महात्मन! 

शरिखयं बलिशादाथ दारि तिष्ठन्ति वारिता ॥६॥ 
गॉआंको पालनेवाले ( वैश्य ), राहण और शूद्र आदि वे महाभाग्यशाली जन महात्मा 
यमराज शुवडिरका प्रसन्न करनेक लिए तीन खरच मृल्यक्षा उपहार लेकर अन्दर न जा 
सकनेके कारण दरवाजे पर ही खडे हुए थे ॥ ५॥ 


कमण्डलूनुपादाय जातरूपत्नयाज्शु समान । 

एवं बलि प्रदायाथ प्रवेश लमिरे लतः ॥६९॥ 
सेंकडों ब्राह्मण हुवर्णके सुन्दर कमण्डलुओंकों उपहारके रूपये देकर ही राजसभाके अन्दर 
प्रविष्ट हुए थे ॥ ६॥ 


शत दासीसहस्राणां कापालिकनिवासिनाम । 

दयामास्तन्व्यो दीघकश्यो हेमा भरण माविता। 

काहा विप्रोत्तपाहाणि राङ्कवान्धाजिनानि च ॥ ७॥ 
कापास देशम रहनेवाली एक लाख दाहिया, श्यामा ( सोलह वषक्ी तरुणियाँ ), पतले 
क्षरारवाली, लम्ब लम्बे बालोंवाली आर सोनेके अळकारॉसे विभूषित शूद्र जातिकी स्त्रियों 
और ब्राह्मणोंके उपभोगके योग्य रंकु जातिके हिरणोंकी खालोंकों करके रूपमें लेकर 
आए ॥ ७॥ 


बलि च कृत्स्नमादाय सरकच्छनिवासिन! । 

उपनिन्युमंहाराज हयान्गान्धारदेशजान ॥८॥ 
है महाराज ! गांधार देशमें उत्पन्न घोडोंकों तथा दूसरे मौ सभी उपहारोंकों लेकर मरु 
कच्छके निवासी आए ॥ ८ ॥ 


इन्द्रकृष्टैवेतेयन्ति घान्थैनेदीसुखैश्च ये । 

ससुद्रनिष्कुट जाता! परिसिन्घु च मानवाः ॥९॥ 
यरसातके जलले नदीके किनारे उत्पन्न होनेबाले घास ओर घान्यको खाकर जो पुष्ट 
होते हैं, उन घोडोंको लेकर समुद्रके टापुओम तथा सिन्धु नदोके परले किनारे पर रहने- 
पाले लोग आए ये ॥ ९॥ 
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महाभारते । 
२३२. ह | चूतपर्व 











-+--+------+7२०फ७> ७ ss ` 
ते वैरामाः पारदा बङ्ञाश्च कितवैः सह । 
विविध घलिमादाय रत्नानि विविधाने च ॥ १० ॥ 
अजाविकं गोहिरण्यं खरोष्टू फलजं मधु । 
कम्बलान्विविधांञ्चैव द्वारि तिष्ठन्ति वारिता! ॥ ११॥ 


तथा बेराम, पारद, बंगदेशीय और कितबगण बहुविध रत्न, सुबर्ण, बकरे, भेड, भौ, ऊंट 
आदि पशु, फलसे उत्पन्न मधु ओर भांति मांतिके झम्भरका उपहार लेकर समामे जानेसे 
रोके जाने पर मौ द्वार पर खडे इए थे ॥ १०-११ ॥ 


प्राग्ज्योतिवाधिपः शूरो म्लेच्छानामधिपो बली । 


यवने! सहितो राजा अगदत्तो सदारथ! ॥१९॥ 
आजानिथान्ह्याव्छी घानादाथानिलरंइला! । 
चाल च कूस्स्वसादाय हरि तिष्ठति वारितः ॥ १३॥ 


ग्राग्ज्योतिषका राजा स्लेच्छोछि स्वामी शूर बली महारथी राजा भगदत्त यबनोंके सहित 
वायुके समान वेगवान्‌ तेज चलबेबाले सुजात घोडे और दूसरे उपहार लेझर सभामें न जा 
सुनके कारण द्वार पर खडा हुआ था | १२-१३ || 

अइशसारसय भाण्डं शुद्धवन्तत्यरूमसीन । 

पारज्योतिषाऽथ तद्दक्त्वा अगदस्तोऽब्रजञ्तदा ॥१४॥ 


तब वह प्रागज्योतिष राज भगदत्त बड़े मूर्यवान्‌ मणिका बना पात्र और गिल गजदन्तकी 
पूउनाठं खड्ग देकर ( समामे) गया ॥ १४ ॥| 


हूधक्षांर्यक्षाछैलाटाक्षाज्ञानादिग्न्य! समागतान्‌ । 
आञ्णाचानानिवासांश्च बाहुकान्पुरुषादकान ॥ १५ ॥ 
ली इनके अतिरिक्त में वहां अनेक देशोते इए आये दूयश्ष, ्यक्ष, ललाटाक्ष, औष्णीष, निवास, 
बाइक ओर पुरुषादक राजाओंको ॥ १५॥ 


i तश्राहमपर्यं दवारि वारितान्‌ । jg 
तथा त्या > हतन ॥:५ हि 
0 युविठ्ठिरको करे ३ राजाआको मेने बहां द्वार पर ही रोके जाति हुए देखा । वे सब उत | 
5 टिका करके रूपे बहुतसा सोना और चांदी दे रहे थे ॥ १६॥ ह 
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इन्द्रगोपकजणो आव्शुक्षवणान्मनोजवान्‌ । 











लथेवेन्द्रःयुवानिसहन्सन्ध्याञ्जसहशानापि ॥१७॥ | 
अनेकवर्णोनारप्यान्गहीत्वाश्वान्मनोजबान्‌ । | 
जातरूपसनष्ये च बदुरतस्यैक्कपादका! ॥ १८ ॥ j 
एक पांवाले राजाओंने इ्द्रमोप ( चीरवधूटी ) छीटके समान लाए वर्णबाले, तेतिकै समान 
रंगवाले, सम्ध्याकै सभय बादलके वणे, इन्द्र-धनुपके समान शबल वर्ण, ऐसे नाना वर्ण- | 
बाले, ममी भांति बेजवान बनेछे घोड़ों और वहुसूक्ष्य सुवणको लाकर युधिष्ठिरको दिया । 
था ॥ १७--१८ ॥ : 
चीनान्हणाञ्शाकानोडान्पवतान्तरवासिन। । भे 
बष्णथान्हारट्टणाश छडणान्टैसवतांस्तथा ॥ १९॥ । 


चीन, इण, जक, ओड़, पर्वत रहनेवाले बृष्णिषंझी, हारसण, कृष्ण तथा हिमाचल- 
वासा ॥ १९ !| 
ज्‌ पर्यार्थासिगतान्विबिधान्हारि वारिधान । 


यथ ददतश्तस्य नामारूपाननेकषाः ॥ ९०॥ 


४९७ 
जादे बहुविध लोम उमड़ी भांति मांतिकी अपरिमित वस्तु उपहारके रूपमें देनेके लिए 
आनेष्र द्वार पर रोळे गये || १० ॥ 
कृष्णग्रीषान्महाकाथान्शस आञ्छतपातिन। । 
अइाषुंदँशासाहस्रान्विनीतान्विक्ष विश्युतान्‌ ॥ २१॥ 
काले गलेबाले, बडी देहवाले, सौकोस तक दौडनेवारे, अच्छी तरह सिखाये गए ओर दिशा- 
ओम प्रसिद्ध दस हजार गधे लेछर आए ॥ २१ ॥ 
प्रमाणरागर्पछीढथं वाह्रीचीनसखुद्भ वन । 
आणे च राङ्कवं चेव कीटज पद्ज तथा ॥ १९॥ 
यथा प्रमाण वर्णवाले और छनेमें कोमल बारहीक और चीन देशे उत्पन्न ऊनी, रंकु सगळे 
वालोंसे बने हुए, कीडोंसे बने हुए ( रेशमी ), पडसे तैय्यार किए गए ॥ २२॥ 
कुद्दीकृर्त तथेषान्यत्कम्रलामं सहस्रश) । 


बा “£ FE Se टु gh 


PT STE 


जछकष्णं सस्रमक्ापांसमारविकं सदु चाजिनम्‌ ॥ २३॥ 
निशिताख्रैव दीघांली बुष्टिशक्तिपरश्वघान। 
अपरान्तसघुद्‌ भूतांस्तथेय परशज्शितान ॥ २४ ॥| 


उच्छेदार, पञ्चके समान सुलायम, बिना कपासके बने हुए सुन्दर कपडे और कोम सग- 
छाला, बडे बडे तेज खड्ग, ऋष्टिक और परश् पश्चिम देशमें पदा होनेवाले नोंकदार | 

फडा परशु, ॥ २३-२४ ॥ | 
३० (मदा. भा. सभा. ) 
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रसान्गन्धांश्च विविधान्रत्नानि च सहस्रशाः । 
बलि च कृत्स्नमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ ९९ ॥ 
भांति भांतिके गन्ध ओर रस आर सइस्रा रत्नादि साइत सब उदहार ढेकर बाहर ही रो 
जानेके कारण द्वार पर खडे थे ॥ २५ ॥ 
काकास्तुखारा। कङ्ा्च राभशा! शङ्गिणो नरा? । 
महागसार्दूरगसान्गणितानवुद्‌ हयान्‌ ॥ २६ ॥ 


शक, तुखार, कक, रोमश आर भृङ्गी लोग तेजीसे दाडनेबाळे तथा बहुत दूर तक जाने- 
बाले अगणित अबुद जश्च ॥ २६ ॥ 


कोट्चाञ्चैव बहुश सुवर्ण पद्मसंमितम्त । 
i बलिमादाय विविध इरि तिष्ठन्ति वारितः ॥ २७ ॥ 
कराड पद्म सुवणांदिका उपहृृर लेकर बाहर ही रोक दिए जानेके कारण द्वार पर ही खडे 
हुए थे ॥ २७ ॥ 
णासनानि महाहाणि यावानि शयनानि च । 
सणिकाश्वनाचेत्राण गजडन्तमथयानि च ॥ २८ ॥ 
मणि सोना ओर हाथीके दांतसे बने हुए बडे मूल्यवान्‌ आसन बिछौना और यान ॥२८॥ | 
रथांश्व विविधाकाराज्ञातरूपपरिष्कृतान | 
५... रेयावनीत। संपन्नान्वैयाघपरिवारणान्‌ ॥ २९ ॥ 
सगण मढ हुए, सिखाये हुए घोडोसे युक्त तथा वाघकी खालसे मढे हुए अनेक 
आकारके रथ ॥ २९ ॥ 
विचित्रां्च परिस्तोमान्रहनानि च सहस्रशः 
बी नाराचानधनाराचाञ्शास्त्राणि विविधाने च ॥ ३०॥ 
(९ गज, कम्बल, अनेक भांतिके रत्न, नाराच, अर्द्धनाराच आदि बहुविध 
शस्र ॥ ३०॥। 
ल्क सहहुद्र्व्य पूथेदेशाधिपा नप: 
य॒ 
शसदन पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ३१॥ 


त श्र 

ह हति आमहाभरते सभापर्वणि सप्तचत्वारिशो पध्याय; ॥ ४७ ॥ १६०६ ॥ रज 

अ. बढी बही वस्त देनेपर पूर्वदेशके राजा महात्मा युधि बैठ | 

ओ। सके॥३१॥ ` हातमा युविष्ठिरके यज्ञभबनमे जाकर | 

0. ::: महाभारतके समापर्वमे सेताळिसवां अध्याय समाप्त || ३० 
"mm, 





॥ १६०६ ॥ 
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दुर्योधन डचाच- 
दायं तु तस्मे विविधं चाणु से गदलोऽनघ । 
~ ९२ 6 ¢ ¢ 
यज्ञार्थं राजभिर्दत्तं महान्तं धनसंचयम्‌ ॥१॥ 


दुर्योधन बोला- हे अनघ ! भूपालोंने यज्ञे लिये युधिष्ठिरको जो अपरिमित घन दिया 
था, उन अनक प्रकारके उपहारोको देनेकी कथा कहता हूं, सुनिये ॥ १॥ 
सेरुमन्दरयोमध्ये शैलोदामभितो नदीम । 
हैः थे ते कीचकवेणूनां छायां रम्याचुपासते ॥ 
जो सुमेरु आर मन्द्र गिरिवरॉके बीचर्म स्थित झैलोदा नामकी नदाके दोनों ओर कीचक 
नामके बांसकी सुन्दर ठांहभ बेठकर सुख भोगते हैं ॥ २॥ 
खशा एकाशनाज्योहा; प्रदरा दीघवेणव! । 
पशुपाश्व कुणिन्दाञ्च तणाः परत्छणा! ॥३॥ 
बह खश, एकाशन ज्योह, प्रदर, दोघंबेणु, पशुपा, कुगिन्द, तज्ञण और परतङ्गण ॥३.॥ 
ते चे पिपीलिक नाम वरदत्तं पिपीलिक्कै। । 
जातरूपं द्रोणभेयमहाणु! पुञ्जशो दपाः ॥ ३॥ 
आदि राजाओंने एक ट्रोणमेय # वजन जितना सोना दिया । पिपीलिक अर्थात्‌ चींटियोके 
दरा दिए गए होनेके कारण इस सोनेको पिपीलिक कहते हैं ॥ ४॥ 
कृष्णाछुलामांश्वमराज्शुक्लांथान्याज्शशिप्र भान्‌ । 
हिमवत्पुष्पजं चेव स्वादु क्षोद्र तथा बहु ॥५॥ 
` सुन्द्र सुन्दर काले रंगके और चन्द्रशके समान शुभ्र वके चंवर, हिसाचळके फूलॉसे 
उत्पन्न बहुत स्वादिष्ट मधु ॥ ५॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुस्यश्चाप्यपोढं माल्यसस्बुझि; । 
उत्तरादपि कैलासादोषधीः सुसहावला! ॥६॥ 
उत्तर कुरुप्ते जलके साथ बहकर आनेबाले फूल उचर केलाशसे बलदायक ओषधियां ॥ ६॥ 
पाधेतीया बलि चान्यमाहृत्य प्रणता? स्थिता; । 
. _ अजातशश्रोनुपतेद्वोरि तिष्ठन्ति वारिताः ॥७॥ न 
आर दूसरे सब उपहार लेकरके प्त अ्रदेशोंके राजा सिर काकर अजातशत्र नरेश यु 


> 


फे द्वार प्र रोके जानेके कारण खडे इए थे ॥ ७॥ 
~ ^ ९ पर रोके जानक कारण खड हुए थ ॥ ङ 


* ट्रोण=१०२४ तोला । | 





x 
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ये पराधे हिमवतः सूयोंदयगिरो सपा! । 
वारिषेण सखुद्रान्ते लोहित्यममितश्व य । 

र ७० केरा ५, ~ 
फलमूलाशना ये च किराताधनवासशः i 


पहननेवाले किरात ॥ ८ ॥ 
न्दनागुरुकाष्ठानां भआारान्झालीथकस्थ च । 
चस्षेरस्मद्ुवणानां गन्धानां वैव राथ ॥९॥ 
महाराज ! वहंगियो पर चन्दन, अशुर, ढेरके ढेर चर्म, रत्न सुवर्ण और जन्यके षदथोकी 
ढेरियां ॥ ९॥ 
कैरातिकानामयुत दासीनां च विशां पते : 
आहत्य रनणीयाथांदूरन्जन्सृगपक्षिणः ॥ १०३ 
किरात जातिकी दश सहस दासी ओर दूरदशी सुन्दर सुन्दर सुभ तथा पक्षा 
बटोरके ॥ १० ॥ 
निचितं पवतेभ्यञ्च हिरण्यं झूरिणचखम्‌ । 
बालि च कृत्स्नसादाय दवारि तिछन्ति वारिता १२१ 
आर पझाडासे एकत्रित किये गए बहुत तेजयुक्त सुवण आर दूसरे भी उपहार लेझर रोके 
जाढर इर प्र दी खडे हुए थे ॥ ११ ॥ 
कायव्या दरदा दाया, शूरा वेयसकास्तथा 
औदुस्वरा दुर्षिभागा! पारदा बाहिके सह. ॥ १२॥ 
हे पथ्बीनाथ ! कायन्य, दरद, दाब, शूर, नैयामक, औदुम्बर दुविमाग और वाएहै- 
ढाके साथ पारद ! १२॥ 
काइमौरा। कुन्दमानाञ्च पोरका हसकायना। । 
7 शिषित्रिगतेयौधेधा राजन्या मद्रकेकयाः ॥ १३॥ | 
` रसीरसी इन्दमान, पारक, इंसकायन शि, त्रिगर्च, यौथेय, मद्र, दैकय ॥ १३॥ | 
हः अम्बष्टाः कोङुरास्ताक्या बस्नपा। पहले! सह्‌ । | 
हि ` तात्य समौलेयाः सह क्षुद्रकमालवे: -॥१४॥ न्य 
ऱ्या हक ही काइ, तास्ये, पहवोंके साथ बख्रप, वसातय, मोलेय, क्षुद्रक, मालव ॥ १४ ॥ | 
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शोण्डिका? कुक्कुरावेय शक्ताओव विशां पते । 


अज्ञा वङ्गाश्च पुण्डाश्च शानवह्या गयास्तथा ॥ १५॥ 
हे महाराज ! शण्ड आर कुषकुर ओर शक, अङ्ग, वढ्ग, पुण्ड, कानवत्य और 
गय ॥ ९५३ | 
खुजासथः अणिलन्तः जेता सः झा्ापाणय! । 
आहाषु! क्षनिया वित्तं झालशोऽजातचाञ्रवे ॥ १६॥ 
आदि कुझीन श्रेणिमन्त, श्रेष्ठ जोर इल्न शथोंमें लिए हुए क्षत्रियगण अजातशत्र युविष्ठिरके 
लिये ऐेकडों द्रां लाये थे ॥ १६ || 
जज कालिडपतयर्ताजलिप्ताः सपुण्डका। । 
दुकूलं कौशिक चेव पओणं प्राचरानणि ॥ १७॥ 
त सभ ठ्वारपालैस्ते प्रोच्चन्ते राजशासनात्‌ । 
कृतक्ारा) सुघलयहततो हारलवाप्स्वथ ॥ १८ ॥ 


७० >. 


हे भारत ! वडग और दढिङ्गके राजा ताग्रलिपत, पुण्डक, दुकूल, कौशिक, पत्रोण ओर 

प्रावर याहि राजाजाको वहांका दारपाल राजाक्षी आज्ञासे कहता था छि तुम कर आर 

उपहार लेकर आओ तभी तुम्हे अन्दर जाने दिया जाएगा ॥ १७-१८ ॥ 
इजादण्तान्हेमकक्षान्पह्मयणोन्‍्कुथाबूतान । 

शैलाभाशित्यमत्तांश असितः काल्यक सर! ॥१९॥ 

काम्यक सगोबरके किनारे उत्पन हलली ठकडीळे समान दातवाले, सोनक जरादार कपडसं 

ढळे हुए के ससान नीले, झूलते विभूषित, पहाडके सदृश, सदा उन्मत्त १ १९ ॥ 


व. 


वच्तेकैको दराणतान्छुज्जरार्कवचाचतान । 

क्षलावतः कुलीनांच द्वारेण प्राविशस्ततः ॥ ९०॥ 
कवचसे युक्त सहनशील, उत्तम कुलमें उत्पन्न एक एक इजार हाथी देकर वे इरएक राजा 
दारस जा सळ थ !; ६० ॥ 

एसे चान्ये च बहवो गणा दिज्थ्य; समागता! । 

अन्येश्योपाहृतान्यत्र रस्नानीह महात्मभिः ॥ २१॥ > 
नाना दिश्ञा तथा देशोंसे जाये हुए यह सब तथा दूसरे अगणित मनुष्य तथा महात्मा 
रतनस बनी हुई बस्तुय छाये थ ॥ २९ ॥ 


॥ 4 त 
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राजा चित्ररथो नास गन्धवा वासबाबुग! । 
शतानि चस्वायंददद्धयानां वातरंहसाम्‌ ॥ ६२॥ 
इन्द्रके साथी चित्ररथ नामक गर्धवराजने पवनळे समान बेगसे चलनेवाले चारसौ घोडे 
दिये थे ॥ २२॥ 
तुम्बुस्तु प्रसुदितो गन्धर्वो वाजिनां शतम्‌ | 
आग्पत्सवणोनामदददेममालिनास ॥ १३ ॥ 
गन्थबे तुम्बुरुने प्ररज चित्तसे जामके पचेके समान रंगबाले तथा सोनेके सश तेजस्वी 
सौ घोडे दिये ॥ १३ ॥ 
कृती तु राजा कौरव्य शूकराणां बिश्वा पते । 


र अदददूजरत्नानां शतानि खुबहून्यापि ॥ २४॥ 
हे इरुनन्दून महाराज ! शूकर नामक म्लेच्छोंके सुयोग्य राजाने अनेक सैंकड़ों श्रेष्ठ हाथी 
दिये ॥ २४ ॥ 

विराटेन तु मत्स्येन घल्यथे हेबलालिनास । 

कुञ्जराणां सहस्रे हे मत्तानां सझुपाहते ॥ ९६ ॥ 


मत्स्थदेशके राजा बिराट्ने उपहारके लिये सोनेकी मालाओंसे विभूषित दो हजार मतवाहे 
हाथी दिए !! २५॥ 


पांशराष्राइसुदानो राजा षड्विंशतिं गजान्‌। 


अश्वानां च सइ ह्वे राजन्काश्चनमालिनास्‌ ॥ २६॥ 
जबसत्त्वोपपन्नानां वथद्थानां नराधिप | 
बलि च कूरसनप्रादाथ पाण्डवेन्यो न्यवेदयत्‌ ॥ ९७॥ 


> च (] 

६ नरनाथ ! राजा बसुदानने पांशु राज्पसे छत्तीस हाथी और 
वेगवान्‌ ओर बढवान्‌ तथा अत्य 
दिये थे ॥ २६-२७ ॥ 


ले १ 
यज्ञतेनेन दासीनां सहस्राणि चतुर्दश । 
दाखानासयुतत चेव सदाराणां विशां पते 


% र सोनेके अलंकारोसे सुभूषित, 
न्त तरुण घोड़े तथा दूसरे उपहार लाकर पाण्डवोंको 







. हे महाराज! राजाय रौ Me | 
जध्तेनने चोदह हजार दापियां और खरो | 
। दिए॥२८॥ रतिया आर खी सहित दश हजार दास | 
गज, नहाराज रथाः पडिशातिस्तथा । 
न रास्थच कृत्स्न पार्थम्यो य॒ CS & ७ 
तथा FIN) ल साथं व निवे 
. तथा हाययात्र युक्त उब्बीव रथ, यहांत दितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


समर्पित कर दिया था॥ २९॥? फि अपना सब राज्य पाण्डबोके यके लिए ह 
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खञुद्सारं वेडूथ सुक्ता? शाङ्खास्तये्ष च | 
झातभाश्च कुथांस्तत्र सिंहलाः ससुपाइरन ॥ ३०॥ 
PR २, सुद्र = रै ~ 
सिहलके राजा भी समुद्रका सारमाथ वेदूयमणि जीर मोती, शंख तथा सेंकड़ों गढीचे हे 
करक आए थ ॥ ३० | 


संजता सणिचीरेस्तु इयामास्ताञ्रान्तलोचना? । 

तान्गहीत्या नरास्ततर रारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ ३१ ॥ 
लाल लाल आखांबाली तथा इपाम वणबाली तथा मणियों और सुन्दर बल्नोंको पहने हुई 
तरुणियोको लेकर मनुष्य रोके जानेकै झारण द्वारपर ही खडे हुए थे ॥ ३१ ॥ 

प्रीत्यथे ्राह्मणाञ्चैव क्षत्रियाश्च विनिर्जिता! । 

उपाजज्हाविशश्ेय शूद्राः शुश्रूषबोडपि च। 

पीत्या च घहुसानाच अभ्चगरुगन्युचिष्ठिरस्‌ ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिरकी प्रीतिके लिये ब्राह्मण तथा जीते गए क्षत्रिय, वैश्यवर्णं और सेबा करनेकी 
इच्छा करनेवाले शूद्रोनि भी भेंट दी थी । प्रीती ओर बडे मानसे म्हेच्छ मौ युधिष्ठिरके 
भवनमें गये थे ॥ ३२॥ 

सर्वे स्लूच्छा। सरवणा आदिसध्यान्तजास्तथा । 

नानादेशाससुत्येश्च नानाजातिसिरागते? । 

पथस्त इव लोक्कोऽयं युर्धिष्ठिरनिवेशने ॥ ३३॥ 
इस प्रकार उत्तम, मध्यम ओर अधम सब ङुखोमें उत्पन्न सभी वर्ण तथा सभी म्लेच्छ 
बहा आए थे । ताना देश्षोसे नाना जातिके लोगाछे वहा आनेके कारण जान पडता भा, 


कि मानो युषिष्टिरके भवनमें भूमण्डल अरके लोग एकत्र हो गए हों ॥ ३३ ॥ 

उचावचाचुपग्राहान्राजभि! प्रहितान्धहन्‌ । 

शात्णां पइयतो दु!खान्सुसूषां मेच्य जायते ॥ शाः . 
शत्रुओंको राजाओके द्वारा भांति भांतिका अपरिमित धन दिए जाते इए देखकर दु।खके 
मारे आज मुझमें मरनेकी इच्छा पैदा हो रही है ॥ ३४॥ 

भृस्यास्तु ये पाण्डवानां ताँस्ते बद्घामि भारत । 
ई येषामामं च पक्क च संविधत्ते युधिष्ठिर! ॥ ३५ ॥ | 
है भारत ! पाण्हवोके जितने नौकर चाकर हैं ओर जिनको युधिष्ठिर कचा या पक्का खिलाते 
उनकी चात आपसे कहता हुं ॥ ३५ ॥ 


| 
| 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अयुतं त्रीणि पद्मानि गजाराइ ससा दन 

रथानामवुद चापि पादाता घहवर _॥ १६३ 
तीन पद्य और दस हजार फीलवान ओर घुड-सयार थ, इस कर: रथ जार अगणित 
पद्छ थे ॥ ददे ४ 

प्रभीयमाणमारब्ध पच्घमरनं तघेष च । 

दिएज्यमानं चान्यञ्ञ पुण्याहस्वद एव अ ३ ३७१ 
कहीं कची भोजन सामग्री तली जाती थी, कहीं अन्न पकाया जा रहा था झर करीं भोजन 
परोदा जा रहा था ओर झडी सुन्दर घुन सुन पड़ती थी | ३७ १; 

नासुर्ूडन्स नाहुए नाझुमिक्षं कथचन । 

अपञ्थं सर्वेवणोनां युधिष्टिरनिवे् ॥ ३८१ 
बास्तवमे मेने युधिष्टिरके भवनभे सब बणोसंसे किसीको बिमा खाया, बिना पीया अशवा 
अकाल नहा दखा । १८ ॥ 


he 
स्क | 


अष्टाशीलिसहस्राणि हातका ग्रह 

'त्रषादासीक एकेका थान्विसति युधिषिर! । | 

सुप्रीताः परितुद्ाश्य त५प्याशनन्त्यरिक्षणम्‌ ॥ १९ | 
अह्वासा हजार गृहमेधी स्नातक ऐसे हं छि जिसमें इर एकके पीछ ही दीस दासियां नियुक्त 
का राई हे आर इस प्रकार युधिष्टिर उनका पालन पोषण करते हैं और थे मी सुप्रसन्न आर 
सुदृ दाकर उनके कन्रु-नाश्षकों कामना करत रहते हैं ! ॥ ३९॥ 


दशान्यानि सहस्राणि थतीनासूध्वरेतलास । 
शुञ्जत रुक्नपान्राषु युधिष्ठिरनिवेचान्ने ॥ ४० || 


॥ ४० | 


सुक्तासुक्त कृताकूत सवल्ाकुव०जवालनस । 


| असुञ्जाना याज्ञसेनी प्र 
है गज करे योर दर त्यवैक्षद्विजां पते . ॥४१॥ 


किसका सत्कार हुआ, किसका नहीं इन सब 
पहले किया करती दद ॥ ४१ ॥ 


BF है 
3 x 
। | 
dR ४ 
ब 5 
0 र कं 
¢ ७०० 
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इनके अतिरिक्त युधिष्ठिरक्े भवनमें दश हजार ऊध्येरेता यतिलोग सुवणेके पात्रम मोजन ` | 


लगाम भी किसने भोजन कर लिया, किसने नही किया, दु ; 
बाताका निरीक्षण स्वयं यज्ञसेनकी पुत्री £ | 















अध्याय ४९ ] खभापव । . 





२४१ 
HSMN 6 8 
हौ करं न प्रयच्छेतां कुन्तीपुत्राय भारत । 
वैजाहिकेन पाञ्चालाः सख्येनान्धक्कष्टषणयः ॥ ४२॥ 


॥ इति भीमहाभारते खभापचोणि अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४८॥ १६४८॥ 
हे भारत ! विवाहसम्भन्धके कारण पाञ्चाल लोग और धित्रताके कारण अन्धक तथा बृष्णि- 
गण कवर इन दोनने झुन्तिपुत्रको कर नहीं दिया, बाकी सबने उन्हे कर दिया ॥ ४२ ॥ 
महामारतके सभापवमं अडतालिलवां अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ १६६८ ॥ 





१ 8% ४ 
दुर्योधन उवाच -- 

आयास्तु ये वै राजान! सत्यसन्धा महात्रता! । 

पथाप्तविद्या वक्तारो बेदान्तावभथाप्छताई ॥१॥ 
दुर्योधन बोला- जो खब आये राजा सत्यप्रेमी महात्रतोंके पालक महाविद्यावान्‌ अच्छे वक्ता 
ओर सज्ञोंमें निपुण ॥ १॥ 

घृतिमन्तो हीनिषेधा धसात्मानो यशस्विनः । 
_ „` सूर्वाभिषित्तास्ते चैनं राजानः पयुपासते ॥२॥ 
चेयश्षाली, लज्जाशील, धार्मिक तथा यशस्त्री हे, वे सूद्धामिषिक्त राजालोग मौ सब प्रकारसे 
युधिष्ठिरकी उपासना करते हैं ॥ २॥ 

दृक्षिणार्थ ससानीता राजमिः छांस्यदोहना! । 

आरण्या बहुश्षाहस्रा अपइ्यस्तन्ञ तत्र गाः ॥३॥ 
दक्षिणाके लिये राजाओंछे द्वारा लाये गए छांसके बने एक एक दोहनेके पात्र सहित बहुतसा 
गाये मैंने बहां जगह जगह देखीं ॥ ३ ॥ 

आजज्हुस्तत्र सत्कृरय स्वथख्ु्यस्य भारत । 

अभिषेकार्थमव्यग्रा भाण्डसुचावचं दपा ॥४॥ ज 
हे भारत ! युधिष्ठिरे अभिषेकके लिए सदा सावधान रहनेवाले राजागण अनेक प्रकार 
छोटे बडे बेन आदरपूबक स्वयं 3ठा लाए थे ॥ ४ ॥ 

बाह्ीको रथमाहाघीउ्जास्नूनदपरिष्कूतम्‌ । 

सुदक्षिणस्तं युयुजे दवेते! कास्बोजजै हयैः डु ॥५॥ 
राजा बाहीक काश्चन जटित रथ लाये, राजा सुदाक्षिणने उसमें काम्बोजमं उत्पन्न चार 
श्वेत घोडे जोड दिये ॥ ५॥ | | 

३१ ( महाः भा. सपा. ) 
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सुनीथो5्प्रतिम तस्थ अनुकर्ष महायशा 
ध्वज चेदिपतिः क्षिप्रमभदाषात्रवयसुच्यतस््‌ ॥६॥ 

(५ © AN # ६५ ~ 
महायशस्त्री सुनीथ उस रथकी अत्युत्तम अलुकर्षण अथात्‌ मोचे कि लकडी और चेदिराज् 
स्त्य घजा उठा लाये ॥ ६ ॥ 

दाक्षिणात्यः संनहनं ्रयुष्णीष च भागधः। 

वसुदानो महेष्वासो गजेन्द्र षाष्टेहायनस्‌ ॥ ७ || 
राजा दाक्षिणात्य कवच और राजा मगध माला और पगडी उठा लाये, महाधनुधीरी 
बसुदान साठ बर्षकी अपस्थाके एक उत्तम हाथीको ले आए ॥ ७ ॥| 

मत्ह्यर्त्वक्षानवावप्नादेकलव्य उपानहौ । 

आचवन्त्यस्स्वाभिषेकार्थमाएो बहुविधास्तथा te 
मरस्यराजने रथमें अक्ष जोडे, एकलव्य दोनों जूते उठा लाया और अबन्तीके राजा अभि- 
पेकके लिये बहुविध जल ले खाए ॥ ८॥ 

चेकितान उपासङ्ग धनुः काइय उपाहरत्‌ । 

असि दुक्मत्सरं शल्यः शैक्यं काश्चन भूषणम्‌ ॥९॥ 
चेढितान तरङ, झाभ्रीराज धनुष, रुक्म तलवार और शल्य सोनेसे मढी हुई छींके उठा 
लाए ॥ ९ || 

अभ्याषिंचत्ततो घोम्घो व्यासश्च सुमहातपाः 

नारद ये पुररकृत्य देवलं चालितं सुनिम्‌ ॥ १० ॥ 


पदनन्तर महातपस्वा थोस्य ओर व्यास ये दोनों नारद, देवल और असित सुनियोंको 
आगे रखकर असिषेकका कार्य करने लगे || १० || 


प्रीतिमन्त उपातिष्ठन्नभिषेक॑ महषयः 
ह सहितासतथान्ये वेदपारगाः ॥ ११ ॥ 
आभजग्शुनहात्मानं मन्त्रवद्‌ भूरिदक्षिण 
सर्‌ । 
महन्द्रामिव देवेन्द्र दिवि सप्तपेयो यथा ॥१९॥ 


महदे | 

Ee र ह मनसे अभिषेके निकट जा बेठे । जामदगन्य सहित दूसरे वेदपारग भी | 

_ दट देचसोक वजा दक्षिणा देनेवाले महात्मा युधिष्ठिरके निकट उसी प्रकार गये, छि | 
> १ गण दुबराज इन्द्रके पास जाते हे ॥ ११-१२ ॥ 
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MTR म हवी २४३ 
MRE. ` 

अधारयच्छनमस्थ सात्याके! सत्यविक्रमः । | 
चनञ्जथश्च व्यजन भीससेनञ्च पाण्डयः ॥ १३॥ | 

उस पन सच्च पराक्रमा सात्यकिने उनके सिरपर छत्र धारण क्रिया और पाण्डपुत्र | 
धनञ्जय और भीमसेन पंखे इलाने लगे ॥ १३ ॥ 
डपाणहाव्यादिन्ट्राय पुराक्रल्पे प्रजापति! । | 

अरब शाङ्कसाहाषाइारणं कलशोद्धि! ॥ १४॥ | 


प्रदान [केया | १४॥ 


सक्त निष्करसहस्रण सुकृत विश्वकभेणा। 
लना भषिक्त? कृष्णेन तत से कश्मलोड भवत्‌ ॥ १५॥ | 
३ २७ ९. 


4 मान हजार तोले सीनेसे उस शंखको अच्छी तरह बिभूषित किया था। उस्न शंखसे 
के गन युविष्ठिरका अभिषेक किया, उसे देखकर में दुखते मूच्छित सा हो गया॥ १५ ॥ ॥ 
गच्छन्ति पूर्वादपरं समुद्र चापि दक्षिणम्‌ । | 
उत्तर लुं न गच्छन्ति विना तात पतत्रिभिः ॥१६॥ 
हे पिता ! लोग पूर्वसे पश्चिम समुद्रको जाते और दक्षिण समुद्रको भी जाते हैं पर उत्तरी 
सञुट्रम पिना पक्षियोंके कोई भी नहीं जा सकता ॥ १६॥ 
तश्र स्म्र दघ्युः शतशः शङ्खान्मङ्गल्यकारणात्‌ । 
भाणदरते समाध्मातास्तत्र रोमाणि मेऽहबन ॥ १७॥ 
( पाण्डवोने उस स्थातमें मी अपना शासन फैराया है और उत्तरी समुद्रसे झाये गए ) 
सकडा शङ्क मलक लिये वहाँ बजने लभे । उन सबके एक ही कालमें बज्रनेसे बडा शब्द 
झेला, उससे मेरो देहके रोबें खडे हो गये ॥ १७॥ 


प्रणता सूमिपाञ्चापि पेतुहीना? सवतेजसा । 


ज सङ्घका इने करप प्रजापतिने इन्द्रको दिया था, उस बारुणशंखको समुद्रने युधिषिरको । 
| 


शष्ट॒रुन। पाण्डवाश्च खात्याकै। केशवोड्छन्ष। ॥ १८॥ 
सत्त्वस्थाः शौयेसंपन्ना अन्योन्यप्रियकारिणः 
विसज्ञान्भूभिपान्दषद्टा मां च ते प्राइसंस्तदा ॥ १९॥ 


जसे राहित राजा भी उस शब्दकों सुनकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | तब बढूशाली, बौयवान्‌ 
आर एक दूसरेका प्रिय करनेवाले धश्दुम्न, पांचों पाण्डव, सात्यकि ओर आठवे कृष्ण उन 
राजाआको ओर मुझे मूर्छित हुए देखकर जोरसे इंसे ॥ १८-१९॥ 
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ततः प्रहष्टो बी भस्सुः प्रादाद्वेमविषाणिनाम्‌ | 
दातान्यनडुहां पञ्च द्विजमुख्येघु भारत ॥९०॥ 
ह भारत ! तदनन्तर अजुनने प्रसन्न मनसे श्रेष्ठ डिजोंको सोनेसे मढे हुए सींगोंवाले पांच 
सौ बेल दिये ॥२०॥ 
रेवं हास्षरहन्ता भृद्यौवनाश्वो अनुने च । 





न च राजा एथुवैन्यो न चाप्यासीद्भगीरथ! ॥ २१॥ 
यथातिमात्रं कौन्तेयः श्रिया परमया युतः । 
राजसूयमवाप्यैवं हरिश्चन्द्र इव प्रसुः ॥ १२३ ॥ 


बास्तबमे प्रभावद्याठी ङुरुनन्दन राजा युधिष्ठिर हरिश्रन्द्रकी भांति इस प्रकार राजप्तय यज 
करके जैसे परम श्रीमान्‌ बने, उस प्रकार न शम्त्ररासुरको मारनेवाला इन्द्र दो सदा, न 
मनु, न वेनका पुत्र राजा प्रथु ओर न भगीरथ ही पैसा हो सका था ॥ ११-२२ ॥ 
एतां दष्टा श्रियं पार्थ हरिश्चन्द्रे यथा विसो । 
कथ नु जीवितं श्रयो नम पयसि आरत ॥२३॥ 
हे बिभो भारत ! इरिथंद्रके समान एथाङुमारकी ऐसी श्री देखकर भी मेरा जीना आप 
मंगलदायी कयां समझ रहे हैं ? ॥ २३ ॥ 
अन्भेनेव युगं नद्धं विपथस्तं नराधिप । 
कनीयाँसो विवधन्ते ज्येष्ठा हीयन्ति भारत ॥ ९४॥ 
हे राजन्‌! प्रतीत होता दै कि बिधाताने अन्धे होकर इस द्वापर युगक्को उलटा ही बना | 
डाठा है, तभी तो कनिष्ठकी दिन पर दिन वृद्धि तोती जा रही है और ज्येष्ठ अवनत होते | 
जाते हैं ॥ २४ ॥ | 
एव दृष्टा नाभिविन्दामि दाल परीक्षमाणोऽपि कुरुप्रवीर । 
तेनाहभेवं कृशतां यत्च विवर्णतां घेव सश्योकतां च॥ २५ ॥ 
- ॥ इति भीमहाभारते समापवेणि एकोनपञ्चाशो दध्यायः ॥ ४९ ॥ १६७३ ॥ Ei 
ह आ में ह ग कारणे खोच बिचार कर भी यसको दुख नहीं मिला | 
| दुबका , पीहा और शोकसे युक्त हो गया हूँ ॥ २५॥ 
__ " महामारतक सभापवमे उनन्चासवां अध्याय समाप्त ४९ ॥ १६७३ ॥ 


nn 
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ध्यांय ५ | 
अध्याय ५० ] न क... पे लंभापेव । । २१४५ £ 
१ 0 १ | 
धृतराष्ट्र उवाच - 
त्वं चै ज्येष्ठो ज्येष्ठिनियः पुञ्ञ सा पाण्डवान्हिष! । 
द'छा चसुखमादत्ते यथेव निधन तथा ॥१॥ 


धृतराष्ट्र बोले- हे पुत्र ! तुम मेरे सब बेटोंमें सबसे बडे हो और बडी रानीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए दो, अतः पाण्डबोसे देष मत करो, क्योंकि देष करनेवाहेको इतना कष्ट होता है, कि 
जितना मरनेवाढेकों ॥ १ ॥ 

अव्युत्पन्नं समानाथे तुल्यमित्रं युधिछिरम्‌ । 

अद्विषन्तं कर्थ हिष्यास्वाइदो सरतषेभ ॥ २॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! युधिष्ठिर कपट करना नहीं जानता, राज्यमेंस्रे जितना धन तुम्हें मिला है | 
उतना ही उसे भी मिला है, जो तुम्हारे मित्र हैं घे ही उसके भी मित्र हें, किसीसे देष नहीं |. 
करता; अतः फिर तुम्हारे जैसा जन भी उससे द्वेष क्यों करे ? ॥ २ ॥ i 

तुल्थामिजनयीयंञ्च कर्थं आतुः श्रियं दप । 

पुत्र कामघसे सोहान्भेय सूः शास्य साध्यिह ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! युधिष्ठिरे जितने अनुचर और वैभव हैं, तुम्हारे भी उतने हैं, फिर तुम माइक 
लक्ष्मी छीननेकी क्यों इच्छा कर रहे हो ? इतने छोभी मत बनो, मान जाओ, श्लोक न 
करो ॥ ३॥ 

अथ यज्ञवि सूतिं तां काङ्क्षसे अरतषेभ । 

ऋत्विज्जस्तव सन्वन्तु सप्ततन्तु महाध्वरम्‌ ॥४॥ 
पर, है मरतभेष्ठ ! यदि तुम भी बेसी ही यज्ञकी सम्पचि पाना चाहते हो, तो, तुम्हारे 
पुरोहित भी सप्ततन्तु महायज्ञका अनुष्ठान करें ॥ ४॥ 

आहरिष्यन्ति राजनस्तवापि विपुल धनम्‌ । 







प्रीत्या 'च बहुमानाच रत्नान्याभरणानि च ॥५॥ | 
राजा लोग बडे मानसे तुम्हारे लिये भी बडी प्रीति बहुतसा धन ओर रत्न ओर आभूषण 
ढे आयेंगे ॥ ५ ॥ 

अनर्थांचरितं तात परस्वस्एहणं मृशम्‌। 

स्वसंतुष्ठः स्वघर्मस्थो यः स वे सुखमेधते ॥६॥ 


है तात ! पराये घनकी ओर हाथ बढाना बडे भारी अनर्थेका कारण बन जाता हे। जो ट र > 
अपने धर्ममें बने रहकर अपने ही घनसे प्रसन्न रहते हें वे ही सुख पाते हैं ॥ ६॥ र 
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पनत > `` 

अव्यापारः परार्थेषु नित्योद्योग। स्वके छु । 

उद्यमो रक्षणे स्वेवामेतट्ठैसबलक्षणस्‌ ॥७॥ 
पराये घन पानेकी चेष्टा न झरना, अपने कर्ममें सदा उद्यमशील रहना और प्राप्त धनको 
बचाना यही वैमवके लक्षण हैं ।! ७॥ 

विपत्तिष्ववघथो दक्षो नित्यसुत्थानवानर) । 

अप्रसत्तो विनीताह्मा नित्य भद्राणि पझ्घाति ॥८॥ 
विपत्तिके झालम न घबराकर, सदा खाम ढगा रहनेचाला तथा सदा उद्यमी अप्रमत्त और 
नम्र होकर रहनेवाशा मनुष्य इमेज्ञा कल्याणको ही प्राप्त हरता हे ॥ ८ || 

अन्तर्वेद्यां दवह्वित्तं कामाननु भवान्प्रियान । 

क्रीडन्ज्रीसिरनिरातङ्! प्रशाम्य अरतर्ष ॥९॥ 
है मरतश्रेष्ठ ! अन्तरबेदीमे घन खच करते हुए, अपनी प्रिय और अभिरूषित वस्तुओका 
उपभोग करते हुए ओर चिन्ता रहित होकर ख़िशेंके साथ बिहार करते हुए शान्त हो 
जाओ, दु।खको झुला दो ॥ ९ || 

दुयोधन उवाच-- 
जानन्वै मोहयलि मां नावि नौरिव संयता । 
स्वाथ कि नावधानं ते उताहो द्वेष्टि मां अवान्‌ ॥ १०॥ 
पक 24 रि आप र बूशकर भी युझको भ्रममें डाल रहे हैं, जिस प्रकार एक 
पय इसरो नाव बाथ दो जाए, उसी प्रकार आप हैं । अथवा स्वार पर आपकी इष्टि 

नश ह, या मुझसे ही आप द्वेष कर रहे हैं ॥ १०॥ 


बज २ & ८ 
न सन्तास घातराष्ट्रा येषां त्यमनुशासिता । 


[a ९ 
बास्तबम ह सदा त्व कृत्यमात्मन; ॥ ११॥ 
च्‌ haa हदै 
आप ( चोपडसे बा न कोर अल तो इन शतराष्ट्रपत्रोंका नाघ हो जाएगा, क्योंकि | 
0 त्य भान उपस्थित उपायको छोडकर यज्ञ करने पर) | 








| तयी पोश्ग्रणीहि यश्च मागोत्प्रमुद्यति । 
अग्रणी नेता आ कथ तस्य पदानगा। ॥ १९॥ | 
परक कथनाउुसार चलता है और जो मार्च भटक जाता है। ऐसे | 


द ल आदमीके कदमों पर चलनेवाड़े लो 
0... पते छि लोग ठोक रास्ते पर कैसे चर सकते हे१॥१२॥ 
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अध्याय "५ 
म ° ण्या. 0 सभापवं । 
२९७ 





राजन्परिगतप्रज्ञो वृद्धलेवी जितेन्द्रियः | 
ले चैष संशो 
पतिपन्ञान्स्वकायेपु संमोहयसि मो चश ॥१३॥ 
महाराज ! आपको बुद्धि पक्की हो गयी है है छो 
जीत चुके हैं. फिर भी अपने का गयी ३, आपने इद्घोंकी सेवा की हे और इन्द्ियोंकों 
=? ° भ अयन कायको सिद्ध करनेमें तत्पर हमको आप मोहे कयो 
रहे हैं ? ॥ १३ ॥ कि 
> तिज --- 
लपक! रत्ताद्राजवततमन्यदाह वृहस्पति! । 
तस्माद्राज्ञा प्रयत्नेन स्वार्थसिन्ल्य; लेव रि 
बहस्पतिने कहा हे, कि लौकिकव्यवहारसे म्यह अल है; बता | को 
सक सदा स्वाथको ही चिन्ता करनी चाहिये ॥ १४॥ Mp. 
क्षञ्ञियस्य सहराज जथे वृत्तिः समाहिता । 
जि ने ख थे धर्मस्त्वघमों या स्ववत्तो भरतम ॥ १५ ॥ | 
ज्ञ ~ 6२ ७१७ २०, ने नेछ १३ रॉ (~ | 
ग क्षतरियकी बृत्ति शत्रुओंको जीते ढा होनी चाहिए । इसलिए, हे भरतश्रेष्ठ ! 
६ वह घन हो बा अधर्म उसे अवदय ही करना चाहिये ॥ १५ ॥ | 
मकालयेदिक्वा! खवा! प्रतोदेनेव सारथि! । | 
_ _ पत्यामिचश्मियं दीप्तां बुभूषुभरतणेल ॥१६॥ 
a ! सारथि छ चाइुङसे घोडाको क्षुब्ध करता है, उदी प्रकार शत्रकी लक्ष्मीके 
य भी तेजस्वी दोनेक इच्छा करनेवाले क्षत्रिय मी सब दिशाओं 
न दिश्षाऑको क्षुब्ध 
कर दे ॥ १६ ॥| 0 
प्रच्छने वा प्रकाशो वा यो योगो रिपुबाधन। । 

८ न शास्त्रं शस्त्रविदां न झासत्र छेदन स्खुदम्‌ ॥ १७॥ | 
चाह गुप्त हो वा अरक्षाटत हो जिस किसी उपायसे शत्रु वशमें आजाये उसीको शोके जान- 
झार श्न कहते हैं, जिससे झाटा जाता है वही शस्त्र नहीं है ॥ १७॥ 

असंतोषः श्रियो सूलं तस्मात्तं कामयाम्य ह्न । 
रे खसुच्छ्ये थो यतते ल राजन्परमो नयी ॥ १८ ॥ 
४ “दराज ! असन्तोष ही सम्पचिकी जड है, अतः में असन्तोषकी ही इच्छा कर रहा इं । 
! अपनी उन्नतिके लिए प्रयत्न करता है बही श्रेष्ठ नीतिज्ञ माना जाता है ॥ १८॥ 
ममत्त हि न कतेव्यमैश्वर् वा धनेंडपि वा । 
पर पूयांवासं इरन्त्यन्थे राजधर्म हि तं विदुः ॥ १९॥ - 
= पा वनका मोह करना उचित नहीं; क्योंकि पहिलेका बटोरा इुआ घन दूसरे हहे 
दै और यही राजाका घर्म कहा गया है ॥ १ ९॥ fj 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


|; 
RN Rd SN Dro 


अद्रोहे समय कुत्वा चिच्छेद नखुचे । दिर! । ह | 
शाक सा हि मता तस्य रिपा शाचे सनातना । २०॥ 
देवराज इन्द्रने द्रोह न करनेका प्रग करके भी नछुचिका सिर उटा था। अनने ऐसा 
सनातन व्यवहार करनेमें उनकी संमति थी, इससे उन्होंने ऐसा किया था ॥ २०॥ 
द्वावेतौ ग्रसते भूमिः सपो बिलशयानिव । 
राजान चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाशवासिनम्र्‌ ॥ ३१ [| 
सर्प जैसे गड़ढेमें पडे इए मेंढक आदि जन्तुओंको निर जाता है, वेले ही विरोध न 
करनेवाले राजा ओर गृह न छोडनेबाले इंब्यासीको घरणी निणरु जाती है । 
नास्ति वे जातितः शत्रः एरुषस्य विशां पले । 
येन साधारणी वृत्ति; ख दाचुचेतरो जन; ॥ २१ ॥| 
हे राजन्‌ ! जातिके कारण कोई किसीका शत्रु नहीं होता, पर जब दो अनुष्णाक्का साध्य 
एक ही होता है, तभी वे दोनों एक दूसरेके शत्रु होते दे, तीसरा कोई उनका शत्रु नहीं 
होता ॥ २२ ॥ 
शञ्ुपक्ष ससध्यन्त थो नोहात्ससुपक्षते । 
व्याधिराप्यायित इव तस्य सूलं छिनत्ति स! ॥ ३३ ॥| 
बढते हुए शत्रुका जो मोहसे उपेक्षा करता हे, क्रमसे बढ़ती हुई व्याधिके समान वह शत्रु ही 
उसकी जडको काट देता है ॥ ९३ ॥ 
अल्पोषपि ह्यारिरत्यन्त वर्धसानपराक्र्ः । 
चल्मीको सूलज। इव असते बृक्षमन्तिकात्‌ ॥९४॥ | 
वृषको जमे रन हुई दोमक जैसे बिना बिलम्ब पूरे वृक्षको खा जाती है, बैसे ही छोटा | 
शु भी पराक्रममे बढता जाये; तो दूसरे पक्षको शीघ्र ही नष्ट कर देता है ॥ २४॥ | 
आजमीढ रिपोलेक्ष्मीमा ते रोचिष्ट आरत। | - | 
एष भार! सत्त्ववतां नयः शिरसि विठ्ठित! ॥९७॥ | 


हे आजमीढ भारत ! शत्रकी लक्ष्मी आपको ५ Re. 
भनि ५ को प्रीति न दे; बुद्धिमानोको चाहिए कि बे श 
नीतिको अवश्य ही शिरोधाय करें ॥ ९५॥ ब्ध | 


AD 









| | 
* हु 
ळू 
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गो देह सरी जातिय स बै सथो बृद्धि विक्रम: 





अध्याय ५१ ] भाप । २४९ 
i र 
नाप्राप्य पाण्डवैश्वये संशयो मे सविष्यति। 
यु आयाप्स्ये बा श्रिय तां हि शोष्ये वा निहतो युधि ॥२७॥ 
पाण्डवफि एश्वर्यकी प्राप्त किए बिना मेरा जीवन ही संक्षये पड जाएगा। या ठो भें उस 
भरीको प्रास करूंगा, नहीं तो युद्धमें मारा जाकर सो जाऊंगा ॥ २७॥ 


अताइशस्थ कि मेड्य जीवितेन विशाँ पत्ते । 

चघेन्ते पाण्डवा नित्य वथ सु स्थिरवृद्धय ॥ २८॥ 

॥ इति भ्रीमद्दामारते समापषोणि पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५० ॥ १७०१॥ 

हे महाराज ! हमारी उन्नति अब रुक गई है, पर पाण्डव बढते जा रहे हैं, अतः ऐसी | 
असमान दशाम मेरे जीतेळा क्या प्रयोजन है ? ॥ २८ |! | 
॥ महाभारतके सभ्ापवेम पचासवां अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ १७०१॥ 











शकुनिरुवाच--- 

यां त्वमेतां श्रियं दष्ट्रा पाण्डुपुन्ने युधिछिरे । 

तप्यसे तां हरिष्यामि झतेबाहुथता परः ॥ १॥ 
शकुनि बोला- हे दुर्योधन ! पाण्डपुत्र युविष्ठिरकी जिस लक्ष्मीको देखकर तुम दुःखी हो 
रहे हो, उसे में जुएके द्वारा इर लगा, तुम झत्रुओंझो जुआ खेलनेके लिए बुलाओ ॥ १॥ 

आणएत्या संशायमहमयुध्ड्वा च चसूझुखे । 

अक्षानिक्षिपन्नक्षत। सन्धिद्वानविदुघो जथे ॥२॥ 
सृरपुरूपी संकटे पडे बिना ही ओर सेनाओंके अग्रभागमे रहकर लडे बिना ही, श्षतबिक्षत 
न होकर पासे फेंक्ते हुए, यूतबिद्याको जानेवाला में इस विद्याको न जाननेवालॉको 
जीत लेता हूँ ॥ २॥ 

ग्लहान्धनूषि से बिद्धि शरानक्षांच आरत । 

अक्षाणां हृदं मे ज्यां रथ बिद्धि मसास्तरम्‌ ` ॥३॥ 
दै भारत ! बाजीको ही मेरा धनुष समझो, अक्ष बाण हैं, अशोका भीतरी भाग घनुषको 


डोरी है, पांसे फॅकनेका स्थान ही मेरा रथ है ॥ ३॥ 
३२ ( महा. भा. लमा, ) 
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गै 
| त | 
| महाभारते । [रत 
| 202. 2... पक enn. ` 
| ढु्योधन उवाच-- त. 
| अयसुत्यहते राजञ्ञ्रियसाहतुसक्षथित्‌ । 
। द्यूतेन पाण्डुपुत्रेश्यस्तत्तुन्य तात रोचताई ॥४॥ 
च च्य न ™ थ 
| दुयोधन बोका- महाराज ! यह चौपडको जागनेवाला मामा चौपड खेलकर पाण्डपोक 
| राज हरलेनेके लिए तय्यार है, अतः, हे तात ! यह जुआ खेलना आप भी पसन्द 
| करें ॥ ४॥ | 
| धृतराष्ट्र उवाच -- डु गे 
| स्थितोऽस्मि शासने भ्रातुविदुरस्य महात्मन) । 
| ~~ ~ 
तेन संगम्य वेत्स्यामि कापेल्यास्य विनिश्चयम्‌ ॥५॥ 
| 


धृतराष्ट्र बोला- में महात्मा आता विदुरक्की आज्ञासे सब काम करता हूं, अतः उससे 
मिलकर यह काय उचित है वा नहीं इसका निश्रय झरुंगा (| ५ || 


| दुर्याधच उवाच-- 

| विहनिष्यति ते बुद्धि बिदुरो खुक्तसंशय; । 

| पाण्डवानां हिते युक्तो न तथा मस कौरव ॥ ६॥ 

| दुर्योधन बोडा- हे कोरव ! विदुर पाण्डवोंड़ा जितना हित करते हैं, हमारा उतना हित 


नहीं करते, अतः बह विना सन्देह इस कार्यसे आपी बुद्धि हटा देंगे ॥६॥ 
नारभेत्परसामथ्यात्पुरुष! काथेमात्मनः | 


| सतिसास्थं दूयोनास्ति कायेषु कुरुनन्दन ॥७॥ | 
| है इरुनन्दन ! परायी बुद्धिबलके सहारे पुरुषको अपना कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिये, | 
| क्योंकि एक बिषयमे दोका मत कभी एक नहीं होता || ७ || ह 
| सय परिहरन्मन्द आत्मानं परिपालयन । 

र्ड वषासु ॥छन्नकरवत्तिष्ठन्नेवावसीदाते ॥८॥ 








जा मूख मलुष्य भयदायक कार्याक्को छोडकर अपनी रक्षा करता दे, वह बरसातमं पडी हुदै | 

सक समान अपनी जगह पर ही सडकर नष्ट हो जाता है॥८॥ FE 

न व्याधयो नापि यम! श्रेथ!प्राति प्रतीक्षते । 

८ द. व भवेत्कल्पस्तावच्छेयः समाचरेत्‌ ॥ ९॥ 

. हुन क पर्याय होनेतक व्याधियां प्रतीक्षा 

. करप, अत; जबतक मनुष्य व्याचिसे ग्रस्त न 
ओ। उनका प्रतीवा करे ॥ ९ ॥ 


नह करती और यमराज भी प्रतीक्षा नई हे > ; | 
होकर समर्थ है तमीतक अपना कल्याण * | 
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क्षेष्याय ५९ ] संपन्ने । 
घतराष्ट्र उवाच म जाग 
सनेथा पुत्र बलिभिविंग्रहं ते न रोचते । 
हर विकारं सजति तह शस्त्रमनायसम्‌ ॥ १० ॥| 
उरण छ इ पुत्र ! बलक्षालियोंके साथ झगडा करना कदापि सुझे प्रिय नहीं है। 
साईं स ल्‌ करता ३, आर बही विकार बिना लोहेका बना हुआ झर बन 
९ € च 

आनथमथ अन्यस राजपुन्न संग्रन्धनं कलहस्यातिघोरम । 

तेइ अन्तत तु यथाकथचिद्ठिमोक्षयेच्चाप्था्तिसायकांञ्च ॥ ११॥ 
दद राजकुमार ! झगडा पेदा करनेबाले भयावने चौपड रूपी अनर्थको ही तुम अथे समझ 
रहे 5 एके बार जुआ आरम्भ हुआ कि वह तल्बारो और बाणोंको ही छोडता है और 
उरक परिणाम स्वरूप अन्तम लोग तलबारों और बाणोंसे परस्पर लड्ने लगते हैं ११ ॥ 

दुयोधन उवाच-- 

शृते पूराणेव्ययहार! प्रणीतस्तच्रात्ययो नास्ति न संप्रहार! । 

तद्रोचतां शुकुनेवाक्धसव्य सभां क्षिप्रं त्वमिहाज्ञापयरव ॥ १२॥ 
दुर्योधन बोला- पू्वकालके लोग चौपडकी रीति बना गये हैं, अतः उससे न तो नाश 
दी होता है और न युद्ध ही, अतः अब क्षकुनिका प्रस्ताव आप अवश्य पसन्द करें और 
आप शौप्र ही सभा रचनेक्षी आज्ञा दें ॥ १२॥ 

स्वगेद्वारं दीव्यतां नो विशिष्ट तद्र्तिनाँ चापि तथैव युक्तम्‌ । 

अवेदेव ह्यात्मना तुल्यभेव दुरोदरं पाण्डयैस्स्वं छुरुष्य ॥ १३॥ 
जिस प्रकार जुआ खेलनेबाळे हमारे लिए स्वर्गका द्वार खुङ जाएगा, उसी प्रकार पाण्डवोके 
लिए भी खुळ जाएगा । इस प्रकार यह दूत हमारे और पाण्डबोंके लिए समान फर्दायक 
ह, इसलिए आप पाण्डवोंके साथ जुआ खेलनेकी आज्ञा दें ॥ १३॥ 

प्रकराष्रा उवाच 

वाक्य न मे रोचते यत्त्वयोक्तं यत्ते प्रिय तत्कियतां नरेन्द्र ! 

पञ्चात्तप्स्यस्रे तदुपाक्रम्य वाक्यं न हीहर्श आवि वचो हि धस्थम्‌॥१४॥ 
धृतराष्ट्र बोले- तुमने जो कहा है, यद्यपि वह मुझे पसन्द नहीं है, तथापि, हे राजन्‌! जो 
तुम चाहो, उसे करो, पर उस रीतिपर कार्य करके पीछे पछताओंगे। यह तुम्हारा 
हा किसीका भी हित करनेवाला नहीं है और धर्मानुसार भी नहीं है ॥ १४॥ 
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पह्दाश्षारत १ 
_ RN, 

ष्टं ेतद्विदुरेणेवमेव खर्व पूर्व बुद्धिविद्यालुगेन । 

तदेवेतदवशास्याभ्युपेति महङ्गयं क्षश्रियबीजघाति ॥ १५॥ 
बुद्धि और विद्याके अनुसार चलनेबाले बिदुरने यह सब पहेले दी आन लिया है, अब 
त्रियो वंशको यष्ट करनेवाला वह बडा भय दैववश्च सामने आकर उपस्थित हो 
गया है ॥ १५॥ 

वैशम्पायन उवाच-- 

एवसुक्त्वा घृतराष्टो मनीषी देयं रत्वा परमं दुस्तरं च । 

शशासोचे! पुरुषान्पुवाक्ये स्थितो राजा दैव खंसूढ चेता! ॥ १६॥ 
वैश्वम्पायन बोले- इस प्रकार कहरूर ओर देवको अत्यन्त हुस्तर मानकर ज्ञानी पर देवके 
कारण मोहित इए चिचबारे राजा शतराष्ट्रने अपने पुत्री बाउको मानकर जोरसे नोकरोंको 
आज्ञा दी ॥ १६ ॥ 

सहस्रस्तरुभां हेलवेडूयचित्रां शतद्वारां सोरणस्फारिशाङ्गाम्‌ । 

सभासम्उ्यां क्रोशमाञरायतां ते तदहिस्तारामाशु कुवन्तु युक्ताः ॥ १७॥ 
तुम ध्यान देकर हजार खंभोंबाली, सुबर्ण वैडूर्य आदिसे सुहाबर्नी सौ द्वारवाली, तोरणसे युक्त 
तथा स्फटिक पस्थरक्षी छतवाला, लम्बाइमें सो सौ कोसतक लम्बी और चौड़ी सुन्दर समा 
शीघ्र ही रचो ॥ १७॥ 

झुत्वा तस्थ स्वरिता नि्िचाङ्क; प्राज्ञा दक्षास्तां तदा चक्ुराशु । 

खवद्रव्याण्युपजञ्धु; सभायां सहस्ररा। शिल्पिनश्चापि युक्ताः ॥ १८॥ 
उनकी पह आज्ञा सुनकर नियुक्त किए बए हजारों होशियार और चतुर शिरिपर्योने सन्देइ 
रहित होकर शीघ्रतासे उस समय बह सभा तैय्यार की और ठस सभामें सब प्रकारके 


उपयुक्त पदाथ भी जाकर रख दिए ॥ १८॥ . 
$ 5 क ७ ड > 

व चिरान निष्ठा गता ता सभा रस्या बहुरत्ना वाच श्राम्‌ | 
२३७४ क लॉ तस्य राज्ञ! प्रतीता ॥ १९ ॥| | 

ह. ह र सुशोभित, रम्य, सालक न्द्र आसनोंसे युक्त उस सभाको थोडेसे समये हः 
= ^ करके आनन्दित इए उन श्रिरिपर्योने उस राजाको सूचना दी ॥ १९॥ | 
_ Co नान्नछुर्यसुवाचेदं घृतराष्ट्रो नरेन्द्रः । 
उव विद्वान्‌ राजा र... मद्वाक्येन क्षिप्रमिहानयर्थ ॥ १०॥ | 
ह तिति ८ राष्ट्र म्यान प्रधान बिदुरसे यह बोले कि तुम मेरी आज्ञासे राजकुमार |. 
_ 5२९२७ निकट जाइर उनको शापन ही यहां हेते आओ ॥ २० ॥ [` 
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भंष्याय ५१ | ती सभापवं । २५१ 
NNN NNN NNN त्ल््श्श्ल्््श्श्स्श्च्न्श््य्य्््य्श्््खज्श़ AA रु 
ow a ०५ | 
सभेयं से बहुरत्ना विचित्रा शरघाश्न्रेरुपपन्ना सहाहं । 
सा इद्यतां आतृलिः साघन्ित्य सहृदूयूद बतेतामज चेति ॥ २१॥ 
बह भाइयाक साथ मरा इस बहुरत्नसे जटित, सूरयवान्‌ सेजआसनांसे सम्पन्न. तर 
सुशोभित सभाको देखे और मित्रताके भावते जड़ा => : उन्द्रतासे 
देखे आर !भेत्रवाके भावते जुआ खेळें ॥ ११ ॥ 
मतमाज्ञाय पुत्नस्य घुतराण्ट्रो नराधिपः | 
ह % जने ल 
भत्वा च दुस्तर देवभेतद्ाजा चकार ह ॥९९॥ 
महाराज ! राजा धृतराष्ट्रने पुत्रदा भव जान और देवको 
शने! दक दुस्तर मानकर ही २ | 
किया ॥ २२॥ ` 
अन्यायेन तथोक्तरुतु विदुरो विदुषां वर! । 
शः ३ ॥ Q 
नाभ्यनन्दद्ूचो आतुवचनं चेदभन्नवीत्‌ ॥ २३॥ 


उस समय विद्वानों श्रेष्ठ विदुरने अनुचित रीतिसे इस प्रकार कहे जाने पर माईकी 
पातका अभियन्दन नहीं किया और यह वाक्य बोले ॥ २३ ॥ 
नाभिनन्दामि पते प्रेषमेतं मैवं कुथा? कुलवाशाडि अनि । 
पुञ्राभन्नः कलहस्ते शुषं स्यादेतच्छङ्क यूतकूते नरेन्द्र ॥२४॥ 
महाराज ! आपकी यह आज्ञा मुझे अच्छी नहीं लगती । आप कदापि यह न कीजिये । 
में कुले नाशसे डर रहा हूँ । हे नरनाथ ! मुझको यद्द इङ्का हो रही है, कि चौपडसे 
आपके पुत्रॉमें छत्रुता उत्पन्न होकर निःसन्देह युद्ध मचेगा ॥ २४॥ 
घतराष्ट्र उवाच-- 
नेह क्षत्तः कलहस्तप्स्वते लां न चेदैवं प्रतिलोमं भविष्यत्‌ । 
घान्रा तु दिष्टस्य वशे किलेद सव जगचेष्टति न स्वतन्त्रम्‌ ॥२५॥ 
शतराष्ट्र बोले- बिदुर ! यदि देव विरोधी न बने, तो बिगाडसे भी सुझको दुःख नहीं 
पहुंचेगा ! देखो, यह बिश्व स्वाधीन नही दै, देववश स्थापित करनेवाले विधाताहीके 
नियमसे ही चेष्टित हो रहा है ॥ २५॥ 
तदद्य बिदुर प्राप्य राजान मम शासनात्‌ । 
क्षिप्रमानय दधर्ष कुन्तीएत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २६॥ 
इति भरीमदाभारते सभापवेणि एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५१॥ १७२७ ॥ 
अतः, मेरी आज्ञासे जाज तुम ङुन्तीकुमार अजेय राजा युविष्ठिरके निकट जाकर उनको 
तुरन्त छे आओ ॥ २६॥ के 
मद्ाभारतके सभापवम्रं इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ १७२७ ७ 
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वैशम्पायन उवाच-- 
ततः प्राधाद्विदुरोऽश्वैरुदारैभे हाजवेबेलिभि। साधुदान्तेः । 
बलाज्षियुक्तो घृतराष्ट्रण राज्ञा मनीषिणां पाण्डयना सकाशा ॥१॥ 
वैश्वम्पायन बोले- राजा धृतराष्ट्से बढपूर्वक नियुक्त होकर विदुर खुश्िक्षेत बडे वेगवान्‌ , 


"6 ५०. # ७ 


श्रेष्ठ, बलिष्ठ घोडोंके द्वारा इन्द्रप्स्थको महानाचित्त पाण्डबॉके निकट गये ॥ १ ॥ 
 सोऽभिपत्य तदध्यानमासाद्य चपते! पुरख्‌ । 


प्रविवश महावुद्धि! पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥९॥ 
स राजगइमाल्ााद्य कुबेर भवनोपनस । 

७ 8 ७ 
अभ्यागच्छत घमात्मा धमपुत्न युधिछिरस्‌ ॥ है ॥ 


बह बडे बुद्धिमान्‌ धमात्मा राजा युधिष्ठिरकी राजधानीका रास्ता पकडकर उनके सम्मुख 
जाकर स्तुति योग्य दिजोंसे पूजे जाकर गये और छुषेरभवनके खचश राजमबनम 
प्रविष्ट कर धर्मपुत्र युविष्ठिरके पास जा पहुँचे ॥ २-३ ॥ 


तं वे राजा सत्यघृतिमेहात्मा अजातद्वाचुर्विदुरं यथाबत्‌। 

पूजापूव प्रतिगद्माजप्नीदस्ततो5एच्छद्घृतराष्ट्र सपुत्रम्‌ ॥ ४॥ 
खजर्माहनन्दन सत्य-सदन महात्म्यवाच्‌ जजातशत्रु राजा युविष्ठिरने उनकी यथावत्‌ पूजा 
कर अन्तमे धृतराष्ट्र और उनके पुत्राका कुशल-शेम पूछा ॥४॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 

विज्ञायते ते मनसो न प्रहषे! कबित्क्षत्तः कुशालेनागलोऽसि । 

कावत्पुत्राः स्थविरस्यानुलोमा वशानुगाश्चापि बिशोऽपि कचित्‌ ॥५॥ | 
युधिष्ठिर बोले- हे थत्त आपका चित्त उदास दीखता है, आप कुशलसे तो आये! _ | 


इराक बट उनके बिरोधी तो नहीं बने ! प्रजा भी तो उनके बचें है ॥ ५ ॥ 
विदुर उवाच-- 


पीतो हातमा कुशली सपुत्र आस्ते बृतो ज्ञातिमिरिन्द्रकल्पैः । 
एणा राजन्युत्रयुणेविनीतरविद्योक एवात्परतिहंदात्मा ॥६॥ | 
इए इन्द्रके समान भाग्यवाळे महात्मा राग | 
बिनीत पुत्रॉसे युक्त होकर प्रसन्न हॅ, तथा श्लोके ५ हँ | 
अपनी आस्मामें ही रहकर शोकसे रहित दें ॥९ |. 
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इद तु त्वां कुरुराजो$भ्युवाच पूर्व एष्टा कुशल 'बाव्यथं च । 

इय सभा त्वत्लभातुल्थरूपा भ्रातृणां ते पइथ तामेत्य पुछ ॥७॥ 
र इरुराजन तुम्हारा कुशल क्षेम और घनादिक्षे व्ययका प्रश्न पूछकर यह कहा दे, कि 

पुत्र ! तुम्हारे भाइयोंकषी यह सभा भी तुम्हारी सभाळे 
पुत्र ! समान $ 
तकार की ही है, अत; तुम जाकर 


ल्‌ गर स ~ ९ छु ह छ & 
कप आतम! पाथ तस्यां सुह्ददूयूत कियतां रम्पतां च। 
भायासह अवतः संगमेन समागताः कुरवश्चैव सर्वे ॥८॥ 
च्छ ७. कर ०, = 
दे पाथ ! भाइयसि मिलकर इस समामे सित्र-भावसे चौपड खेलो और आनन्द लूरो: 
हु 4६. च्म स 
तुम्हारे आनेसे हम भी प्रसन्न होंगे और सब एकत्रित कौरव भी सुख पावेंगे ॥ ८॥ | 


दुरोदरा विहिता थे तु तत्र महात्मना घुतराष्ट्रिण राज्ञा । 

तान्द्रदयसे कितवान्सन्निविष्टानित्यागतोऽहं चुपते तज्जुषस्व ॥९॥ 
द महाराज ! महात्मा राजा धुतराष्ट्रने वहां जिन चौपडबाजोंको नियुक्त किया है, उनको 
तुम चहा वठ पाओगे, इसीको कहनेके लिये यहां आया हे । अत), इब्न राजाज्ञाका आप 
पाठन दर ॥ ९ !! 


युधिष्टिर उवाच-- 
यते क्षत्तः कलहो विद्यते न! को वै यूतं रोचयदूबुध्यमान। । 
के वा भवान्मन्यते युक्तरूपं भवद्वाक्ये सये एव स्थिताः स्म॒ ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर चोले- हे क्षत्ष ! चोपड खेडनेम यदि इम सबके बीचमें झगडा पैदा होनेकी 
संभावना हो तो कोन समझ बूझकर जुआ खेलना पसन्द करेगा ? आप ही क्या समझते 


६, कह दोजिये; हम तो आपहीक्ी बातमें स्थित हैं ॥ १०॥ 


विदुर उवाच-- 
जानास्यहं द्यतमनथसूलं कुतश्च यत्नो$स्य सया निवारणे । 
राजा तु मां प्राहिणोर्‍वत्लकाशां श्रुत्वा विद्वञ्श्रेय इहाचरस्व ॥ ११॥ 
विदुर चोले- में जानता हूँ चौपड अनर्थकी जड है और इसे रोकनेके विषयमें बडा 
अयत्न भी किया था, उस पर भी राजाने पुझको तुम्हारे यहां मेज दिया है; अतः, हे 
विद्वान्‌ ! यह सुनकर जो कुछ उचित हो करो ॥ ११॥ 





५ तक कक] 
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युधिष्ठिर उवाच-- 25 न पदे, 
के खान्थे कितवा दीच्यनाना दिना राज्ञा शतराट्रप्प उन । 
° छाला १022 
मित्वं विदुर जूहि नस्तान्यैदीव्याम। शतशः खचिपस्थ ॥ 
एच्छामि त्वं विदुर नन्हे गा i . हब रर २ ॥ 
युधिष्ठिर बोठे- राजा धतराष्ट्रके पुत्रॉके अतिरिक्त वहा फॉन कोर्न उसर झपटी खेलनेको 
२२, ~“ 


बैठे इए हैं ? जिनसे वाजी लगाकर हमको अपारामित धनसे खेडला होगा, उनकी बात 
पूछता हूं, कहिये ॥ १९॥ 
विदुर उवाच-- दु आई 
गान्धारराज; शकुनिरविशां पेते राजातिदेवी कृतहस्तों सताक्ष। । 
विर्विशतिश्चित्रसेनश्च राजा सत्यरतः पुरुमित्रो जथव्य ॥ १३॥ 
विदुर बोले- हे एथ्वीजाथ ! चौपडके बढे जानकार, मर्यादा छोडके खेलनेवाहे, फेने 


~ 


तेज हाथबाठे गान्धारनाथ शकुनि, राजा विविंशति, चित्रसेन, सरयत्रत, पुरुमित्र ओर जे 
यह सब वहां उपस्थित हैं ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
महाभया? कितवा! संनिविष्टा आयोपधा देवितारोष्ण सन्ति । 
घाता तु दिष्टस्य वश किलेदं नादेव कितवेरव्य तेल ॥ १३॥ 
~ ~ 9 १० र, ६५ 0 ७० *Y >» 
युधिष्ठिर बोले- तब तो वहां बडे बड कपटी धूतं चौपड बाज उपस्थित ६; पर में वा 
कर सकता हूं, विधाताकी आज्ञासे देववश यह सम्पूर्ण जगत्‌ विद्यमान्‌ है, यह कदापि 
स्वाधीन नहीं है । १४ ॥ 
नाहं राज्ञा घरतशष्टरण शासनाज्ञ गन्तुसिच्छालि कवे दुरोदरम्‌ । 
इष्टो हि पुन्रस्व पिता सदैव तदस्ति कता विदुरात्य सां यथा ॥ १९॥ 
हे के ! पिता सदा पुत्रके लिए इष्ट ह, इसलिये मैं राजा घृतराशकी आज्ञासे नहीं जाना 


चाहता, ऐसा नहीं, अर्थात्‌ अवश्य जाना चाहता हूँ। पर आप शुझको जेसा कहेंगे, अ | 
वही करूंगा ॥ १५ || ८ 







न चाकामः शकुनिना देविताह न चेन्मां धृष्णुराह्वृयिता समायाम । ड 
ह. आहतो5हं न नियते कदाचिसदाहितं शाश्वतं वै ब्रं ॥१६॥ 
 $झिरियदि इड्नि मुझे समामे आह्वान नहीं देगा तो खेलेकी अभिलाषा न रखनेवाला । | 
भी उसके साथ नहीं खेमा, पर यदि वह बुलाएगा, तो अवश्य जाऊंगा, क्योकि मेरा | 

' दाते यह नि है, कि बुढाने पर में कदापि मुँह नहीं मोडता ॥ १६॥ | 
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बैशस्पायन उदाच-- 
एवशुक्स्या विदुर धमराजः प्रायात्षिक स्वेमाज्ञाप्प तूणीम । 
प्राथाचछूवो भूले सगणः सानुयाञ्। सह स््ञाभिद्रापदीमादिकूत्या ॥ १७॥ 
बैशम्पायन बोले- धमराज विदुरसे ऐसा छहकर यात्राके योग्य सजने घजनेकी आज्ञा 
दक्र दूसर दज स्वजन, द्रापदा आदि नारी ओर सहचरोंके सहित चल दिए ॥ १७॥ 
दैयं प्रज्ञा तु सुष्णाति तेजश्वक्षुरिवापतत्‌ । 
धातुतश्ध वदामन्येलि पाशैारिय नर! सित! ॥ १८॥ 
कोई तेजयुक्त पदाथ गिरकर लेले नेत्रोंकी शक्ति इर लेता है, वैसे दैब ही मनष्पकी बुद्धि 
बाड दता ह; आर मनुष्य मानो जालमे फग्रकर विधाताके वक्षम हो जाता है ॥ १८॥ 
हत्युक्स्या प्रयणा राजा सह क्षत्त्रा युचिष्ठिर। । 
अस्टुष्यसाणस्तत्पाथ। समाहानसरिन्दम; ॥ १९॥ 
यह कहकर एथानन्दन शत्रुनाश युधिष्ठिर उस बुलाषेका कुछ बिचार न करके अन्य 
क्षात्रेयाक ठाथ चल [दिए ॥ १९ | 


बाहिकेन रथ दत्तमास्थाय परवीरहा । 


परिच्छन्नो ययौ पार्थो भ्र/तृमि! सह पाण्डवः ॥ १० ॥ 
राजश्रिथा दीप्यमानो थयो ब्रह्मपरः सरः । 
चृतराषट्रण चाइूल! कालस्थ सस्येन च ॥ ११ ॥ 


काल ियमासुसार शतराष्ट्रसे बुलाये जाकर झत्रनाशी राजा पाण्डछुमार बाह्ौकके दारा 
दिए गए रथ पर चढके बेश पढिनके और राजलक्ष्मात्रे प्रकाशित हाके ब्राह्मणोंडों आगे 
कर भाइयांछे सहित इस्तित्रापरको चले ॥ २०--२१ ॥ 

ख हास्तिनपुरं गत्या घृतराष्ट्रगह यथो । 


समियाणथ च धन्नात्मा धुतराषट्रण पाण्डवः ॥ २२॥ | 
हस्तिनापुर पहुंचकर बह घमात्मा पाण्डपुत्र युधिष्ठिर इतराष्ट्रके भवनमें गए और वहा जाकर 


धतराष्ट्रसे मिले ॥ २२ ॥ 
तथा द्रोणेन भीषप्रण वणन च कृपेण च। 


समियाय यथान्यायं द्राणिना च विसुः सह ॥ २३॥ 
तदनन्तर बे बिशु युधिषिर भीष्म, द्रोण, कणे, कृप ओर अथत्यामासे भी यथायोग्य 
[मळ ॥ २३ ॥ | 


३३ ( महा. भा. सभा, ) 
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समेत्य च महाबाहः सोमदत्तेन चेव ह! 
दुर्योधनेन शल्येन सौबलेन च वीथेवान्‌ ॥ ६३ ॥ 
तदनन्तर वह वीर्यबान्‌ और महाबाहु युविष्ठिर होमदत्त, दुर्योधन, शंय, शक्षुनित्ते मिल- 
क्र ॥ २४ ॥ 5 
| ये चान्ये तज राजान! पू्वचेच समागताः । 
जयद्रथेन च तथा कुरुभिश्चापि स्वेशः ॥ ९७ ॥ 


चे जयद्रथ, सब कुरुओं, तथा जितने राजा बशां पहिरेसे आये हुए थे उन सबसे सिले ॥१५॥ 
ततः सर्वेमहावाहुभ्रातृभि! परिधारत; 
प्रविवेश गह राज्ञों घुतराषट्रर्य धीमत! १ |] 
उसके पाद वह महाशुज युधिष्ठिर हब भाइयादे घिरकर धीमान्‌ महाराज घतराश्के 
गृह गय ॥ २६ ॥ 
ददश तत्र गान्धारीं देवी पतिमलुब्॒ताम । 
स्नुषाभिः संवृतां दाश्वत्ताराभिरिव रोहिणीस्‌ ॥ २७ || 
बहा तारोंते सदा घिरी हुई रोहिणीकी भांति पत्रप धु बोले घिरी हुई प्रतित्रता सती गान्धारी- 
को देखा ॥ १७ ॥| | 
अभिवाद्य स॒ गान्धारीं तथा च प्रतिनन्दित! । 
ददश पितरं वृद्ध प्रज्ञाचक्लुषभीश्वरम्‌ ॥ ३८॥ 
गांघारीको अभिवादन करके ओर गांधारीते अभिनन्दित होझर अन्तमें यथिष्टिरने बृद्ध 
पिता प्रभ अन्ध धतराष्ट्रसे मट की || २८ | 
राज्ञा मूधन्युपाघातास्ते च कौरवनन्दनाः । 
चत्वारः पाण्डवा राजन्साससनपरागल्ञा! ॥ ५९ ॥ | 
हे महाराज ! राजा धतराष्ट्रने दौरबॉदो आनन्द देनेवाले उनके और भीमसेन आदि दूसरे | 
चार पाण्डबाके सिरको दंघा ॥ २९॥ | 
ततो हषे! खंमनवर्कारयाणां चिशां पत्ते । 
_ नव तान्दद्वा पुरुषच्य मान्पाण्डवान्प्रथदशनान्‌ ॥ २० | | जज ः 
। श >: १ 7S mamas पाडयाको देखकर सब कौरव प्रसन्न हुए ॥२० ॥ र कु । 
वणीची नवान्त गृहाण्यथ | ८ 
[२ व्र पोष । स्त्रियः १ || दि | 
: छ. नारियोनि उनको देखा | 8 प गुदम गये, वहाँ पहुंचने पर द्रोपदी आए 4 
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क्ष्यांय ५२ | सभापचं । 
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याज्ञसेन्याः परासद्धि दृष्ट्रा प्रज्यलिताशिय | 






स्वुषास्ता धृतराट्रह्य नातिपसनसोऽभवन्‌ ॥ ३२॥ 
जे 00३ ली रो ली) रु? उच्च ऋड्धिओं 5 | ७० 
द्रापदाको प्रदा होती हुई उच्च ऋद्धिक देखकर 'रतराष्ट्रकी पुत्रवधुएं मलिन चित्तवाही हो 
गई ॥ ३२१; 
तलश्ते पुरषव्याघा गत्या सञ्रीभिस्तु संविदस । 
ड य्य ञ्‌ _ Cr ~~ ~ 
हुत्वा व्यायाभपूर्वाणि कृत्यानि प्रतिक च ॥ ३३॥ 
पदन्तर उन पुरुपव्याप्न पाण्डयोने श्लियोसे वार्तालाप कर व्यायामपूर्वक नित्य क्म 
करके ॥ ३३ | 
तत! कृताहिका! सर्वे दिव्यचन्दनरूबिता! । 
कर्याणमनसश्चैव ब्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च ॥ ३४॥। 
दिव्य चंदन लगाकर आन्हिक कर कल्याणकी अभिलाषासे माह्मणॉसे स्वस्ति कहवा- 
कर ॥ ३४ ।। 
सनोज्ञमरार्नं सुक्स्वा विविशुः शारणान्धथ । | 
उपगीयमाना नारीभिरल्वपन्कुरुनन्दना! ॥ १५॥ 


सुन्दर अर्का भोजन करके अपने अपने निवास गृह गए और वे इरुनन्दन पाण्डव 
्रीतिसहित नारियोंके गीत सुनते हुए सरो गये ॥ ३५ || 

जगास तेषाँ सा राजिः पुण्या रतिविद्यरिणाम । 

स्तूयमानाश्च विश्रान्ताः काले निद्रामथात्यजन्‌ ॥ ३६॥ 
रतिसे विहार करनेबाळे उन घाण्डवोंकी वह रात बड़े आरामसे कूटी, वे सुखसे सोकर, 


हक. 


थकावट सिटाकर, बन्दियोसे सुत होते हुए सबेरे उचित समयपर नीदसे जाग उठे ॥ ३६॥ 
खुखोषितरस्ताँ रजनी प्रातः सर्वे कृताहिका! । | 
सभा रम्यां प्रविविशुः कितवैरमि संवृताम्‌ ॥ ३७॥ 
इति भ्रौमहाभारते सभापर्वणि द्विपञ्चाशोऽष्यायः॥ ५२॥ १७६४ ॥ § 
उस रात सुखे सोकर उठे हुए वे पाण्डव प्रात! काल आह्विक कृत्य करके जुआरियोस 
घिरे हुए उस सुद्दावने सभा मण्डपमें गये ॥ ३७॥ 


महाभारतके सभापवेमे बावनवां भध्याय लमाप्त ॥ ५९॥ १७६४ ॥ 


०२ १७७ फान सै 
8 oy नह, टन 
० 
gs Ee शन 4 “जती > 








र ० १३०" के ड; ला 2५५... 
ब C ब त PE नि है 5 4 ie “2: LAY ४ २ ` ८ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. D Ig itized by eGa ngotri हि 2 ae ie १ | 


पडासाण्ते । 


२६० MRSS >> . [ दूतपबै 
TAA eo 
$ && ४१ 
शकुनिरुवाच ८ के 
उपस्तीण सभा राजन्नन्तु चैते कुतक्षणा! । 
अक्षानुप्त्वा देवनस्य समयोष्स्लु युधिष्ठिर ॥१॥ 


शकुनि बोला- हे महाराज ! चौपड खेलने और तुमझो देखलेके [लिए आये हुए राजाओंपे 
समा भर गयी है; सब तुम्हारी प्रतिक्षा कर रहे हे, अत, हे युधिष्ठिर ! अब पांसे फेर 
खेलके नियम बना लेने चाहिये ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
निकृतिदेवनं पापं न क्षाज्ोउश्च पराक्रल॥ । 
न च नीतिश्रुवा राजस्कि त्वं दूत प्रशंससि ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजन्‌ ! कपटले युक्त चौपट बडा एप कमै दै, इसमें न तो धत्रियोके 
योग्य कोई पराक्रम ही दौख पडता और न कोइ निश्चित नीति ही है, फिर जाप 
प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ? ॥ २॥ 
न हि सान प्रशासन्ति निकृतो कितवरथ ह। 
शकुने सेव नो जेषीरमार्गेण चुदांसवत ॥ ३ ॥ 
जुआरियोके इस कपरपूर्ण खेलभें कोई मान है, यह बात बुद्धिमान बिएकु स्वीकार नहीं 
करते, अत), इे झकुने ! निः्ठुके समान हमको अनुचित रीतिल्ले मत जीतो ! ॥ हे ॥ 
शाङुनिरवाच-- 
योऽन्धोति संख्या निकूती विधिञ्चश्चेष्टार्घखिन्नः कितयोडक्षजासु 
सहासतियञ्च जानाति युतं स चै सबै सहते प्रक्रियासु ॥४॥ 


७. 
9० 


शङुनि बोला- जो छपटके रहस्यको जानता है, जो जुएळे नियमको जानता है, जो 


पांसोळे दांबपर खिन्न नहीं होता, जो जुआ खेलना जानता है, वह जुएके खेलमें होनेवाठे 
सबको सहन करता है ॥ ४ ॥ 
ha ७ च ७ 

गकाण्लह। सोऽभिभवहपरं नस्तेनेव कालो अवतीदबात्थ | | 
। _ ह पार्थ! ETI सा सा विशङ्कां ळुरुष्व पाण व चिरं च भा कृथा। ॥ ७ ॥ 0): 
fs हना ३ रन दार जातका बाजी पांसोंके अधीन है, बही हमें या तम्हें जिता या हरा | 
/ रफैता ह. पे NSN ७० पड BI | | 
ह तो अतः ऐसा कहा जाता है कि पांस ही निर्णायक हैं | इसलिये, हे महाराज! तुम |. 
. 0 उरण आओ हम खेले; अधिक बि 
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अध्याय ५३ | सभ्रापचं | 


oo 0 
युधिष्ठिर उवाच-- 


एवभाहायससितलो देवलो शुनिशत्तमः | 
इमानि लोकद्वाराणि थो घे संचरते सदा ॥६॥ 
दारा 


युधिषिर बोले- जो स्वगांदि लोझोदे सदा घूमा करते हैं, उ 
स असित 
पुत्र मुनिश्रेष्ठ देवलने यह खहा दै | ६ ॥ ° 





AA 


इद चे देवनं पापं मायया कितवे! सह । 
घनण तु जयो युद्धे रत्पर साधु देवनम्‌ ॥७॥ 
क जूआरियाका कपट करके चापड खेलना बडा पाप है, धर्मसे युद्ध जीतनाही अच्छा 
हे, इसके बाद ही जुआ खेलना टीझ है ॥ ७॥ 


नाथो स्लेच्छन्ति भाषाभिमाथया न चरन्त्युत । 

अजिह्ाभशाठ युद्धमेतत्खर्पुरषब्रतम्‌ ॥ <॥ 
आयपुरुष अप छब्दसे युक्त वाणी नहीं बोलते ओर छल नहीं करते: कुटिलता और 
छलकपटचे बिना रढना ही अच्छे घुरुषका काम है ॥ ८॥ 


शक्तितो ब्राह्मणान्वन्याञ्शिक्षितुं प्रयतामहे । 

तहे वित्त मातिदेघीमा जेषी! शकुने परम्‌ ॥ ९॥ 
है शकुने ! इम जिम्र धनको शक्त्यचुसार वन्दनीय ब्राहमणोंको दाव देते हैं, तुम मयादा 
छोडकर खेलकर उसे मत हरो कौर इस प्रहार शत्रुओंका पराजय मत करो ॥ ९॥ 


नाह निकूत्या कासये खुखान्युल घनानि वा । 

फितवस्थाप्यनिकुतेवसासेतन्न पूज्यते ॥ १०॥ 
छलछपटसे सुख चा घन में नहीं पामा चाहता; उगनेकी इच्छा न रहनेकी भी जुआरियांकी 
यह रीति सराही नहीं जाती ॥ १० ॥ 


दशाकानेरवाच-- 
शोजियो५श्रोभियसुत निकृत्थेय युधिषिर । 
विद्वानविदुषो5भ्येति नाहुस्तां निकृति जना! ॥११॥ 
शकाने बोला- हे युधिष्ठिर ! एक तसज्ञानीकी दूसरा तसज्ञानी, एक बिद्वानको दूसरा 
विद्वान्‌ कृपटसे ही पराजय करता है, पर उसे कोई कपट नहीं कहता ॥ ११॥ 
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ठ्य 2. च 

एवं त्वं मामिहाभ्येत्य निकृति यादे मन्यसे । 
2 40 मम जू व: 

देवनाद्विनिवतेस्व थदि ते विद्यते भयश्च | १२ ॥ 


॥ पै 


अत; तुम भी इस प्रकारले मेरे पास आकर यदि इसे कपट हो समझते हो आर बदि जुएरे 
तुमको भय लगता हो, तो तुम खेलना अस्वीकार कर द ॥ १२ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- >> कप । 

आइतो न निवर्तेयमिति भे ब्तभाहितल । 
विबिञ्च वरबाडराजन्दिष्टह्यास्मि यश स्थित! ॥ १४॥ 

युधिष्ठिर बोठे- मेरा यइ बत निश्चित है कि बुलाये जानेपर में कभी इन्कार नहीं करता । 

हे राजन्‌ ! विधाता ही बलवान्‌ है, में भी देवरे बक्षभें स्थित हू ॥ १३ ॥ 
अस्मिन्समागमे केन देवनं से भविष्यति । 

४०, उ ७१ र्ल २५ क; ० ३ 

प्रातिपाणञ्च छोऽन्योऽरमं तता चूत प्रवता ॥ १४॥ 

अब यह वताओ कि इस जनसमाजमें किससे भेरा खेल होगा और सुझसे हरबार वाजी 

लगा सके ऐसा कोत बिद्यमान हे; इसके बाद खेल प्रारंभ हो ॥ १४ । 


दयाघन उवाच-- ; द 
अहं दातारिल्न रस्वानां धनानां च विशां पते । 
मदर्थे देविता चायं शाक्ुनिसातुलो मस ॥ १५॥ 


दुर्योधन बोला- हे पथ्वीनाथ ! में रत्नों और घनोंको देनेवारा बनूंगा, मेरे मामा झकुनि 
मेरे लिये खेलेंगे ॥ १५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
अन्येनान्यस्य विषम देवन प्रतिभाति मे । 
एतद्भिहुन्तुपादरस्व काममेवं प्रवतेताम्‌ ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर बोरे एकके लिये दूसरेका खेलना सुको अनुचित अंचता है, हे बिद! तुम 
गे मानते होगे । खेर, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छाके अजुसार ही खेल हो 
॥ 





वेश्वम्पायन उवाच-- 

ऱ्य च 
pr यूते तु राजानः सर्वे एव ते । HE 
Cn इ स्य विविशुस्तां सभां ततः ॥१७॥ | 
६. त सवायन बोले-- जुआ आरंभ करनेकषी वात निश्चिंत होजानेपर, वे सव उपस्थित राजा | 
. पैपराष्ट्रकों सामने बेठाकर सभा-मण्दपमें बेटे ॥ १७॥ य 
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मध्याय ५३ ] खभापवे । 


वः 


अष्मा द्रोण? कुपञ्चेच थिदुरश्च सहाचति। 
नातावप्रातनसततेञन्यवतेन्त भारत ॥ १८॥ 


है भरतनन्द्न | भष्म, द्रोणाचाय कृपाचाय 
आर म्‌ 
उनके पाछ वढ ॥ १८ || बापत बिदुर अति अप्नसन्न चिते 


त कश) इथक्चेथ लिइग्रीवा बहौजसः | 





सिहासनाजे सूरीणि बिचिज्राणि च भेजिरे ॥ १९॥ 
शशभ खा सभा राजन्राजभिस्थे) समागतै। । 
दयार्‌श सहा भागे? समधेतेखिविष्ठपस्‌ ॥ १० ॥ 


>. आळ वी. 


महामाग देवाक एकत्र होनेपर स्वगझी जी शोभा होती है, उदी प्रकार उन सब सिहके 
आ गृदनवांले, अति तेजस्वी नरेश एकत्रित होकर अनेकानेक विचित्र आसनोंपर पृथक्‌ 
थ्यकू आर एक एकपर दो दोळे घेठनेपर उस सभाकी शोभा हुई ॥ १९-१० ॥ 


जब वदबिद) शूराः सर्च आारवरसूतेय! । 
मचलेत महाराज सुहदद्ययूनननन्तरस ॥ २१ || 
ने समा राजा सके समान तेजस्वी शरीरवाले शूरवीर और वेदज्ञ जै । हे महाराज ! इस 
प्रकार दशकाक बठ जानेपर सित्रक समान जुआ आरंभ हुआ ॥ २१ | 
युधिष्ठिर उदाच-- 
अये बहुधनो राजन्लागराबदलंमवः। 
णइारोत्तरः आ्रीमाम्करकोत्तमसूषणः ॥ २१ || 
उषिडिर बाल- राजन्‌ दुर्योधन ! में सागरके जलसे उत्पन्न, श्रेष्ठ सुबर्णप्ते सुशोभित इस 
सुन्दर बहुमूल्य मणिमय हारकी बाजी लगाता हूं ॥ २२॥ 
एतद्राजन्थन सह्य प्रतिपाणस्तु कस्तव । 
सवत्वेष ऋमरतात जयाम्येनं दुरोदरम्‌ ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! यह मेरा धन है, तुम किस चोजळी बाजी लगाओणे, यह हम दोनोंका क्रम 
हा, हे तात ! में इस दांवको जीतूंगा ॥ २३ ॥ 
दुयोधन उवाच-- 
सान्ति से सणयञ्चैव धनानि विविधानि च । | 
मत्सरश्च न भेञ्थेषु जयाम्येनं दुरोदरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
दुर्योधन बोले- मेरे पास भी सब मणि हैं, और अनेक प्रकारके धन हैं, पर मुझे घनका 
भहङ्ार नहीं है; चाहे जो कुछ हो, में भी यह बाजी जीतुंगा ॥ २४ ॥ 
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घैशंपायन उवाच-- 23 ह 
तत्तो जग्राह पाऊुनिस्तानक्षानक्षतत्त्वाचत | 
ज़ितनित्येब शकनियुचिछिरल भाषत ॥ २७ ॥| 
॥ इति श्रीमहाभारते समापवेणि त्रिपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५३ ॥ १७८९ ॥ 
वैशम्पायन बोठे- आगे चौपडको जाननेबाढ़े शकुनिचे पासको खिया और उसी क्षण 


यघिष्ठिरसे कहा, कि यह में जीत गया ॥ २५॥ 
र ॥ महाभारतक सक्षापर्वमै तिरेपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ १७८९ ॥ 
आयण समसया 











१ ७8 
युधिष्ठिर Sl ७. छड ~ २० ~ he 
मत्त! केतवकेनेव थञ्जितोऽस्मि ठुरोदरश््‌ । 
शाकुने हन्त दीव्यामो ग्लहमाना? खहस्रश! ॥१॥ 
िष्टिर बोले- शकुन ब्रौपडहीसे में जीत लिया गया हूँ और सुझसे बाजी 
Ee युधिष्ठिर बोले- शकुने ! केवळ कपट चोपडहीसे में जीत लिथा गया है और सु 
| छिन गई है, बहुत अच्छा, आओ, इम सहस्तोंकी बाजी लगाकर खेलेंगे ॥ १ ॥ 
| इसे निष्कसहस्रस्य कुण्डिनो भरिता! दातस । 
कोशो हिरण्यसक्षरष जातरूपमनेक्श । 
एतद्राजन्धन मत्य तन दीव्यास्थई त्वया ॥९॥ 


भेरे सहस्ो सुवर्ण मुद्राओं भरे हुए अनेक सन्दुक, कोष, अक्षय धन और अनेक हुबरण | 
चांदीकी धातु हे । राजन्‌ ! में इसर घनकी बाजी लगाता हूं, में इससे तुम्हारे साथ 
खेळ्या ॥ २ ॥ 
बैशस्पायन उवाच-- 
इत्युक्त। शकुनि; प्राह जितमित्येच ते नपम ॥ १॥ है. 
बेशस्पायन बोले-- युचिष्ठिरका यह पचन सुनहर गनने यह छो में फिर जीत गया।है। _ 
युधिष्ठिर उवाच डू 
अय सहस्रलमितो वैयाप्र। खुप्रवतित्तः | 


सुचक्रोपस्कर; आमान्किङ्णीजालमण्डितः ॥४॥ 
सहादनो राजरथो य इहास्मानुपाबहत । | 
जैत्रो रथवरः पुण्यो मेघसागरनि!स्वन! ॥५॥ 


८. ला: ७ वी 
en कर 03 ल बादल और समुद्रके समान आवाजवाहा, सुन्दर चक्र क ये 4 
| | के ह ८ - व | बि निको 2 योगे जाल्से शोभित और हृदयको आनन्द देनेवाला बाघके चमडेस ' ह, | 
0 : ईभा, जजपक्षील, रयम थेष्ठ जो रथ हमें यहां ठाया है ॥ ४--५ ॥ हट 
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“२ का 





RTE Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ५४ ] सभापते । नि... रक 
३५ 
अष्ट! य कुररच्छाया; सदश्वा राषट्रसंभला! । 
बहान्त नषासुच्थल पदा सूसिखुपरणशन्‌ । 
एतद्राजन्धन सह्यं तेन दीव्यास्यह त्वया ॥६॥ 
कुररपक्षांक सयान वणंडाळे, राष्ट्र संमत आठ उत्तम, पाँबोसे भूमिको छनेवाला कोई भी 
प्राणी जिनसे तेज नहीं दोउ सकता ऐसे घोडे जिसे खचते हैं, वह रथ मेरे दांवका घन 
है। राजन्‌ ! उससे मैं तुम्हारे साथ खेल रहा इं ॥ ६॥ 
वेशास्पायन उघाच- 
एतच्छ्त्या व्थचलितो मिकृति सखुपाख्रित। । 
जितनित्थेष घाछुनियुविष्िरनभाषत ॥७॥ 
बंक्षव्पायच योले- यह सुनझर शकुनि छलपूर्वक पांसे फेंक्कर युधिष्ठिरले बोला- लो. में फिर 
जीत गया ॥ ७॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 

सहस्रसंख्या नागा मे मत्तास्ति्ठान्ति सौबल । 

हेवकक्षाः कृतापीडा! पद्मिनो हेममालिनः ॥८॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सुबलकुघार शकुने ! एक हजार मतवाले हाथी जरीका झूल पहने 
अलकार पहने हुए, गले ओर गण्डस्थल आदि जगहों पर कमलके चिन्इवाले, गलेभे 
सानेकी माला पहने हुए ॥ ८ ॥ 

सुदान्ता राजवहना? खर्घशव्दक्षमा युघि । 

इंषादन्ता महाकाया! स्थे चाष्टकरेणव। ॥ ९॥ 
अच्छी तरह सिखाये गए, राजाओंके बैठने योग्य, युद्धमें सब प्रकारके शब्द सहनेवाले, 
हलको लकडीके समान खम्बे दंतवाले, बडे भारी शरारधारी तथा आठ आठ हथिनियोसे 
युक्त मेरे पास हाथी हैं ॥ ९ ॥ 


सर्वे च पुरे भेत्तारो नगमेघनिभा गजा! । 

एतद्राजन्धन मह्यं तेन दीव्यास्यहं त्यया ॥ १०॥ 
वे समी हाथी झत्रओकि नगरोंको तोडनेवाले ओर पहाड़ों तथा बादलोके समान बडे श्वरीर- 
वाले हैं । हे राजन्‌ ! अबकी में उसी धनकी बाजी लगाता इं । उसासे में तुमसे खेलता 


ई ॥ १०॥ 
३४ ( मदा. भा. सभा. ) 





~ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





महाभारत । 
वेशम्पायन उवाच-- 
तम्रेववादिनं पाये प्रहसन्निव सोघल। । 
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरम भाषत ११ 
वेश्चम्पायन बोले- ऐसा कहनेवाल उन पाथ युविष्ठिरसे सुबलकुभार शकुनि हसकर बोला 
कि लो फिर में जीता ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
छातं दासीसइस्राणि तरुण्यो मे प्रभद्रिकाः । 
कम्बुकेयूरघारिण्यो निष्ककण्ठथ। स्थलकृता। ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर बोले-- एक लाख दासियां, तरुणियां, सोबेके मंगल आभूषण पइननेवाली, बाजू 
बन्द पहनी इई, सोनेकी मालाओंको गलेमें पहनी हुई, अच्छी तरह सजी हुई ॥ १९॥ 
महाहमाल्याअरणाः झुवस्त्राश्चन्दनोक्षिताः 
मणीन्हेम च बिश्वत्य! सवा वे सूदघवास सः ॥ १३॥ 
बहुत मूल्यबान्‌ मालाओं ओर जेबरोंसे युक्त, उत्तम वस्न पहनी हुई, चन्दने शरीरको 


सुगंधित किए हुई, मणियों ओर सोनेकषो धारण करनेत्राली, सभी ददम अर्थात्‌ पतले कपडे 
पहने हुई हैं ॥ १३॥ 


| 

| 

अनुसेवां चरन्तीमाः कुशला चत्यसामसु । 

| | स्नातकानासमात्यानां राज्ञां च मस शासनात्‌ । 
॥ 
१ 
| 


क 


एतद्राजन्धन सह्य तन दोव्याम्यह त्यचा ॥ १४१ 
नृत्य और गायनमें कुशल ये दासियां मेरी आज्ञासे स्नातक और मंत्रियोंक्वी सेवा किया 
करती ई। हे राजन्‌ ! यह मेरा घन है, में इसी धनसे तुम्हारे साथ खेळंगा ॥ १४॥ 

चशस्पायन उवाच-- 

रतच्छत्वा व्यवसितो निकृर्ति ससुपाञ्चितः 
यम शकनिईुषिचिरम भाषत ॥ १५ ॥ 

उनकर ।नथय करके कृपटडा सहारा लिए इए शकुनिने 
कहा कि लो, में फिर जीत गया ॥ १५॥ 
dE. चाण सहस्राण्युत सन्ति से । 
Ce की थ्व प्रावारवसनाः सदा ॥ १६ ॥ 
म वा युधिष्ठिर भ बोरे- इतने ही हजार दास मेरे पास हैं, वे सरळ हृदयके, अनुकूल व्यवह 
१ ॐ इक्षा उत्तम वद्ध पहननेवाले ॥ 
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अध्याय ५४] सभापर्व । ९६ 
पा 
राज्ञा मेधाविनो इक्षा युवानो सृच्ठकुण्डला; । 
पाश्रीहस्ता दिवारात्रमातिथीन्भोजयन्त्युत ॥ 
एतद्राजन्धनं महयं तेन दीव्याम्यहं त्यया ॥ १७॥ 
- चतुर, बुद्धिमान्‌) संयमी, तरुण, उत्तम कुण्डलोंको पहननेवाहे बे दास हाथोगे अन्ने 
बर्तन लेकर (देल रात अतिथिषोंको मोजन खिलाया करते हैं । हे राजन्‌ ! यह मेरा धन 
हे, में इससे तुम्हारे साथ खेडूंगा । १७॥ 
वेशस्पायन उवाच-- 
एतच्छूत्या व्यवस्थितो बिकृति ससुपाश्रित। । 
र जितमित्येव शाकुनियुषि्ठिरम भाषत ॥१८॥ 
वेशम्पायन पेलि- अड सुनकर पटका आश्रय ढरनेबाले शकुनिने ( पांसे फॅकनेका ) 
व्यबसाय करते हुए युधिष्ठिरले कहा कि लो, में फिर जीत गया ॥ १८ ॥ 
युधिष्टिर उवाच-- 
रथास्ताधन्त एवेमे हेस मभाण्डा। पत्ताकिन! । 
हयेर्विनीतैः खंपना रथिमिश्रिज्रयोधितिः ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर बोले- मेरै जितने हाथी हैं, रथ भी उतने दी हें, वे सब सुबर्णके कलशसे युक्त 
झण्डॉसे सुशावने, सुशिक्षित घोडोंसे युक्त और अनेक तरहसे युद्ध करनेवाले राथियोसे 
सुशोभित हैं ॥ १९ ॥. 
एलको यत लभते सहस्रपरमां भृतिम्‌ । 
युध्यतोऽयुष्यतो वापि वेतनं मासकालिकम्‌ । 
एतद्राजन्धनं सह्य तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ २०॥ 
उन सब रथियोंमेसे इरएकझो चाहे युद्ध करना पडे वा नहीं, हजार मुद्राये मासिक वेतनके 
रूपभे मिलती हैं; दे राजन्‌ ! यह मेरा भन हे, उससे में तुम्हारे साथ खेलता हूं ॥ २० ॥ 





ie rd Te 2७. 


वैशस्पायन उवाच-- 
इत्येवसुक्ते पार्थेन कृतबैरो दुरात्मवान्‌ । 
र जितमित्येव शक्ुनियोविडिरमभाषत ॥२९१॥ 
. पेशम्पायन बोंढे- युधिष्ठिरके इतनी बात कहने पर झत्रुता करनेवाले उस दुरात्मा झकुनि- 


ने युधिष्ठिरसे कहा, कि सह में जीता ॥ २१ ॥ 
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PN 
सा अन्वा स्तित्तिरिक्रमावान्मान्घर्वीन्हेममालिनः 
ददो विरथस्तुष्टो यांस्तान्गाण्डाचधन्चनं । 
एतद्राजन्धनं मह्मं तेन दीव्यास्यह त्यया ॥ ९९॥ 
युधिष्ठिर बोले- चि्नरथने घनञ्जयको प्रसन्न होकर, जो गन्धवसम्बन्धी सुवणेसे झुक्षोमित 
तित्तिरि, करमाश घोडे दिये थे, अबक्षे बार भरा वन थे घोड हा ह, हे राजन्‌ ! उनसे में 
तुम्हारे साथ खेलता ह ॥ २३ ॥ 
वैशस्पायन उदाच-- 
एसच्छर॒त्वा व्यवसितो निकृति सखुपाख्रिल; । 
जितसित्येध शाकुनियुधिष्ठिरम भाषत ॥ २३ || 
वैश्वम्पायन बोले-- यह सुनकर शकुनि छछपूषक पासा फॅककर शुधिप्ठिरसे बोला, लो, 
यह में जीत गया ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
रथानां शकटानां च इथानां चायुतानि से । 
युक्तानासेव तिष्ठान्ति बाहैरुबावचेजेता! ॥ २४ ॥ 
एवं वणस्थ बर्णस्य ससुच्चीय खाहखदा। । 
क्षीर पिवन्तस्तिष्ठन्ति सुञ्जान। शालितण्डुलान्‌ ॥ ९५ ॥ 
युधिष्ठिर धोले- भेरे दस हजार रथ और गाडी और घोडे हैं; वे हमेशा तेय्यार रहते है 
उनम सदा अनक प्रकारे छोटे-बंडे बाहन जुते रहते हैं ओर प्रत्येक बर्णखे इकड लिए 
प गए इजारा बोर पुरुष मर पाल ई । व सब दूध ति हुए ओर चावकोका खाते हुए एक 
 जगहरइतेई॥२४-२५॥ 
हर षा्टस्तानि सहस्राणि सर्वे एथुलदलक्षसः । 
ज एतद्राजन्वन मह्य तेन दाव्यास्यह त्यया ॥ ६६ ॥ र | 
दि ने र इ सनिवाढे साठ इजार वीर मेरे पास विद्यमान्‌ हैं। हे राजन्‌ ! इसबार ये मेरे | 
पेने ३) भे उससे तुम्हारे साथ खेळता हूं ॥ २६॥ | 
/ वशम्पायन उवाच 
ह रा व्यवसितो निकृतिं ससुपाश्रित! | 
aS न बोहे- विष्ठिरम भाषत ॥ १७॥ 
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शब्द्‌ किया था, तब इसमें सन्देह नहीं है, कि बह भरतवंशियोंके नाशका कारण बनेगा॥२॥ 
en MED | क कक 





झष्याय ५५ ] स्रापर्व । 








२६९ 
युधिष्टिर उचाच- 
ee १, > ददू शि र ७५ 
ताळा, परिश्वता निधयो थे चतु।शता। । 
यथवद्रोणिक एकैकः सुवणट्याइतस्थ दै । 
एतद्राजन्धन ज्यं तेन दीव्यास्थहुं त्घथा ॥ २८॥ 
थिष्ठिर क ५ ण जज ष “> एः 
शावर बाले. एक एक षने पांच पांच द्रोण वजवद्धा सोना हे जोर बे इन लोहे 
ता 





चे 


श्म ठे छ तं | [छे छसे र शु च पछि भल क | नम पूर = 
हे र स्थिक तरास फेल हुए ह, ऐसे नेछ वनते भरपूर चारसौ खजाने मेरे पास 








दे राजन्‌ ! इसबार येरा वही धन है। ये उसले तुम्हारे साथ खेलता हूं ॥ २८॥ 
चैशस्पायन उदाय-- 


एतच्छ्श्ह्या व्यवसितो निक्रुिं खखुपाखित; । 
जिलाबिस्थेस दाछुनिर्युडिरम आवत ॥ २९॥ 


॥ इति शरीम्रहासरते सभापर्वणि चतुःपञ्चाशोऽध्यायः ॥४८॥ १८१८॥ 


पेशम्पायन बोले- यह सुनकर शकुनि छलपवेळ पांसे फेंडकर युबिष्ठिरसे चोला, कि यह 
में जीत गया ॥ २९ ॥ | 


महाभारतके खभापवमे चौवनवां अध्याय समाप्त ॥५४॥ १८१८॥ 





8. 66 ४8 
विदुर उवाच-- 
महाराज विजानीहि यत्त्वां बश्यामि तच्छृणु । 
सुसूषोरोषधनिव न रोचेतापि ते श्रतस्‌ ॥१॥ 
विदुर बोले- महाराज ! सृत्युके पास पहुँचे हुए भनुष्यक्गो जेघे औषध पीनेकी इच्छा 
नहीं होती, वेस ही आपको मेरी बात सुनलेळी इच्छा नहीं हो सक्ती, उस पर भीमे | 
जो कुछ कहता है उसपर विश्वेष ध्यान दीजिये ॥ १॥ कट. 
यद्वै पुरा जातभाओ रुराव गोमायुधदिस्वर पापचेताः । > 
दुर्योधनो भारतानां छुलप्न। सोऽयं युक्तो जविता कालहेलु'॥९॥  /ढ | 
भरतकुलका नाश करनेवाले दुर्योधनने जब जन्म लेते ही गीदडके समान विकट सबसे 
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प्रदाभारते । [६ 











हि फर)» 
ग्रहे वसन्त गोमायु त्य यै झत्वा न बुध्यसे । 
| दुर्योधनस्थ रूपेण चाणु काव्या गिर मस्त ॥ ३॥ 


दुर्योधनरूपी गोदड गमे बास कर रहा दे ) यह जानकर भी आप सचेत नहीं होते। 
बुक्राचार्यके नौतियुक्त बचन मुझसे सुनिये ॥ ३॥ = 

मधु वै माध्विको लब्ध्वा प्रपात नावबुध्यले । 

आरुह्य तं मज्जति जा पतन वाधिगच्छति ॥४॥ 
शहदको निकालनेबाला मनुष्य झहदके उताको देखकर उसके नीचेकी घारी प्र ध्यान 
नहीं देता, धुके लोभसे प्तक उस ऊँचे भागपर चढकर या तो वह शदे ही डूब जाता 
है अथात भरपूर शहद प्राप्त करता है, नहीं तो उस घाटीमें हौ गिरकर मर जाता है ॥४॥ 

सोऽयं मत्तोऽक्षदेवेन मधुवन्न परीक्षते । 

प्रपातं बुध्यते नैव वैरं कृत्वा महारथे! ॥ ६ ॥ 
यह दुर्योधन भी शहदके समान चौपडमं उन्मत्त होकर भले युरेका विचार नहीं करता; यह 
समझ नहीं सकता है, कि मदारथियोंळे साथ शत्रुता करके यह अपने आगे स्थित गड़ढेको 
| नहीं देख पा रहा है ॥ ५॥ 
| विदित ते महाराज राअस्वेवाससञ्सम्‌ । 
| अन्धका यादवा आजा! समेता? कंसमत्यजन्‌ ॥६॥ 
महाराज ! आप जानते ही होंगे, कि पहले राजामि अत्यन्त दुष्ट कसको अन्धक, यादव 
ओर भोजोंने मिलकर त्याग दिया था ॥ ६ ॥ 

नियोगाच हते तस्प्रिस्कृष्णेनामित्रधातिना । 

एवं ते ज्ञातयः सर्वे सोदसाना! चातं खला! ॥७॥ 
॥ उनको आज्ञासे जब भन्नु -बिनाशी थरीकृष्णने उसका नास किया था, तब जाकर ये सब 
॥ जातिगण आनन्दित होकर सेड बर्षतक वृद्धिको प्राप्त कर रहे हैं ॥७॥ 
त्वनियुक्त सव्यसाची निग्रहालु खुयोधनस । 
निग्रहादस्य पापस्य लोदन्तां कुरवः सुखम्‌ ॥८॥ | 
स ग आपकी आज्ञासे अजुन सुयोधनळो कैद करें; इस पापारमाके केद दो नेक 
t च i सुखसे आनन्दका अनुभब करें ॥ ८ ॥ 
ES ह तब लशारहान्योच्ड्केन है ह | | 
हे महाराज ! दु्योबररूपी एक कोएके बहे. शोकसागरे रोको ह दीलिये । | 
सियारके ददठे | पाण्डवरूपी ययूराको प्राप्त कज | 
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= भत 
च स ०७ % 5-5 | 
त्यजत्ङुलाथ पुरुषं ग्राअस्यार्थे कुल त्यजेत्‌। 
आज जनपदस्यार्थ आत्मार्थे पथिवीं त्यजेत्‌ 
सबज्ञः सव मावज्ञः सर्वशचु भर्यकर! । 
इति स्म आषते काव्यो जम्मत्थागे महासुरान्‌ ॥ १ १॥ ` 
सब जीवां आभप्रायाके जाननेबाले, सर्वज्ञ, सर्व शत्रुओडो भय दिखानेवाले शुक्राचा ने 
जमाहरक| त्यागनेके लिये भहासुरोसे यह वचन कहा था कि “बडी रक्षाके लिये एक | | 
उस्का त्याथ देना चाहिये, ग्रामी रक्षाके लिये बंक्यको त्याग देना चाहिये, जनपदके | 
लिये ग्राम और अपने लिये प्रथ्वी तको त्याग देना चाहिये | ” ॥ १०-११ ; ॥ 
ह्रिष्य्ठी बिनः कश्चित्पक्षिणो वनगोचरान्‌ । 
५ के कित हा जब अत ॥ १२॥ 
९७  *“उछा राजाने वनसं उडजेबाले, घरमें घोंसला बनाये हुए सुवर्ण उगलनेवाले 
केरे एक पाक्ष्याको ढोमसे मारा था?! १९॥ 
सदोपोज्यॉललो भान्यो हिरण्यार्थ परन्तप । 
क आयतिं च तदात्बं च उभे सद्यो व्यनाशयत्‌ ॥१३॥ 
द शनुनाशी राजन्‌ ! भोग और लोभवश्ञ अन्धा बनकर उसने सुवर्णकी आश्चाले बर्तमान 
आर भविष्यत्‌ दोनों कालोंके मंगलको एक ही दम नष्ट कर डाला था ॥ १३ ॥ 
तदास्बक्ामः पाण्डूसत्वं मा दुहो भरतर्षभ । 
मोहात्मा तप्थसे पञ्चात्पक्षिहा पुरुषो यथा ॥ १४॥ 
पत एव, हे झुरुश्रे्ठ ! आप मोइवश और घनडी झामनासे पाण्डवोके साथ द्रोह न कौजिये। 
यदि करेंगे, तो उस पक्षीनाशी पुरुषे समान पीछे पश्चाचाप करेंगे ॥ १४ ॥ 
जात जातं पाण्डवेभ्यः पुष्पमादत्स्व भारत ! 
र सालाकार इवारामे स्नेहं कुषेन्पुनः पुनः ॥ १५॥ 
र भारत ! माली जैसे फुलबाडीमें वृक्षोपर स्नेह दिखाकर बार बार फूल तोडता है वैसे ही 
आप पाण्डबोपर प्रेम दिखाकर उनसे धीरे धीरे घन प्राप्त कीजिए ॥ १५ ॥ 
वुक्षानङ्गारकारीव भेनान्धाक्षीः ससूलकान | 
मा गम! ससुतामात्यः सबलश्च परामवम ॥१६॥ 
कोयला तैय्यार करनेवाला मनुष्य जिस प्रकार इधोंको जडते जला देता है, उसी प्रकार 
आप इन पाण्डवोंको जडसे ही मत जलाइए और अपने पुत्र, अमात्य ओर सेनाओंके साथ 7 
पराभवकष प्राप्त मत होइए ॥ १६॥ र्य 2 7 220 
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७ सहासारते । [ 
समवेतान्हि कः पार्थोन्प्रतियुध्येत भारत । 
मरुद्भिः सहितो राजन्नाण लाक्षान्मरूतपात् ॥ १७ | 


इति शीमद्ामारते खभापवणि एञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ १८३५ ॥ 
हे भरतबंशमें उत्पन राजन्‌ ! एकत्रित एथा-३ ्रॉळे साथ एसा कोन इ, जो झड सद्धता है! 
मरुतोंकी सहायताको पाकर साक्षात इन्द्र सी इन एएडपाक साथ युद्ध नहीं कर 


` सकता ॥ १७१ । 
पहामारतके खमाप्वमे पचपनवां अध्याय लमा ॥ ५५ ॥ १८३५ ४ 








है G& 5 
विदुर उवाच र 
द्यूतं मूल कल्हस्याचुपाति भिथोजेदाय महते था हाथ | 
यदास्थितोऽयं चरहराष्ट्र्य पुत्रो दुथाधन! सृजत जरझुअब । ॥ १॥ 
बिदुर बेले- जूआ झगडेळी जड है, उससे जाप शत्रुता पैदा होती है, और यह बडे 
भारी युद्धका कारण है। घतराष्टका यह पुत्र दुर्योधन जुआ खेलगेगे प्रवृत होकर उग्र : 
| झत्रुता उत्पन्न कर रहा हैं ॥ १ 
हट प्रातिपीयाः शान्तनबा जैमलबा!) सवाहिका! ! 
दुर्याधनापराधेन छूच्छ घाप्छ्यन्ति खवा! ॥ २१ 
जही भारी सेना रखनेदाळे प्रतीप नंज्ञी शान्वबुख्ै पुत्ररण तथा बाहिळ आदि राजसमूई 
सब दुर्याधनके अपराधले चारों जोरसे संकटकी दशाने पड आएंगे ॥ २ ! 
दुयोधना सदेनेव क्ञेसं राष्टादपोइति । 
विषाण गोरिव प्रदात्स्घयक्ञारजते घलाल्‌ ॥ ३ ॥ | 
जेसे मदमाता हुआ बेल स्वयं अपना हिंग तोड डालता है पैसे ही इस दुर्योधनके पागे । 
पनके कारण इस रज्यसे मङ्गल दूर होता जा रहा है ॥ ३ ॥ ज्या 


यश्मित्तमन्वेति परस्य राजन्वीर कवि; स्वाप्मतिपत्य दाडिम । 
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र नाव ससुद्र इव बालळनञालारुश घोरे व्यक्षने निस ॥४॥ डि 
दै महाराज! जेसे अनाडीमछाइके द्वारा चलाये जानेवाली नाव पर चढ़कर मलुष्य र हट 
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| | ७ ८२ |. 
oo यी इद मारी विपचिमे पड जाता है उसी प्रकार जो पुरुष स्वय दीर और ज्ञानी होकर गी! | 


$ ४ १०" > 
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दुनो रलहले पाण्डवेन प्रियायसे त्वं जयतीति तद | 
___ आति नमाजाथते संग्रहारो यलो विनाशः ससुपैति पुंसाम्ञ ॥५॥ 
दुर्याधन युविषठिरसे बाजी लगाझर खेल रहा है और वह जगको प्राप्त है 
आप बडे प्रसन्न हो रहे हैं; पर बहुत विनोदले भी आपसथ् युद्ध हि ता जे 
8 द्ध छिड जाता है और उस 
युद्धसे मसुष्योक्षा बिनाश हो जाता है ॥ ५॥ 
आकणस्तेऽवाक्फल। कुप्रणीतो हृदि प्रौढो मन्त्रपषः समाधिः । 
युखिष्ठिरेण सफल! संस्तवोऽस्तु सारून! सुरित््तोऽरिसतेः सुधन्वा ॥६॥ 
शङुनिके दारा बुरे रूपमें प्रारम्भ किया हुआ यह कार्य निकृष्ट फलको देनेवाला होगा । 
पर तुम अपने हृदयमें इसे ज्ञायसे युक्त विचार और समाधानका कार्य समझ रहे हो । पर 
येरी इच्छा दै कि युधिष्ठिरके साथ तुम्हारी मैत्री हो, सब शान्ति रहे और उत्तम भनुर्घारी 
युधिष्ठिर भी सुखसे रहें ॥ ६ ॥ 
पातिथीयाः चान्तनबाश्च राजन्काव्यां वाचं श्रृणुत नात्यगादव। । 
वश्वानर प्रज्वालितं सुघोरशयुद्धेन प्रशामयत्तोतपतन्तस्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ और प्रतीप-वंशी शान्तजुकुमारो ! तुब कौरबोंकी सभाम पण्डितोंके योग्य इन 
वचनोको अवण करो; तुम मेरे इन वचनोंका अनादर मत करो। तुम भयंकर रूपसे 
प्रज्यालित तथा ऊंची ऊंची लपरें लेनेबाली द्वेषरूपी अग्निको अयुद्ध अर्थात्‌ मित्रतासे शान्त 
कर दो ॥ ७॥ 
यदा मन्युं पाण्डणोऽजातपाचुने संयच्छेदक्षमयाभिसूतः । 
वृकोदर! सव्यसाची यम च कोऽत्र द्वीप: स्यात्तु्ुले वस्तदानीम्‌ ॥८॥ 
अजातशत्रु युधिष्ठिर यदि चोपडे नशम इबके क्रोधको न रोक सकेंगे तथा जब पृकोदर 
भीम, अजुन और नकुल तथा सहदेव क्रोधित होंगे, तब उस घोर लडाई रूपी समुद्रे 
तुममेंसे कोन द्वीप अर्थात्‌ आश्रयका स्थान बनेगा ? ॥ ८ ॥ 
महाराज प्रभवस्तबं धनानां पुरा द्यूतान्मनसा यावदिच्छेः । 
बहु वित्त पाण्डयांश्रेज्जयेस्ल्वं कि तेन साहस विन्देह पाथान्‌ ॥९॥ 
दे महाराज ! आप अपने हृदयमें जितने घनकी इच्छा करते हैं, उतने घनके स्त्रामी तो 
आप इस जुएको जीतनेके पहलेसे ही हें, फिर पाण्डवोसे यादे बहुत धन जीत भी लेग तो 
उससे आपको क्या लाभ होगा ? आप तुच्छ धनके अभिहापी न होकर पाण्डवोंके ही 
अनमोल धनके समान प्राप्त कीजिये ॥ ९ ॥ | त जती 
३५ ( महा. भा. समा, ) ३ 
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न प्रहाभारते । 

| २७४ ह > ल मा श्या 

| जानीमहे देवितं सौबलस्य वेद यूते निकृति पार्घतीथः । 

| यत! प्राप्त! शकुनिस्तज्ञ यातु माथायोधी भारत पायेतीथः । ॥ १०॥ 

| ॥ इति भीमहाभारते छभापर्वणि षद्पञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५३ ४ १८७५ ॥ 

| सुबल पुत्र शकुनिकी खेलनेमें चतुरता हम जानते हैं; थइ पर्वतका राजा भी चोपडे उगना 

जानता है, हे भारत ! कने जहांसे आया है, बदी चला आये जोर यह पर्वतका राजा भी 
अपने घर लट जाए, आप पाण्डवोंखे लढाई न कीजिये ॥ १० ॥ | 

॥ महाभारतके सआापर्वम छप्पनवां अध्याय लमा ॥ ५६ ॥ १८४५ ॥ 

| ह ९७ : 

| दुयोधन उवाच-- 

परेषामेव यशसा छाघसे स्वं सदा छन्नः कुत्सथन्यधातराष्ट्रान । 

{ जानीमस्त्वां विदुर थत्प्रियस्त्वं बालानिवास्मानवमन्थसे ह्वम्र्‌ ॥ १॥ 

दुर्योधन बोढे- हे विदुर ! तुम गुप्तरूपमें रहकर शतराष्रके पुत्रोंकी निंदा रूरते हुए सदा 

| शत्रुओंढ्े यशका गुणगान करते रहते रहते हो । हे बिदुर ! इम आनते हैं झिलको तुम प्रिय 

, समझते हो, तुम सदा इमको मूख समझ कर हमारा अपमान किया करते हो ॥ १॥ 

| खुविज्ञेय! एरुषोऽन्यत्रकामो निन्दाप्रशंसे हि तथा युनक्ति । 

| | जिह्वा मनस्ते हृदय निव्येनक्ति ज्णायो निराह सनख? प्रातिकूल्यम ॥ १॥ 


SR उँ | 

मनुष्य निन्दा ओर स्तुतिकी जो योजना करता है, उससे स्पष्ट एता लग जाता है हि 
द्र सरेकी डर 2 ~ ४३३० 

 उसके मनका शार रिका तरफ हे । जिह्वा ओर चिचहीसे तुम्हारे हृदयका आशय | 

. सरद हो रहा है, तुम हमें कमी बडा नहीं समझते, उस तुम्हारे मनकी इमारी तरणे | 

 पतिङूखता स्पष्ट हो हो रही है ॥ रा | 

| ह ड ₹वाहतोऽसि माजारवत्प्रोषक चौपइंसि । क 

/ विदुर! गोदमे हए पापीय आाहस्तस्मास्क्षत्तः किं न विभेषि पापात्‌ ॥१। | 

ह सते शत हो, तम वि | 
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जित्वा शजन्फलशापं महन्नो साइसाब्क्षत्तः चार्णाह 
र द्विषद्धिस्त्वं संभ्रथोगाभिनन्दी सुहु पा ह क न | I 
हे क्षत ! हम झर झो जीतइर पेडा भारी फल पाचुके हैं, यहां बैठकर तुम हमसे कडेर 
वचन मत =; अनु मित्रता करते हुए तुम बहुत आनन्दित होते हो, उस मोहके 
कारण ही तुम हमारे देषळे पात्र बनते जा रहे हो ॥ १ 
असितां याति नरोऽक्षमं ज्षन्निगइते शुह्यमभित्र स्तवे । 
तदाश्रितापञ्रपा कि न बाधति यदिच्छसि त्वं तदिहाद्य भाषस ॥५॥ 
मनुस्य अनुचित वचन कहके लोगोंका शत्रु बन जाता दै और झजुडी प्रशंसा करते हुए शु 
विषशको गुप्त रखता है । निलेज्ज मनुष्य अपने स्वामीके आश्रयभे रहते हुए भी उसळे 
किस कायरे बाधा नही डालता, अर्थात्‌ सभी काममें वाधा डालता है, तुम्हारा मन जो 
चाहता है, तुम यशा वहीँ कहते हो ॥ ५ | 
ना नोऽ नस्था विद्य अनस्सवेदं झिक्षरव बुद्धि स्थविराणां सकाशात्‌ । 
थका रक्षल्व विदुर संप्रणीत मा व्याएतः परक्कार्थेषु सूस्त्वस्‌ ॥६॥ 
हे विदुर ! तुम हमारा अनादर मत करो, तुम्हारा मन हम जान चुके हैं, तुम बृद्धोसे ज्ञान 
सौखो, लोडॉमे जो यश प्राप्त कर चुके हो उसकी रक्षा करो और दूसरोंके कार्यमे टांग 
अडाना छोड दो ।! ६ !; 
अइ क्षति विदुर आावशंस्था ला नो नित्यं परुषाणीह वोचः । 
न स्थं पुच्छामि विदुर यद्धितं में स्वस्ति क्षसमा तितिभून्क्षिण॒ स्वम्‌॥७॥ 
हे बिदुर ! यह समझकर कि में कर्ता हुं, तुम हमारा अपमान मत करो ओर हमसे रोज 
कठोर वचनन भी मत कहो । मेरा हित किसमें है, इस बातझी सलाह तुमसे लेने में नहीं 
खाता, अतः, हे क्ष ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम इम जेसे सहनशील पुरुषोंको जब क्षीण 
मत करो ॥ ७ ॥ FR 
एक! शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता गर्म शयानं पुरुष शास्ति शास्ता। 
तेनाझुशिष्टः प्रवणादिघाम्मो यथा नियुक्तोऽस्मि तथा वहामि ॥८॥ | 
एक ही पुरुष उस सब जमत्का खासन करता है, दूसरा शासन करनेबाला नहीं है; बह | 
शासन इरनेबाला गर्भमै लेटे हुए बच्चेझा भी शासन करता है, में उसीका शासन मानता 
हं। जल जैसे नीचेकी ओर जाता है, वैसे दी बह झे जैसे नियुक्त करता रे, में बैसे ही 


कार्य में करता हूँ ॥ ८ ॥ 
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भिनत्ति शिरसा दौलमहि जाखयते च य! ! 

स एव तस्य कुरुते कायाणामनुशाखनस्र्‌ ॥९॥ 
जो पुरुष सिरसे पहाड फोडता है और सर्पको भोजन देता दै, इन कार्या भी बही 
एक शासन करनेवाला तत्त्व मनुष्यको प्रेरित करता है (उसी प्रझार जुआ हानिकारी होने 
पर मी उसी एक तने मुझे उसमें प्रवृत्त किया हे) ॥ ९ ।! 


यो घलादनुशास्ती सोऽभि तेन विन्दति । 
| मित्रतामनुवृत्तं तु ससुपेक्षेत पण्डितः ॥ १० ॥| 
पर जो पुरुष जबदस्ती दूस्वरोंको ठपदेश देना चाहता हे, वह शत्रुओको ही प्राप्त करता है 
और जो मित्रताका व्यवहार करते हैं, उससे भी पण्डित उपेक्षाका ही व्यवहार करे अथात 
उन्हें मी पाडेत उपदेश न दे ॥ १० ॥ 


प्रदीप्य यः प्रदीप्ताच्रे प्राकस्थरज्ञामरिधावति । 

अस्सापि न ख विन्देत शरि कवन भारत ॥११॥ 
हे भरतबंशी बिदुर ! जो मनुष्य तेजीसे जरुनेबाले ददार्थ झपूरछो जलाकर शीघ्र ही उसे 
बुझाने नहीं दोडता, वह कही उसका अस्म भी बचा छुआ नहीं देख सकता ॥ ११॥ 


न वासयेत्पारवग्य द्विषन्तं विशेषत! क्षत्तरहित मलुष्यस । 
स यत्रेच्छसि विदुर तञ गच्छ सुसान्त्बतापि छती जी जहाति ॥१२ 
दे दत्त ! शत्रुओंके समूइमें उत्पन्न हुए, डाह करनेवाले और विशेष कर अहित चाइनेवाहे 
मनुष्यको कदापि अपने गृइमें स्थान नहीं देना चाहिये । इसलिये, हे बिदुर ! जहां तुम्हारा 
मन चाई, तुम बही चले जाओ; बसती नारी भली रीतिसे समझाई जानेपर भी पतिको 
छोड ही देती है ॥ १२॥ 

विदुर उवाच-- 


कू हया | त्यत्ति तेषां सख्यनन्तयद्न्ूहि राजन । 

फैल बिदुर बोरे र्‌ रे नि परिष्छ तानि सान्त्वं दत्त्या सुसलेघातयन्ति ॥ १३। | 
$ छ है महाराज | तात्पय यह है कि जो लयन त्याग, | 
कः देते हैं ee कि जो अपने निकटतम म मुष्यक्का भी त्याग, | 
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5. धवे ८ ह सही दै या गलत ) हे राजन्‌ ! अप | 
वा दिखाल राओ विष बहुत चल होता है, बह परे एक पुरवते | 
. कर बिर उसे यूसलोसे मार डाहते हैं ॥ १३॥ १ ऱ्य 
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झध्याय ५७ ] संसापर्व । | 
AAAS र ~~~ Memeo SF ु २७७ 
नक मन्यसे राजएश्न वालोऽह मित्ये सुमन्दवुद्धे । 
हद उरुष स्थापाथेत्या पश्चादेनं दूषयते स बालः 
" अरे मन्दु राजपुत्र ! तुम अपनेको पण्डित और मुझको सूखं समझते हो, पर बो कि 
मनुष्यत्रे पहिले मित्रके समान व्यवहार करके बाढम र दु 
सूखे कहते हैं ॥ १४ ॥ 5 स सा साता है उदो खग 
न अयसे नीयते सन्दचुद्धिः स्ञ्जी आओखजियर्येव गहे प्रदुष्टा । 
झव न रोचेङ्रतष अस्थ पति! कुमार्था इथ षटिवर्ष: ॥ १५ | 
बास्तवभ ओत्रिय शानीके गृहमें रहती हुई बुरे चरिश्रवाली खी कल्याण क्रनेबाली नह 
होती, उसी प्रकार दुष्ट बुद्धिवाला मझुष्य दूसरे अलुष्यको कभी भी हितके मार्गे नहीं के 
छाता । हे भरतश्रेष्ठ ! साथ वषे पतिम जसे कुमारीका मन नहीं रमता, पेसे ही करयाणदारक 
पदेश इस भरतश्रेष्ठ दुयोधनको अच्छे नहीं रयते ॥ १५ ॥ 
अनुप्रिर्यं चेदलुकाइक्षले त्व॑ स्ेघु स्वार्येणु हिताहितेषु । 
स्तिथन्थ राजण्जडपजयुक्षांश्व एच्छ स्वं बै तारशांब्यैब सूढान्‌ ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ ! असे यदि आप हिलकारझ तथा अहितकारक सब कार्योमे माटी बोलो ही 
सुनना चाहते हैं, सो खी, मूख और दले लंगडे आदि उती तरह मूर्ख मनुध्योति ही 
आप सलाह लिया कीजिए ॥ १६॥ 
खभ्घः खल प्रातिपीय नरोऽनुपिणरागिह । 
है अप्रियस्य तु पथ्यस्थ वक्ता श्रोता च दुलेभ! ॥ १७॥ 
है प्रतीप बझ उत्पन्न हुए राजन्‌ ! इस संसारमें प्रिय बोठनेबाळे मनुष्य सहजहीमें मिल 
जाते हैं, पर कठोर परन्तु हितकारी वाणीको कइनैवारे तथा सुननेवाळे दोनों है! बहुत 
कम मिलते हें ॥ १७॥ 
यस्तु धर्मे पराश्वस्य हित्या अतुः प्रियाप्रिये 
आप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान ॥ १८॥ 
जो मनुष्य स्वामीके प्रिय तथा अप्रिय पर ध्यान न देकर धर्मानुसार कार्य करता है और अग्रिय 
होने पर भी हितकारी बाणी बोलता है, उसी मनुष्ये राजाही सहायता होती हे ॥१८॥ 
अव्याधिज कटुकं तीक्ष्णमुदण यशोझुष परुषं पूतिगस्थि । 
सतां पेय यन्न पिबन्त्यसन्तो मन्युं महाज पिष प्रशाम्य ॥१९॥ 
| महाराज ! व्याधिसे उत्पन्न न होनेवाले, कडवे बचनसे उत्पन्न होनेबाले, तीष्षण, उष्ण, यक्षके 
नञ्च, कठोर और दुर्गंध उत्पन्न करनेबाले) सज्जनोंके द्वारा ही पिये जाने योग्य तथा 
दुर्जनोंके द्वारा न पिए जाने योग्य इस क्रोषको पी जाओ और शान्त हो जाओ ॥ १९॥ 
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७2 सहाभारते । धूतप 
ेचितरदीर्यस्य यशो घनं च वाञ्छाम्यहं सइपुत्रस्य शाश्वत्‌ । ` 
यथा तथा वोऽस्तु नमव्य बोऽस्तु न मापि च स्वस्ति दिशन्तु विषाः ॥ ३०॥ 
जै पुत्रोसदित सदा धतराष्ट्रके यश्च ओर वने वृद्धिको हो कामना करता हूं, अब तुम्हारा 
जो होना है, बही होवे; तुम सबको में यह प्रणाम करता ६, जानी लोग भी मुझे 
कल्याणका माभ दिखायें ॥ २० ॥ 
आशीविषान्ने्विषान्छोपयेन्न तु पण्डित! । 
एवं तेऽहं वदाभीद प्रथत! छुरुनन्दन ॥ २१ ॥ 
॥ इति आमहाभारते सभापर्वणि सतपञ्चाश 5 घ्याय; ॥ ५७ ॥ १८६६ ॥ 
है इरुनन्दन ! ज्ञानी पुरुष दांतोंमें विष भरे हुए तथा आँखेमिं विष भरे हुए सांपको कभी 
क्रोधित न करे । में यत्नपूर्वेक तुमसे केवल इसी उपदेश-वचनझो कहता हूँ ॥ २१ ॥ 
महाभारतके सभापवंमे सचावनचाँ अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ १८६६ ॥ 











१ ७५१६ ४ 
दाकुनि रुवाच-- 
बहु वित्तं पराजैषीः पाण्डवानां युधिषिर । ; 
आचक्व वित्त कौन्तेय यदि ऐेऽस्त्यपराजित्तम्‌ ॥ १॥ 


[. अब यदि 


शकाने बोले- हे कुन्तिपुत्र युधिष्टिर ! तुम पाण्डवो बहुत धन द्वार चुके हे 
कोई धन हारनेसे बाकी हो, तो उसे बताओ ॥ १ । 
| युधिष्ठिर उवाच-- 
हि सम वित्तमसंरुयेय यदहं वेद सौबल । 
6 अथ स्वं शकुने कस्माद्वित्तं समनुएच्छसि ॥२९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सुषलकुमार कुने ! मैं जानता हूं मेरे पास अपरिमित धन है, फिर 
तुम क्यों धनकी बात पूछ रहे हो ! 
अयुतं प्रयुतं चैव खर्व पद्मं तथावुदम । 
शख चेव निखवे स ससुद्र चाश्र पण्यताम्‌ । 
न एतन्मम घन राजंस्तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥३॥ ही). 
तुम दस इजार ९ ४ पर | 
हुगाकर हेतो, झोल, करोड, अबु, निखे, शंख और घनका समुद्र दै, उसे रा 


23 ह रा! रे महाराज । यह मेरा घन है, उससे में तुम्हारे साथ खेलता ईं ॥ ३ ॥ | 
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अध्याय ५८ ] खभापचे । 





हि रिति 0 0 0 ह. पन 
वेशस्पायल उवाच 
एतच्छ्रुत्वा व्यवसित्तो निकृर्ति समुपाश्रितः 
जितावित्येव शकुनियुछिरम भाषत ॥४॥ 


रु 
थे बाय बास जद सुनकर शक्षनि छलपूवङ पांसा फेंककर युविष्ठिरसे बोले, कि लो, यह 
में जीत गया ॥ ४! 
युधिष्ठिर उवाच-- 
गथाम्व बहुधेनूकससंख्येयसजाविकस | 
थात्किचिद्लुवणानां प्राक्सिन्धोरपि खौषल । 
एतन्मस धन राजस्तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥५॥ 
युथष्ठिर बाठ-- हे सुचलकुमार शकुने ! बणासे लेकर सिन्धुनदीके पूर्वतक मेरे अनेक गौ 
बाड, बेळ आर अगाणित बकरे, भेड आदि जो कुछ घन हैं, बही मेरा घन है, उसीसे में 
तुम्हारे साथ खेळता हूं ॥ ५ ॥ 
| वेशंपायन उवाच-- 
सच्छ्रुत्बा व्यर्षासतो निकृतिं सखुपाख्रित। । 
जितमित्येव शक्ुनियुधि्िरम भाषत ॥६॥ 
बेक्षस्पायन बोले-- यह सुनकर झकुनि छडपूरबरू पांसा फॅककर युथिष्ठिरसे बोले, कि लो 
यह में फिर जीत गया ॥ ६ | 
युधिष्ठिर उवाच 
पुरं जनपदो भ्ामिरत्राह्मणघने! सह ! 
अब्राह्मणाश्च पुरुषा राजज्शिष्ट घन मप्र । 
एतद्राजन्धनं मह्यं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥७॥ 
युविष्ठिर बोले-- हे महाराज ! पुर, जनपद, भूमि, म्राह्मणॉके सिवाय औरोका घन ओर 
ब्राद्मणोंको छोडळर अन्य सब पुरुष मेरे शेष धन हैं, यह मेरा घन है; उसीसे भें तुम्हारे 
साथ खेलता हूं ॥ ७॥ | 
चैरास्पायल उवाच-- 
एलच्छ्रुत्था व्यवसितो निकृतिं ससुपाखित। । 
जित्ासित्येव शाकुनियुविछिरमभाषत ॥८॥ 
बेशम्पायन बोले-- यह सुनकर शकुनि छलपूर्वक पांसा फॅककर युधिष्ठिरसे बोले, कि छो 


यह में फिर जीत गया ॥ ८॥ 
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महाभारते । [ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 

राजपुन्रा इमे राजव्शोभन्ते थेन सूषिताः । 

| कुण्डलानि च निष्काऱ्य सबै चाजञाविसूणणश । 

| एतन्मम घनं राजंस्तेन दीव्यास्थह त्यया ॥९॥ 

युधिष्ठिर बोले-- हे महाराज ! यह सब राजकुमार जिनसे अरंछृत दोकर शोभा पाते हैं, बे 
कुण्डल, निष्क आदि आभूषण मेरे हें । अबकी वार मेरा यह धन है, इस धनले में तुम्हारे 
साथ खेलता इं ॥ ९ ॥ 


वेशस्पायन उवाच-- 
एतच्छ्रुस्वा ञ्यबलितो निकृति सझुपाश्रित! 
~ ७० © 
| जितमित्येज शक्ुनियुधिष्ठिरन भाषत ॥ १०॥ 
| वैशम्पायन बोले- यह सुनकर शकुनि छलपूपेक.पांसा फेंककर युधिष्ठिरले बोरे, कि हो 
यह में जीत गया ॥ १० !! 
युधिष्ठिर उवाच-- 
इयामो युवा लोहिताक्षः सिंहस्कन्धो महासुज। । 
नकुलो ग्लह एको मे यच्चेतत्स्वगतं घनम्‌ ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर बोले-- स्याम देहयुक्त, लाल नेत्र, सिंहके समान ग्देनवाले महज युवापुरुष अकेले 
नल पर ओर उसका जो अपना घन है, उप्तपर मैं इस बार वाजी लगाता हं ॥ ११॥ 
शरकुनि उवाच-- 


प्रियस्ते नकुलो राजन्राजएुश्रो युधिष्ठिर । 

ह अस्माक घनतां प्रासो भूयस्त्वं केन दीव्यसि ॥ १९॥ 4 
का बोले- महाराज युधिष्ठिर ! तुम्हारे प्रिय राजकुमार नकुछ हमारे धन हो गये, अ | 
मर तुम किस बस्तुकी बाजी लगाकर खेलोगे ? ॥ ११॥ | 


घेशस्पायन उवाच-- 











हि नन शकनिस्तानक्षान्प्रत्यप्यत । 
ह यायच जितमित्येब शकुनियुंबिष्ठिरमभाषत ॥१३॥ 
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, अध्याय ५८ ] सभापवे । 








युधिष्ठिर उवाच-- 
अथं घमोन्सहदेवोऽनुशास्ति लोके हास्मिन्पण्डिताख्याँ गतञ्च । 
अनइंता राजपुत्रेण तेन त्वया दीव्यास्यप्रियवत्प्रियिण ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर बोले- यह सहदेव वर्मपू्यक शासन करते हैं, और इस ढोकमें पण्डित नामसे 
प्रसिद्ध भी इ, मेरे घडे प्रियपात्र होनेपर भी अप्रियके समान बाजी रखनेके अयोग्य, उसी 
राजपुत्रदी बाजी लगाकर में खेलता हूं ॥ १४ ॥ 
_ धैशस्पाखन उवाच 
एतच्छ्रुत्वा व्यथसितो निकूर्ति क्षसुपाश्रित। । 
जितामित्येब हाकुनियुधिशिरम भाषत ॥ १५ ॥ 
वैज्ञम्पायन बोले- यह सुनकर शकुनि छरपूर्वक पांसे फँककर युधिष्ठिरसे बोला, कि लो 
यह म औत गया ॥ १५ || 
शछुलि उदाच--- 
माद्रीपुत्रौ प्रियो राजंश्तवेमौ विजितौ मया। 
गरीयांसौ तु ते सन्ये भीमसेनधनञ्जयौ ॥ १६ ॥ 
शकुनि बोले- महाराज ! तुम्हारे प्रिय इन माद्रीकुमार नुर और सहदेवको मेने जीत 
लिया; जान पडता है, कि मीमखेन और अजुन इनसे भी अधिक प्रिय हें ॥ १६ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
अघर चरसे नूनं यो नावेक्षसि वै नयम्‌ । | 
यो नः खुमननसां सूढ विभेद कतुमिच्छासे ॥१७॥ 
युविठ्ठिर बोले- रे सूखे ! नीतिकी ओर दृष्टि न देकर, मेमसे बंधे हुए इम भाइयोमें घत्नुता 
पैदा करनेकी चेष्टा कर रहा है, यह तू बडे अधर्मछी बात कर रहा है ॥ १७ ॥ 
शकुनि उवाच-- 
गर्ते मत्त! प्रपतति प्रमत्तः स्थाणुरूच्छति । 
ज्येष्ठो राजन्धरिछोऽलि नमस्ते भरतषेभ ॥ १८॥ 
शकुनि बोला-- हे महाराज! उन्मच होनेसे मनुष्य गडे गिर जाता है और ज्यादा उन्मत ._ ॒ क 
मनुष्य खम्मे्चे जा टकराता दै । दे गरतम्ेष्ठ ! तुम मुझसे बढे और गुणबाच्‌ हो, अतः म ह 
तुम्हे नमस्कार करता इं ॥ १८॥ ट् 
३६ ( महा. भा. समा, ) 
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स्वप्ने न तानि पदयस्ति जाग्रतो चा युचिष्ठिर । 
कितवा यानि दीव्यन्त) प्रलपन्ल्युस्कटा हज ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर ! जुआरी लोग खेलते समव उन्मचके समान जो सब पागरपनकी वातोंको कह 
देते हैं, उन्हे जाग्रताबस्थामे तो देखते ही नहीं और स्वप्नावस्थामें भी नहीं देखते ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
यो न! संख्ये नौरिव पारनेता जेता रिपूणां राजपुश्नस्तरस्णी । 
अनहेता लोव्हवीरेण तेन दीव्यास्यहं शकुने फल्युनेन ॥ ९०॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे शकुने ! पत्रु शोको जीतनेबाला बलशाली जो राजपुत्र नौकाके समान 
बनकर हमको युद्ध -पागरळे पार पहुंचानेवाला हे, बाजीपर लगानेके अयोग्य होने पर भी 
लोझोंमें उन महावीर अर्जुनको बाजीपर रखकर में खलता हूं ॥ २० ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एतच्छ्रुत्वा व्यवसितो निकृति ससुपाश्रिल; । 
जितमित्येव शकुनियुधिडिरम भाषत ॥ ११ ॥ 
बेशुम्पायन बोठे-- यह सुनकर शकुनि छइपूर्वक पांसे फेंककर युचिष्टिरसे बोडा, कि लो 
यह भ जात बया ॥ २१॥ | 
शकुनि उवाच-- 
अर्थ सया पाण्डवानां घनुर्षरः पराजितः पाण्डवः सव्यसाची । 
भीमेन राजन्दायेतेन दीव्य थस्क्षेतव्य पाण्डव तेऽवशिष्टस्‌ ॥ २२॥ 
शकुनि बोला- महाराज युधिष्ठिर ! पाण्डवो प्रधान धनुर्धारी इस पाण्डुपुत्र सव्यसाची 
अजुनको तो भ जीत चुका । अब तुम्हारी बाजीक योग्य जो शेष बचा हे, तुम्हारे प्यारे उस 
मौमसेनको बाजीपर लगाकर खेलों ॥ २२॥ । 


युधिष्ठिर उवाच-- 






प्रणेता यथा बच्ची दानवदाचुरेक! । 
मा सिंहस्कन्धो यश्च सदात्यमर्षी ॥ १३॥ 
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पष्यांच ५८ | समापन । 
Hmong ९८ Mmm को 
र 
जखन तुल्या यस्य पुमान्न विद्यते गदाभूतामस्प्य इहारिभ्रईन 
अनइता राजपुत्रण तेन दीव्यास्यहं आम्र सेनेन राजन्‌ ॥ २४॥ 
आइुवल | असक समान कोई दूसरा पुरुष बिद्यमान नहीं है. जो शत्रुनाशी इस भूमण्डलळे 


गदाधारथामसे सबसे श्रेष्ठ हे, बाजीपर लगानेकै अयोग्य होनेपर भी उस राजकुमा 
भीमसेनको बाजीपर लगाकर में खेलता हू ॥ २४॥ 





+ 


वशस्पायन उबाच-- 
ए९च्छ्स्त्या व्यवसितो निकृर्ति ससुपात्रित। 
जिताभत्थव शङुनियुधिष्ठिरस भाषत ॥ १७ ॥ 
वक गयन बाढ- यह सुनकर शकुनि छलपू्षक पांसे फेंकूकर युविष्ठिरसे बोला किलो 
यह मं फिर जीत गया ॥ २५ ॥ 
शकुनिरुवाच-+- 
बहु वित्तं पराजेषीअआतंश्य सहयद्विपान्‌ । 
आचक्ष्व वित्तं कौन्तेय यदि तेऽस्त्यपराजिततम्‌ ॥२६॥ 
शान बोले- हे कुन्तीपुत्र ! तुम बहुत धन, घोडे, हाथी यहांतक कि भाइयोतकको भी 


™ 


दार चुके; अब यदि तुम्हारा लोई घन जीतनेके लिए शेष हो, तो बताओ ॥ २६ ॥ 


याधाष्ठर उबाच-- 
अह विशिष्टः सर्वेषां भ्रातृणां दयितस्तथा । 
कुयामस्ते जिता। कम स्थयप्तात्मन्युपप्लवे ॥ २७ || 
युधिष्ठिर बोले- में सब भाइयोंसे बडा और उनका प्रिय हूं, अब स्व पराजित होनेपर 


हिट 


जो काय करना होता है, इम उसी कार्यके करनेको प्रस्तुत हैं अथौत्‌ हम सब तुम्हारो 
सवा करेंगे ।! २७ ॥ 
चशस्पायन उवाच-- 
एतच्छुरुता व्यवासितो निकृति ससुपाश्रितः। 
जित्तमित्यव छाकुनियुधिष्ठिरम माषत ॥ २८ ॥ 


षश्षम्पायन बोले- यह सुनकर छरपूरवक शकुनि पांसे फॅडकर युबिष्ठिरसे बोझा, कि लो 
यह म जीत गया ॥ २८ ॥ 
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एतत्पापिष्ठमकरोंयेदात्मान पराजित; । 

विष्टे सति घने राजन्पाप आह्मपराजदः ॥ ६९ ॥ 
जुनि बोरे- महाराज ! तुम स्वर्यको हरा जेठे, यह बडा भारी पाप तुमने छिया, इसमें ' 
सन्देह नहीं है, कि धनके शेष रहते हुए अपनेको हरा देना पापका कारण ६ ॥ २९ ॥ 


घेशस्पायन उवाच 
एवसुकत्या मताक्षस्तान्ग्लहे सचोनवस्थितान्‌ । 
पराजयल्लोकवीरानाक्षेऐण एथकएथकू ॥ ३०॥ 
रे्म्पायन बोला- बडा भारी जुआरी शक्षुनि बाजक विषयम युवर इतनी वार्त कहने 
बहा जेठे हुए, प्रसिद्ध वीरोंके साथ पाण्डवार्मसे प्रत्येकको दारका शान्त कहकर (पर 
युदिष्ठिरसे बोला ॥ ३०॥ 
शकुनिरुवाच 
अस्ति वे ते प्रिया देवी ग्लह एको$पराजित! । 
४ पणस्व कूष्णां पाञ्चाली तथात्मान पुनजेय ॥ ३१ ॥ ढ 
शकुनि बोळा- अब भी तुम्हारी प्यारी खी हारे जानेखे शेष है, अत! तुम पाञ्चालकी कन्या 
कृष्णाको बाजी पर लगाओं, उस बाजीस खेलकर अपनेको फिर जीत लो ॥ ३१ !! 





युधिष्ठिर उवाच-- 
| नेव हरवा न महती नातिळूष्णा न रोहिणी । 
| सरागरक्तनेचा च तथा दींव्यस्यह स्वया ॥ ११ ॥ 
झारदोत्पलपत्नाध्या शारदोत्पलगन्धया । | 
शारदोत्पलसेबिन्यां रूपेण श्रीसमानथा ॥ ३३॥ 


युेष्ठिर बोला- जो न छोटी, न लम्बी, न बहुत काली, न गोरी है , सुन्दर लाल आंखों- 


वाली, शरत्कालके प्के समान नेत्रवाली, शारदीय पद्यके सदश गन्धवती, तथा 
शारदी प्रपर बैठी हुए लक्ष्मीके समान रूपवती और हाबण्य तथा सौभाग्य आरि 

` हक्ष्मारपिणी है, उसी पाश्चाहङुमारोको बाजीपर लगाकर तुमसे खेलता हूं ॥ १९ १ २ 
ग तथव स्यादादशस्यात्तथा स्याद्रपसंपदा । 

कक व तथा स्याच्छालसपत्त्या यामिच्छेत्पुरुष। स्त्रियम्‌ ॥ ३४॥ 


७१२ । दया, रूपसम्पातिसे युक्त और शीलसम्पाचिसे जैसी स्रीकी पुरुष की 
करता है, बिर्ङुङ बैसी ही बह द्रौपदी है॥ ३४ ॥ 
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अध्याय ५८ ] क्षभ्रापव । 
RS | | | 
चरभं संविशति या प्रथमं प्रतिबुध्यते । 
आ गोपालाबिपालेश्य। स्थ वेद कुताकूवभ 
, जो सबके सा जायक बाद सोती ह आर सबके उठयेसे पहिले ही जा 
तथा मेड चरानेवालेतक सब छोंगोंका समाचार लेती है ॥ १५ ॥ 
आसाति पद्यवद्वक्त्न ससवेद भलिकेव च । 
क बेदीअध्या दीघेकेशी ताज्ञाक्षी नातिरोमजा ॥ ३६॥ 
मोगरेके फूलका सुगंधीषाले पशीनेकी बंदोके कारण जि मे समान सुन्द 
लगता है जो के सदव नर यह Rr र उपमान यन्त्र 
हता द, जा बदक स्‌ (७ लम्बं बालावाली, ताम्वेंडे समान लाल 
आँखोंबाली, अरप रोमॉबाली है ॥ ३६ ॥ 
तथेदँविधया राजन्पाञ्चाल्याहं सुमध्यया । 
रहं दीव्यानि चावड्या द्रौपद्या इन्स सौबल ॥ ३७॥ 
इस प्रकारको सुन्द्रतासे युक्त उस पांचाहराजकी पुत्री ट्रौपदीको बाजीपर लगाकर, दे 
राजन्‌ सुबलऊे पुत्र शुने ! में खेलबा हुँ ॥ ३७॥ [ 
चेशस्पाथन उवाच-- 
एयसुक्ते तु बचने घमराजेन भारत । 
चिण्विगिह्धेव बद्धानां सभ्यानां नि।सबा गिरः ॥ ३८॥ 
वेशम्पायन बोले- हे आरत ! बुद्धिमान्‌ धर्मराअके इतनी बात ऋहनेपर सभामें बैठे हुए 
बूढोंके सुखसे “ थिकझषार धिक्कार ” के शब्द निकलने लगे ॥ १८ ॥ 
चुझ्ु मे सा सभा राजन्राज्ञां संजज्ञिरे कथा! । 
सीष्मद्रोण कुपाबीनां स्वेदश्च समजायत ॥ ३९ ॥ 
हे महाराज ! सम्पूर्ण समा क्षुब्ध हो उठी; राजाओंको शोकने घेर लिया; आष्प, द्रोण, 
कृप, आदिके पसीना छ्टने लगा ॥ ३९ ॥ 
रिरो गणहीत्या बिदुरो गतसत्व इवा मथत्‌ । 
आस्ते ष्याचन्नवोवकश्रो निःश्वसन्पन्नगो यथा ॥ ४०॥ डू 
बिदुर सिर थामकर मानों सूञ्छितके समान हो गए और नाचे पुं किये सपेकी भां 
सांस छोडते हुए चिन्ताम म्न हो गए ॥ ४० ॥ र 
घृतराष्ट्रस्वु संहृष्टः पर्यए्च्छत्पुन) पुन! । १ 
जर दि जिते कि जितमिति द्याक्कार नाभ्यरक्षत ॥४१॥ र 
परन्तु धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न होकर बार बार यह पूछने गे, कै क्या जीता, क्या जीता ३ 
'. घे अपने हृदयगत भावोकी ठिपाकर न रख उक ॥ ४१ ॥ > 








॥ ९५ ॥ 
ग जाती हे और गो 
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जहष कणोऽतिसशं सह दु!शासनादिसिः । 
इतरेषां तु सभ्यानां नेत्रेभ्यः प्रापतज्जलम्‌ । ४२॥ 
कर्ण दु!शासन आदि साथ बहुत हपेयुक्त हुआ; पर दूसरे सस्थाके नेओते आंत्र निकलने 
लगे ॥ ४२॥ । 
सखोबलस्त्वविचायेव जितकाशी मदोत्कटः ! 
जितामित्येव तानक्षान्पुनरेवान्वपद्यत ॥ ४६ ॥ 
॥ इति आमदामारते सभापवाणे अष्टपञ्चाशो३ध्याय; ॥ ५८ ॥ १९०९ ॥ 
जीतनेके अइङ्कारसे उछलते हुए सुबलऊुमार गकुनिने यह छहकर, जि यह जीता, उन 
पासोडी फिर रे लिया ॥ ४३ ॥ 
॥ महाभारतके समापवेम अट्टावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८ ॥ १९०९ ॥ 





8 ७७ ४ 
दुयोधन उवाच-- 
>> a 9 ऱ्या १ ७ ° 
एति ्षत्तदापदीमानयर्य प्रियां साथा लंघतां पाण्डवानास्‌ । 
¢ % ७ व्हे 6१ ७१ 2०4 
समाजता वहम परेतु झीघमानन्दो नः सह दासीभिरस्तु ॥१॥ 
दुयोधन बोला- हे थच ! आओ ! ! पाण्डबोंळी मनमोहनेबाली प्यारी ज्ञी द्रोपदीको हेते 
आओ; वह खरी शीघ्र आके घर झाडे और वहां हमारी दासियोंके साथ रहकर आनन्द 
प्राप्त करे ॥ १॥ 
विदुर उवाच-- 
दुवि भाव्यं भवति स्वाइणेन न सन्द संबुध्यत्ति पाचाबद्धः । 
दद पोरे हे लम्बमानो न वेत्सि व्याघान्छृगः कोपण्सेऽतिवाल्यात्‌ ॥ २॥ 
(स्वताच द ! तुम बडे मूख हो; इसीसे तुमने ऐसी कठोर बात कही । तुम 
२ सिर रो हो, तुम उसको नहीं जानते; तुम जिस झरनेपर लटक रहे | 
पे ५९ नहा होता & तुम सृ होकर व्याप्रोंको क्रोधित कर रहे हो ॥ २॥ | 
आक्षीविषा! | 















मा गमस्त्वं थम्रक्षथस्न्‌ ॥१॥ : . | 
(र तरह भरे हुए महाबिषयुक्त सर्पसमूई तुम्हारे | 


सिरपर | बेटे पे अनन पेर 
 जाओ॥३॥ अन अधिक क्रोधित मत करो और यमराजके घर * | 
अ १ जा ४2! ओ र \. » < ८-33 


क्ष्याय ५९ ] सथ्ाप्व । 
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ee त) 
हि दासीत्वमापन्ना कृष्णा भवति भारत । | 
अनीशेन हि राक्षेणा पणे न्यस्तेति मे मति 
है भारत ! मेरी खमझडें कृष्णा किसी भी प्रज्ञार दासीपन प्राप्त न 
( धर्मराज पहले स्वयं ही को हार गए हैं, इसलिये 
ने यह बाजी लाई है, ऐसा मेरा बिचार है ॥ ४ 
अय पत्तं यणारंबात्मचाती फलं राजा श्वृतराष्ट्रस्य पुञ्जः । 
चत एह चराय सहायाय पक्को न बुध्यह्ययस्न्तकारे ॥५॥ 
पास अस अपन नाश लिए फरु घारण करता है, बैसे ही यह धतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन 


च।पड खरु रहा है; इस विनाशन छालमें वह नहीं सश 
झ पा रहा 
वेरा कारण हो जाता है ॥ ५॥ हा [के चोपड बड़े भयावने 


नार्लुदः त्यान बुशालवादी न हीनतः परसभ्याददीत । 

नयास याचा पर उद्देजेत न तां बदेद्रशतीं पापलोक्यास्‌ ॥ ६॥ 
कार आ सनेच्छदो बाला न बाले कृठोरबाणी न बोले। चौपड आदि नीच कार्यों शत्रुको 
| वशम लानेक! कोशिश न झरे, और मनुष्योंदे जिन वाक्यो दूसरोंके चिचमें उद्वेग 
| पदा हाता ३, ऐसी अकरणाण करनेवाली, नरक देनेवाली वाणी कदापि न कहे ॥ ६ ॥ 

| स्ुचरन्त्य(तेबादा हि वक्थादयराइतः शोचति राध्यहानि । 

परस्थ नालजखु त पतन्ति तान्पण्डितो नवसजेत्परेषु ॥७॥ 
एक सलुष्यके युखसे निन्दाळे वचन निकलते हैं, पर उससे घायल होकर दूसरा मनुष्प 
निप्तदिन शोकमें डूबा रहता है; क्योंकि वे बचन दूसरेके ममैस्थानको छेदते नहीं, ऐसी 


रा अर्थात्‌ अबश्य छेदते हैं । इसलिये पण्डित पुरुष ऐसे बाग्वाण दूसरों पर कदापि 
डे) ७॥ 


अजा हि दारत्नसखनसत्किलेक! शास्त्रे विपन्ने पद्धिरपास्य सूमिस्‌। 

निकून्तनं स्थस्य कण्ठस्य घोरं सहृद्वैर॑ मा खनीः पाण्डुपुचबी' ॥८॥ 
एक बार एक बद्धरेने पेरोंसे मिहोको हटाकर एक श्स्रक्की खोदकर निकाला ओर घस्रको 
निकालकर उससे अपना ही गला काट डाला, अतएब तुम भी पाण्डबोसे बेसी भयंकर शत्रुता 
मत करो ; ८ ॥ 

न किचिदीड्यं प्रथदन्ति पापं वनेचरं वा ग्रहमेधिनं वा। 

तपस्थिन संपरिपूर्णविद्यं भषन्ति हैवं श्वनरा! सदैव ॥९॥ 
चेक समान जो होते हैं, बे मनुष्य जो वचन बोलते हैं, उन्हीं पापयुक्त बचनोंको बान- 
. स्थी, गृहस्थी, तपस्वी और विद्यासे भरपूर मलुष्यके लिए बोलना कभी मी प्रसंज्ाके 
मर नहीं कहा जाता ॥ ९॥ 


॥ ४॥ 
हा कर सकती है, क्योंकि 
) उसळे स्वामी न होते हुए भी युधिष्ठिर 
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२८८ महाभारते । [ अ. 
दवारं सुघोरं नरकस्य जिह्मं न बुध्यसे घुतराष्ट्रस्थ पुच । 
त्वामन्देतारो बहवः कुरूणां यूतादथे सह दुःशासनेन ॥१०॥ 


हे इतरा पुत्र दुयोधन ! झंटिकता नरकळे मयावने द्वारोंके समान हे इतना भी तुम नहीं 
जानते, दुःशावनके साथ कुरुकुरुके दूसरे भी लोग़ जुएम प्राप्त विजय पर आभिमान करते 
हुए दुर्योधनके पछि पछि चल रहे हें ॥ १० ।: 

मज्जन्त्यलाबूनि णिला! छुबन्ते सुद्यन्ति नायो5रुभखि शाम्वदेज | 

सूढो राजा धृतराष्ट्रत्य पुत्रो न में वाच; पथ्यरूपा; शणोति ॥११॥ 
लौकियां जलमें डूबी जा रही हैं, पत्थर जळ पर बह रहे हैँ और नाव जल्ये हमेश्ञा दूबी जा 
रही है, ( इस प्रकार यह उलटा व्यवहार चल रहा है ) । धृतराष्ट्र सूख पुत्र दुर्योधन मेरे 
पथ्यरूपी वचनोंपर ध्यान नहीं दता है ॥ ११ ॥ 

अन्तो नूनं भवितायं कुरूणां खुदारुण' खवहरो विनाशा । 
बाच; काव्या! खुह॒दां पथयरूपा न श्रुयन्ते वर्धते लो एय ॥ ११॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापवाणे एकोतषष्टितमो5ध्यायः ॥ ५० ॥ १९४१ ॥ 
इससे निश्चय जान पडता है, कि कुरुभोळा अवश्य ही नाश होणा, जब मित्रोंके युक्तिपूर् 
हितकारी पथ्यक्े समान वचन सुने नहीं जाते, केवल लोमकी वृद्धि हाती दै, तब अबश्य 
ही छठोर सवनाशी बिनाश्च उपस्थित होता है ॥ १३ :: 
महाभारतके समापबमे उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९॥ १९४१ ॥ 




















| द्‌ १ &O १ 
` वशस्पायन उवाच { 
| विगस्तु क्षत्तारमिति बुवाणो दर्पेण सत्तो घृततराष्ट्रस्थ पुत्र।। 
- अवेक्षत प्रातिकामी सभायासुवाच चैन परमाउसध्ये [९ 
ण बोले- इतराधूकुमार दुर्योधने अईकारसे उन्मत्त होकर “ बिहुर ! तुमं दि | 
/ ६ 5३ केडुबचन कहके समामें स्थित प्रतिकामी “ की ओर देखा और प्रधान आ | 
ह | ` गाल उससे यह वचन बोला ॥ १ ॥ | | 


` * मतिकामी दु्योधनके साराथेका लाम थां। 
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झभ्याय ६० ] सभापर्व | 
SS अं ..ः 
. ~ छो चाडे | 
त्वं प्रातिकामिन्द्रोपदीमानयस्व न ते भयं विद्यते पाण्डवेश्य; । | 
कषत्ता ह्ययं विवदत्येव भीरुन चास्माक वृद्धिकाम! सदैव ॥ २॥ | 
दे प्रातिकामिन्‌ ! तुम जाकर ट्रोपदीको ठे आओ, पाण्डवास तुम्हें कोई भय नहीं है, यह 
3 


डरपोक क्षत्ता केबल विपरीत बातें कहा करता है, य अ 
ह सदा हमारी अवन [मन 
7 सह सदा हमारी अब तिकी ही कामना 


एवसुक्त! प्रातिकामी स सूतः प्रायाच्छीध राजवचो निशास्य । 
प्राविश्य च श्वेव स सिहगोष्ठं समासदन्माहेषी पाण्डवानाम्‌ ॥३॥ 
इस प्रकार कहे जाने पर. वह सारथि प्रातिकामी, कुत्ता जैसे दिहके भबनमे प्रबेश करता हैं, 0 
उसी प्रकार राजाकी आज्ञा पाकर शीघ्र ही पाण्डवोंके बासगृहमें जाकर .उनकी रानी 
द्रोपदीके निकट गया ॥ ३॥ | 
प्रातिकास्युवा'च-- 
युधििरे द्यूतमदेन मत्ते दुयोधनो द्रौपदि त्वामजेषीत्‌ । 
सा प्रपद्य र्थं धृतराष्ट्रस्य वेदम नयामि त्वं कर्मणे याज्ञसेनि ॥४॥ 
प्रातिकामी बोला- द्रोपदि ! युविष्ठिरक्के चौपडसे उन्मत्त होनेपर दुर्सोधनने तुम्हें जीत लिया 
३, अतः तुम धृतराष्ट्रके भबनमें चलो । हे याज्ञसेनि ! दासीका कार्य करानेके निमित में 
तुम्हे ठे जाऊंगा ॥ ४॥ 
द्रौपद्युवाच 
कथं स्थेय वदसि प्रातिकामिन्को हि दीव्येङ्गायंया राजपुत्र! । 
, सूढो राजा यूतमदेन मत्त आहो नान्यत्कैतवमस्य किंबित्‌ ॥ ५॥ 
द्रोपदी बोले- हे प्रातिकामी ! तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो ? कोन राजकुमार खरीको 
दांधपर रखकर खेलेगा ! चौपडक्े नशेगे उन्मत्त दोनेके कारण राजा युधिष्ठिर नि। सन्देह मत्त 
हो गए थे, नहीं तो क्या उनके पास कोई दूसरी दांबकी वस्तु नहीं थी ! ॥ ५ ॥ 
प्रातिकास्युवाच-- 
यदा ना भूत्क्रैतवमन्यदस्य तदादेवीतपाण्डवोऽजातशचुः । | 
न्यस्ता; पूर्व ञ्रातन्स्तेन राज्ञा स्वयं चात्मा त्वमथो राजपुत्रि ॥६॥ 
प्रातिकामी बोला- जब उनके पास कोई दूसरी बस्तु शेष नहीं रह गई, तमी अजातश 
युधिष्ठिरने तुम्हें दांवपर लगाकर खेला था | हे राजपुत्री ! उस राजाने पहिले भाश्योंको, 
' वादमें अपनेको और अन्तमें तुमको दांबपर लगाया था ॥ ६ ॥ | 
० २७ (मदा. भा. सभा. ) 
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२२० . महाभारते ! [ शतप 
TS Ss 
द्रौपद्युवाच 
गच्छ त्वं कितवं गर्वा सभायां एच्छ सूज । 
किं नु एथ पराजैषीरात्मानं मां नु भारत । | 
एतज्ज्ञात्वा स्वम्रागच्छ ततो माँ नय सूतज | ७३ 
द्रौपदी बोलो-- हे उतपुत्र ! तुम एकबार जाओ, सभामें उस जुआरीसे पूछो, कि उन्होंने 
पहिले स्वयंको हारा, बा सुझे । हे प्रतपुत्र ! तुम जाकर यह पूछ आओ, उसके बाद तुम 
मुझे ले जाना ॥ ७ !: 
चैशस्पायन उवाच-- 
सां गत्वा स चोवाच द्रौपद्यास्तठचस्तदा | 
कस्येशो न? पराजेषीरिलि त्वामाह द्रौपदी । 
कि च पूवे पराजैषीरात्मानमथ वापि सास्‌ ॥ < || 
बेशम्पायन बोले-- तब प्रातिकार्मीने सभामें जाकर द्रौएदीका वह बचन युधिष्ठिरसे कहा, 
कि “ द्रोपदीने आपसे पूछा है, कि किसके स्वामी बनकर तुस इये चौपडमें हारे हो ? तुम 
पहले स्वयंको हारे हो, अथवा पहले मुझे हारे हो?” ॥ ८ ॥ 
युधिछिरस्तु निश्चेष्ों गतछ्तत्त इवाभवत्‌ ¦ 
न ते सूरत प्रत्युवाच वचन साध्यसाधु वा ` ॥ ९ ॥ 
यह सुनकर युधिष्टिर मानों चेतन तथा प्रायसे रहित हुएके समान बैठे रहे; उन्होंने सए- 
थिको भला, या बुरा कोई भी उत्तर नहीं दिया !१ ९॥ 
दुर्योधन उवाच-- 
इहेत्थ कृष्णा पाञ्चाली प्रश्नमेतं प्रभाषताम । 
॥ इहेव सर्वे ्रण्वन्लु तस्या अस्य च यहुः ॥१०॥ 
. तम इयान बाला- पाञ्चाली यहीं आकर इस प्रश्नको पूछे, उसके और इनके बीच जो $४ 
. बाहे हो उसे सब लोग सुनें ॥ १० ॥ | 
ह य वेरास्पायन उवाच-- 
पक्षच कए क. नाचः 
नेम्या पायन बोले-- सूत प्रातिकामी ee काक उनः 
= दुःखी हदते द्रौपदी बोला ॥ गक आज्ञाळे बश्चमें होकर राजम 















सभ्पास्त्वभी राजपुत्याहयंन्ति मन्च चाप, क. 
चे सयू उन्याह "सन्य प्रास; संक्षयः कौरवाणाम्‌ । 
न यं खळाळ पालयते लघायान्यरत्व संभामेंष्धसि राजपुत्रि 


Sh ु ॥१२॥ 
राजपुत्री ! वहा सञ्यगण तुम्हे बुढा रहे हँ; माझम पहता है, कि रबड़ नाक्षकी 


दशा आ पहुंची हे । हे राजकुमारी ! हूघचित्त दुयोधन जब तुमको सभामें ठेजानेका 


च्च 


अ. चे ~ ७७ सिद्ध 
सक्कल करत इ, तब वह फिर अपने सम्पत्तिकी रक्षा नहीं कर सकेंगे ॥ १२॥ 


ट्रोपद्युवाच-- 
एवं नून वर्यद्धात्यविधाता स्पशक्ाबुभौ स्पशतो धीरवालो । 
घनन त्येक परमं प्राह लोके ख न! शमं घास्थति गोप्यमानः ॥१३॥ 
७ _ ४९ २५ ३७, विधिने ऐसी हे # ७ = 
ह्रयद। ब/ले- विधिने ऐसी ही विधि रची है। पण्डित तथा मूको सुख वा दुःख प्राप 
होता ही है; पर लोग धमेदीको एक मात्र परम पदार्थ रहते हैं। यदि उसकी रक्षा की 
जाए, तो बही इमे घान्ति देगा ! १३॥ : 





॥ वैशम्पायन उवाच-- 

युचिछिरस्दु तच्छरुत्या दुशोधनचिकीषितस । 

आळे ९ क ¢ हिणो 

दौपव्याः संमतं दूत प्राहिणोद्गरतषेभ ॥ १४॥ 

एकवस्त्रा अधोनीवी रोदमाना रजस्वला । | 

सभाभागंर्य पांश्चांली श्वच्युरस्याग्रतो$्भवत्‌ ॥ १५॥ 
चे पसार सक. / के Nn २ घि ` २० न प्रायकों 
वक्षम्पायन बोले - है भारतभेष्ठ ! इस बीचमें युधिष्ठिरने दुथाधनके हृदयगतं उस अभि! 
सुनकर द्रौपदीके पास एक बिश्वासी दूतको भेजा, ( युधिष्ठिरके बचन सुनकर ) रजस्बला 
> NN _ उके, २९ ~© ९०३७ २ “चीत | न हिनकर ~ रोते 
होनेके कारण जिसके नाडेकी गाँठ खुळे गई है, ऐसी बह द्रोपदी एक बल्न पहिनकर र 
. _ रोते समामें आकर ससुरके सामने खडी हो गई ॥ १४-१५ ॥ | 


ततस्तेषां सुखमालोक्य राजा दुर्योधन। सूतसुवाच हट! । - 
| इहेवेतासानय पातिकामिन्प्रत्यक्षमस्याः कुरवो बुवन्तु ॥ १९ ॥ 
तब राजा दुर्योधनने उने पाण्डवोंकें मुखको देखकर ल होकर इतस आज्ञा की, हे | 
प्रातिकामी ! उसे यहीं छे आओ, कौरंवंगण उसके सामने ही उसके प्रकि उत्तर दवे रद 


दद 
०१ : 


है. 
शह 
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हर भहोभारते । | धूतपई 
निल मन पणय Nn जितिया 
ततः सूतस्तस्य वशानुगामी भीतश्च कोपाद्‌ दूरुपदात्सजाया! । 
विहाय मानं पुनरेव सञ्यानुवाच कृष्णा किमह बर्यीलि ॥ १७॥ 
दुर्योधनके यह बचन कहनेपर उसके बशीभूत मातिकामी द्रुपदङमाराके ्रोधसे भयभीत 
होकर अपना अभिमान छोडकर फिर उन समामे बेठ हुए लोगोंसे बोला, कि में कृष्णासे 
क्या कडू ? ॥ १७॥ 
दयाघना उवच-- fo 
दु!शासनेष मम सूतपुचरो टकोवरादुद्विजतेऽल्पचताः 
स्वय प्र गृत्यानय याज्ञसंना क ते कारष्यन्त्यवशाः सपत्नाः ॥ १८॥ 
तब दुर्योधनने कहा, दुःशासन ! मेरा यह वुद्धिदीन छतपुत्र प्रतिकामी समसे डर रहा है, 
अत, तुम स्वयं ट्रोपदीको पकड कर ले आओ; स्वाधीनतासे हाथ घोये हुए शत्रु तुम्हारा 
क्या कर सकते हें ? ॥ १८॥ 
तत! ससुत्थाय स राजपुर! श्रुत्वा भ्रातु? कोपबिरक्तइछ्ि; । 
प्रविइय तद्देइम महारथानामित्यन्रवीद्‌द्रीपदी राजपुरी  ॥१९॥ 
तब वह राजपुत्र दुःज्षासन माईकी आज्ञा सुनकर, नेत्रोंको लाल किये उठा और महारथी 
पाण्डवोके वासगहमं प्रवे्ष करके राजपुत्री द्रौपदीस यह बोला ॥ १९॥ 
एह्यहि पाञ्चालि जितालि कृष्णे दुर्योधनं पद्य विसुक्तलज्जा । 
कुरुन्भजस्वायतपद्यनेत्रे धमण लब्धासि सभां परैहि ॥ २०॥ | 
है पाश्चाली ! जाओ, आओ तुम हारी गयी हो, हे कृष्णा ! अब लज्जा छोडकर | 
दुर्योधनको देखो, हे विज्ञार कमलोंके समान आंखोंबाली द्रौपदी ! अब कुरुओंकी सेवा 
करा, हमने घमाचुसार तुम्हें प्रास किया है; आओ सभामें चलो ॥ २० ॥ 
ओ। दुशघासनके इस प्रकार कहनेपर दो वदस्य रास! छुरुपुङ्गवस्थ र | 2 
न र कहनपर द्रोपदी दुःखी चित्तसे अति कातर होकर उठी और अश्रु 


दारा मेढे हुए मुखको हाथोंसे पोछकर जिघर कुरुप्रे यां थीं 
कुरु [खया 
रसी. ओर चढी ॥ २१॥ श्रेष्ठ वृद्ध राजा शृतराष्ट्रको ! 


i र ड्‌ तत्तो द को 
FN जवनाभिससार रोषादूदु।शासनस्तामाभिग्मानः । 

















5 35:55 थी 4 नीलेष्वथ चोमिमत्छु जग्राह केशेषु नरेन्द्रपत्नीम्‌ ॥२२॥ | 
घुंबराठे बाहोसे उस राजा दिदि) ९. १ द्रौपदीके पीछे चला और काले ली | 
` "® उ राजा युविहिरकी पर्नीको पकड लिया ॥ २२॥ ऱ्य 
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अध्याय ६० ] , संभापव । 





“775 5-5 2. 
ये राजसूयावश्रथे जलेन महाक्रतो. मन्त्रपूतेन सिक्ता। । 
ते पाण्डवानां परिभूय वीर्य घलाहः जे 
ते रव ये घलात्प्रसृष्टा घृतराष्जेन 
जो केश राजद्य मद्दायज्ञम मंत्रोंस पबित्र किए जल द्वारा गीले किए गए ये: 
पुत्रने पाण्डबोंळे बलका निरादर करके जबई : 
द्र करके जबद्स्ती पकड लिया ॥ २३ ॥ 


॥ २३॥ 
उन्हें घतराष्टके 


सा ताँ पराग्दइय सभासमीपमानीय कृष्णामतिकृष्णकेशीम्‌ । 

दुःशासनो नाथवतीमनाथवचक्ष वायुः कदलीमिवार्ताम्‌ ॥२४॥ 
दुःशासन अत्यन्त काले बालोंबाली, दुःखिनी पतिवाली द्रौपदीको अनाथके समान सभाक 
पास लाकर जेसे बायु केलेको खींचता है, वैसे ही खींचने लगा ॥ २४ ॥ 


सा कृष्यमाणा नमिताङ्गयष्टिः शनेरुवाचाद्य रजस्वलास्मि । 

एकं च वासो मम मन्दबुद्धे सभां नेतुं नाहोसे मामनार्य ॥ २५॥ 
वह खींची जाती इई शके हुए झरीरबाली द्रौपदी धीरेसे बोली, कि “ मैं रजसा हूं और 
एकबस्न पढिने हुई इं । इसलिये, हे दुष्टबुद्धे ! अनार्यं ! मुझे सभामें खींचकर लेजाना तुझे 
योग्य नहीं है ” ॥ २५ ॥ 

ततोऽप्रषीत्तां प्रसभं निग्रद्ध केशेषु कृष्णेबु तदा स कृष्णास । 

कृष्ण च जिष्णुं च हारं नरं च त्राणाय विक्रोश नयामि हि त्वाम्‌॥२६॥ 
| तब वह दु! ज्षासन उस द्रोपदीको काले बालोंसे बलपूर्वक पकडकर उससे बोला- 
_____ “ द्रौपदी ! अब तुम्हे में ले जा रहा हैँ, इसलिए अब तुम कृष्ण, अजुन, नारायण और 
ः नर जिसे चाहे उसे अपनी रक्षाके लिए बुला लो ॥ २६ ॥ 
रजस्वला वा अव याज्ञसेनि एकाम्बरा वाप्यथ वा विवस्त्रा । 
५ यूते जिता चालि कृतासि दासी दासीयु कामश्च यथोपजोषम्‌ ॥ ९७॥ 
है याज्ञसेनी ! चाहे तुम रजस्तरा हो, वा एकबस्रा हो अथवा वस्न रहित हो क्यों न हो, 
ओ तुम जुएमें जीती गयी हो, अतएव दासी बन गहे हो और दासियोंके साथ अपनी इच्छा- 
____ सुसार व्यवहार किया जा सकता है” ॥ २७॥ 

भ्रकीणकेशी पतिताधवस्त्रा दःशासनेन व्यवधूयमाना । 

हीमत्यमर्षेण च दह्यमाना शनेरिद वाक्यमुवाच कृष्णा [३८५ शोषे 
बिखरे बालोबाली, अधगिरे बल्न-वाही, दुःशासनते खींची जाती हुई, रल्जा ओर : 


। जेढती हुई द्रौपदी धीरेसे यह बोली ॥ २८ ॥ 
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SNR Sn ४४ ४" SASSO घर निज 
इमे सभायाखुपदिष्ट शास्त्राः क्रियावन्तः खथ एवन्द्रकल्पा; । 
गुरुस्थाना गुरवश्चैव सर्वे तेषामग्रे नोत्सहे स्थातुमेयस्र्‌ ॥ ९९ ॥ 


४ सुभागें ये सब शाख्रोंको जाननेवाले, कपावान्‌, इन्द्रकै समान बढे तथा मेरे लिए गुरुङ 
समान आदरणीय बढे बडे लोभ बैंठ हुए हें, इनके आगे में ऐसे खडी नहीं रह सकती 
हं” ॥ २९॥ 
दशंसकमैस्स्वभनार्यवत्त मा मां विवस्ां कुर भा विकार्णी; । 
न मषेययुस्तव राजपुत्रा सेन्द्रापि देवा यदि ते सहायाः ॥ ३०॥ 
हे दुष्टकर्मकारिन्‌ ! अनार्य कमे मत कर, सुझे सभामें इख्नरीस मत कर; तू सुझे मत खींच: 
है दुष्ट ! यदि इन्द्रादि देव भी तेरी सहायता करेंगे, तो भी पाण्डव तुझे क्षमा न छरेंगे। ३०॥। 
घस्रे स्थितो धर्मखुतश्च राजा धर्भश्च सूदमो निपुणोपलश्यः । | 
वाचापि भर्छु; परमाणुमातच नेण्छालि दोषं स्वगुणान्यिखाज्य  ॥११॥ 
घमके पुत्र राजा युधिष्ठिर घममें स्थित हैं ओर वतं सकषम है, उसे महात्मा ही जान सकते 
हैं, में गुणेकि अतिरिक्त अपने पतिके परमाणुके समान सक्षम दोषोंको चचनसे भी सुनना 
नहीं चाहती ॥ ३१ ॥ 
इद स्वनाथे कुरुवीरमध्ये रजस्वलां यत्परिकषषसे सास । 
न चापि कश्चित्कुरुतेऽश्र पूजा धुं तवेदं सतअन्धपद्यन्‌ ॥ ३२॥ 
कुरुबीरॉके मध्यें जो त्‌ मुझ रजस्वलाको खींचता है, बह अनायाँका काम है, भेरी यहां 
कोई पूजा भी नहीं कर रहा दे, इसलिए निञ्चयसे थे सब तेरे मतमें हैं ॥ ३२॥ 
धिगस्तु नष्टः खल आारवानां घलस्तथा क्षन्रयिदा च शस्तम्‌ । 
वीता कुदघमेवेलां रक्षन्ति सर्वे कुरवः सावा ॥ ३३॥ 
यि निवसे इनका घम नष्ट हो गया है और बा | 
. नष्ट होता हुआ देख रहे | भं सभाम बैठे हुए सब कुरंशी कुरे घमेकी सीमा | 
ऱ्य ॥ टर 
द्रोणस्य भीष्मस्य च नास्ति 
भी न नह हज र सा) उती महार महाला विदुर बोर राणा इ | 
____ ज्ञानेबाठे अघपको 2 (न कुरुआम वृद्ध और प्रधानलोश मी दुर्योधनके दारा "| 
दे य बे च पट र दी “2 Nt देखते भी नहीं दद 20 ॥ ३४॥ हु य | 
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सत्त्व धुव तयैवास्य महात्मनोऽपि । 5 
लक्षयन्ते कुरुवद्धसुख्या! ॥ ३४ ` 





ज्लध्याय ९० ] खभापव । 
mmm... © 
तथा झुचन्ता करुण सुक्षष्यम्रा काक्षेण भठन्कुपित्ानपद्चत्‌ 


त | 
शा पाण्डव प पर्‌तदहएन्सदीपश मास फराक्षपाते! ॥ १५ ॥ 


इस रशर रुर शण स्वरसे राती हुई वह सुमध्यमा कुपित पतियों अप्रसन्न नजरोंसे देखने 
रमी आर उसन अपने छराक्षसे क्रोधसे जले जुने इए झरीरवारे पणण्हवोंक्ा क्रोध जौ 
प्रदात कर दिया ॥ ३५ ॥ । 


हृतेन राज्येन तथा घनेन रत्नेअ सुरुपैल तथा बभूव । | 

जयालया च्ापससीरितेन कृष्णाकटाक्षेण घभूव ढु।खम्‌ ॥ ३द॥ ` 
गाडनाका राज्य, धन, रत्न ओर मुख्य वस्तुओं नाश होनेसे भी ऐसा दु/ख नहीं हुआ 
था, जितना कि दुःख और क्रोधसे भरे द्रौपदीके कटाक्षोसि हुआ ॥ १६॥ 


दुःशासनश्चापि सलीक्षय कृष्णामजेक्षप्ताणां कृपणान्पत्ींस्तान । 

आधूय घेगेन विसज्ञकल्पासुवाच दालीति हसन्निषोंग्र। ॥ ३७॥ 
दुःशासन अ अपने उन दयाळे योग्य पति पाण्डबोंको देखती हुई द्रौपढीको देखकर तब 
सज्ञाशून्य द्रापदाऊी बलस खींचकर जोरसे हंसकर बोला, तू तो दासी हे॥ ३७॥ 

कणेस्तु ञद्घाकणमतीब हृ! संपूजयामास हसन्सदाव्दम । 

गान्धारराज। खुघलस्य पुत्रस्तथेष दु'शासनमभ्यनन्दत्‌ (! २८ ॥ 
केणे यह वचन सुनकर शब्दसाहित हसता हुआ प्रसन्न होकर दु।शासनकी प्रश्नंसा करने 
लगा आर उती प्रकार गान्धार देशके सुबल राजाका पुत्र घकुनि भी दु।शासनको प्रश्नसा 
झरने लगा ३ ३८ || 


खभ्यास्तु ये तश्र बभूवुरन्ये ताभ्यासते धातराष्ट्रेणचेष । | 

तषाथसूद्दुःखमतीव कूष्णां दृष्टा सभायां परिक्ृष्यभाणामू ।२३॥ 

, शकुनि और ध्ृतराष्ट्रके पुत्रको छोडकर वहां और जितने दूसरे सभासद थे सबको 
समार्म खींची जाती हुई द्रोपदीको देखकर महा दुःख. हुआ ॥ १९ ॥ 





भीष्म उवाच 

न धर्सश्ञौद्क्थात्स भगे विवेक्तुं शक्नोमि ते प्रश्नसिस यथावत्‌ 
अस्वो झशत्तः पणितुं परस्वं खियश्च मतुवंशतां समीय ` ॥४०॥ 
र म. बोढे- हे सुभगे ! ख्रीडो: पतिकी आज्ञाका पालन करना चाहिए, पर साथ ही ओ 





(2 | जिप, घनका मालिक नहीं है, उसः घनकी बाजी उसे नहीं लगानी चाहिए, यह देखकर 
हः जो च्म अस्यृत प्ृक्ष्म: होनेके कारण तुम्हारे प्रका ठीक विवेक हम नहीं कर सकते ॥ ४० ॥ ‘a विक्र 
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२९६ महाभारते । [ चतपव 


| ऱ्य ४ क्क या 
| त्यजेत सर्वी एधिवी समृद्धां युधिष्ठिर! सत्यमथो न जह्यात्‌ । 

उक्तं जितोऽस्मीति च पाण्डवेन तस्मान्न शक्नोसि विवेक्तुमेतत ॥ ४१॥ 
युधिष्ठिर द्विसे भरी हुई सब एथ्वीको छोड सउते हैं, परन्तु सत्यको नहीं छोडेगे; इन्होंने 
पहिले ही कद दिया है कि में जीत छिया मया हूं । इसलिये इम तुम्हारे प्रश्नका उत्तर 
ठीक ठीक नहीं दे सकते ॥ ४१ ।! | 

शृतेऽद्वितीयः शकुनिनरेषु छुन्ती सुतस्तेन निसष्टकामः ! 

न मन्यते तां निकृतिं महात्मा तस्मान ते प्रक्षमिमं ज्वीमि ॥ ४२॥ 
मनुष्योंमें शकुनि अद्वितीय जुएबाज दै, उसके दारा गुधिष्ठिर असफळ कामनाओंबारे कर 
दिये गये हैं, अर्थात युधिष्ठिर जीत लिए गए हँ, तथापि महात्मा युधिष्टिर उस कृस्पको 
छल नहीं मानते; अतएब में तुम्हारे प्रश्नका ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकता ॥ ४२॥ 

ट्रोपदुवाच -- 

आइय राजा कुशले! सभायां दुष्टात्ममिरे कूतिकैरनायेः । 

झूतप्रियेनोतिङ्रुतप्रयत्नः करमादय नाम निष्टकामः ॥ ४३॥ 
द्रौपदी बोली- जुएमें निपुण अनार्य दयूतप्रिय दुष्टात्मा छलियोंके द्वारा जुएमें कुशलताको 
न पाये हुए राजा युधिष्टिर बुलाये गए थे जोर अल्प प्रयत्नोंसे ही हरा दिए गए, फिर 
चे असफल कामनाओंवाले केसे हराये गए ? ॥ ४३ ॥ 

स झाद्धभावो निकृतिप्रवृत्तिमबुध्यमान! झुरुपाण्डवार्ञ्धः । 

संभूय सवैश्च जितोऽपि यस्मात्पश्चाच्च यत्क्रैतबमभ्युपेत! ॥ ४४ 
दुष्ट स्वभावबाले और कपटमे प्रदत्त हुए हुए इन खोगोंने संघटित होकर कपट न जानने- 
बारे कौरवों ओर पाण्डवोमें मुल्य तथा पवित्र भावनाओंबाले युषिष्टिरको जीत छिया | 
उसके बाद हारे इए युधिष्टिरने मेरी बाजी लगाकर जुआ खेला । । ४७४ ॥ 

तिष्ठन्ति चेमे कुरव! सभायामीशा! सुतानां च तथा स्नुषाणाम्‌ । 

| bli सरवे शल चापि वाक्यं वित्त मे प्रश्नमिमं यथावत्‌ ॥ ४५॥ 
ज्य समार्म जितने कुशी बेठे हुए हे, यह पुत्र और वघुओंके पालक हैं, अतः सब लोंग 


ह बातोंपर अच्छी तरह विचार करके मेर प्रश्नका योग्य उत्तर दें ॥ ४५ ॥ 
|... वैशस्पायत उवाच-- 
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अध्याय ११] लभ्ापव । 
हित य य का 
ताँ कृष्यलाणां च रजस्वला खस्तोत्तरीयामतदईमाणाम्‌ | 
दृकादर! प्रेषय युधिष्ठिर च चकार कोपं परमार्तरूप; 
॥ इति श्रीमद्दाभारते लभापर्वेणि ष्ठितमोऽष्यायः ॥ ३० ॥ १९६८ ॥ 
उस खींची जाती हुई, रजस्वला, पतितवस्रा, उस कारके अयोग्य द्रौपदीको दे 
दुःखी हुए हुए भीमझो युधिष्ठिर पर बहुत गुस्सा आया ॥ ४७ ॥ रती 
॥ मदासारतके खभापर्वमे साठवां अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ १९६८ ॥ 


(४७॥ 


भीम उवाच 

अवन्ति देशे बन्धक्यः कितवानां युधिषिर । 

न ताजिरुत दीव्यन्ति दया चेवास्ति तास्वपि ॥ १॥ 
भीमसेन बोले- हे युधिष्ठिर ! ज॒आरियांके देशमै भी दासियां रहती हैं, तो भी ने जुएम 
उनकी बाजी नहीं लगाते, उनपन भी कृपा ही करते हैं ॥ १ ॥ | 

काङणो थडःलिभाहाषीदद्रव्यं थच्चान्यदुत्तमम्‌ । 

तथान्ये एथिवीपाला थानि रत्नान्युपाहरन्‌ ॥२॥ 
जो घन काशीराजने दिया था और जो द्रव्य उत्तम था इसी प्रकारध्षे ओर राजाओंने भी 
जो जो घन मेंटमें दिया था ॥ २॥ 

वाहनानि धनं चैव कवचान्यायुधानि च । 

राज्यभाल्मा बर्थ चेष कैसजेन हृतं परे! ॥ ३॥ 
वाइन, थन, कवच, छख, राज्य, अपना शरीर और इम सब जुएके द्वारा इर लिए गए॥ ३ ॥ 

न प्य मे तत्र कोपोऽसूत्सवस्येंशो हि नो भवान! 

इदं त्वतिकृत मन्ये द्रौपदी यत्र पण्यते ॥ ४॥ त. 
तब भी झुझे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि हमारे सर्वखके आप स्वामी हें; प्र जो आपर 
्रोपदीको भी बाजीपर लगा दिया, इसे में मर्यादाका उल्लंघन ही समझता ६ ॥ ४ ॥ 

एषा छानहेती घाला पाण्डवान्प्राप्य कौरवैः । 





५ # १ है कफ? पी iS Dari i एको" , >> है 
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शुद्र दुरात्मा पापी कौरवोंसे केश पा रही है ॥ ५॥ 
३८ ( महा, भा. सभा ) डा 
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| त्वत्कृते छिश्यते क्षुद्वेलेशंसेनिकृतिप्रियेः हे ॥५॥ ७ 
यह बाला इस कर्मके लिए अयोग्य थी, यह पाण्डबोंकों पति प्राप्त करके भी आपके कारण. हु...” 


ba 
[ 
२९८ ह... sR. 


अस्या? कृते मम्युरंथं त्वथि राजल्षिपाह्णते । 
बाहू ते संप्रथद्यास्ति सहदेवाभ्रिसानय f 
| है राजन्‌ ! इसी द्रौपदीके कारण ही में अपना क्रोध आए पर प्रकट कर रहा 
अग्नि छे आओ, हम आज आपढा हाथ जायेंगे ॥ ९ ॥ 
अजुंच उवाच-- 


| न पुरा भीमसेन स्वसीहशीवेदिता गिर?! 
| परैस्ते नाशितं नुनं रशंसैधेमंगौरवम ॥ ७॥ 
अर्जुन बोले- हे भीमसेन ! तुमने पहिले ऐसी वाणी कभी नहीं कही थी, निश्चयसे ज्ञात 
होता है, कि तुम्हारे घर्मका अभिमान इन अत्याचारी शत्रुओंनि नष्ट कर दिया है॥७॥ 
न सकामा? परे काया घमेमेवाचरोत्मम । 
भ्रातर॑ धार्मिक ज्येष्ठ नातिक्रमितुमहति ॥८॥ 
शत्रुओंका मनोरथ सफळ करना योग्य नहीं है, तुम उत्तम धर्महीका आचरण करो; घमोत्मा 
( तथा अपने ज्येष्ठ भाईका अनादर करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है ! ८॥ 
| आइतो हि परे राजा क्षात्रघर्ममनुस्मरन्‌ ! 
दीव्यते परकासेन तन्न) कीर्तिकरं महत्‌ ॥९॥ 
राजा धत्रियोके धर्मको स्मरण करके शत्रुओळे दवारा बुलाये जानेपर चन्नु की ( उन्हीकी ) 
| इच्छानुसार जुआ खेलते हैं; अतः, यह कम हमारी कीतिको बढानेवांा हे ॥९॥ 








| भीमसेन उवाच-- 

| एवमस्मिकृतं विद्यां यढस्याइ धनञ्जय । 

:: दीसऽग्नो सहितो बाहू निदेहेथं बलादिव ॥ १०॥ | 

४ मीमसेन बोले- हे अजुन ! यदि में ऐसा न समझता, तो जढती हुई अग्निम जबरदस्ती इनके | 

“ हाथाकी जला देता ॥ १० | | 

3 वैशंस्पायत उवाच-- | 
0 तान्दु/खितान्हष्टा पाण्डयान्घुतराष्ट्रजः । ु 
कश्यघाना च पाञ्चाला विकणे इदमन्रवील्‌ कळ 


ड | 0३, | 
बेशरम्पायन बोले- इस प्रकारते पाण्डोंको दु।खित और द्रौपदीको खींची जाती इर श्व 
कर उतराष्ट्रका पुत्र विकर्ण यह बोला ॥ ११ | न 
पाज्ञसन्या यदुक्त तद्वाक्यं बित्रृत पार्थिवाः । 

Nn 
पदीने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर दो , क्योंकि प्रश्नका 


ओ उत्तर न देनेसे क्ीघ्र हमे 
i. हट | ` स ८ कु क ही न होः 
: ५ rN | (७-0. Mumukshu परक आत गा॥ १३. by eGangotri 
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अध्याय ६१ ] लप । 
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भष्म अरा कुरुदृद्धतम्राचु स्रौ । 
हु अ राइल किचि द्विदुरः्च भहामति! ॥१३॥ 
ये भीष्म और इतरा दोनों दी कुरुकुरुके वृद्ध हैं ओर ये महाबुददेमान्‌ विदुर और ये लोग 
मौ कुछ नदद कहते हैं ॥ १३ | 
सआरद्वाखोऽपि सरेषासाचायः कूप एव च | 
अत एताबपि प्रश्न नाहतुर्ट्िजसत्तमौ ॥ १४॥ 
सबके शरु द्रोणाचाये और कृपाचार्य ये दोनों जाह्यणोमे भेष्ठ हें, फिर भी ये प्रश्नका उत्तर 
क्या नहीं दे रहे १॥ १४ ॥ 
ये त्वन्ये एथिवीपाला। समेताः सवतो दिशा! । 
कामक्रोधी खसुत्खज्य ते जवन्तु यथामति ॥ १५॥ 
जोर दूसरे भी जो राजालोग नाना दिशाओंखे यहां आए हुए हें, वे काम और क्रोधको 
छोडकर अपनी बुद्धिके अनुसार उत्तर दें ॥ १५॥ 
यदिदं द्रौपदी वाक्यसुक्तवत्यसकृच्छु मा । 
बिसूदय कस्य कः पक्ष! पार्थिवा सदतोचरस्‌ ॥ १६॥ 
कल्याणी द्रौपदीने सभामें यह वाक्य घार वार कहा है, उसका बिचार कर, हे राजाओं! 
जो जिसका सत हो, स्पष्ट कह दें ॥ १६) 
एं स॒ बहुश! सर्वानुक्तवांस्तान्स मासद; । 
न च ते एथिवीपालास्तसूच! साध्यसाधु वा ॥ १७॥ 
इस प्रकारसे विकृणने बहुत बार खभासदोसे कहा परन्तु राजाओंने अच्छा वा बुरा कुछ भी 
उत्तर न दिया ॥ १७॥ | 
उक्त्वा तथासकृत्सवान्विकणः एथिवीपतीन । 
पाणि पाणौ विनिष्पिष्य निःश्वसन्षिदमन्रवीत्‌ ॥१८॥ 
विकणे सब राजाओंसे बारबार यह झइकर हाथसे हाथको महलते हुए लम्बी सांस लेकर | 
यह बोला ॥ १८ | | 
विद्यूत एथिवीपाला वाक्यं मा वा कथंचन । 
अन्ये न्याय्यं यदञ्राइं तद्धि वक्ष्यामि कोरवाः ॥१९॥ 
है राजाओ ! आपलोग इस प्रश्नका उत्तर दें या न दें, पर हे कोरो! यहाँ भ जो न्याय 


समझता हूं, वह कहता हूं ॥ १९॥ 
र 
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वत्थायाहुनरस्रेष्ठा व्यसनानि महीक्षिताश | 
सगया पानमक्षांश्च ग्रास्य चेयालिसत्तताओ ॥ १० ॥ 
है नरभेष्ठी ! राजाओंळे निमिच चार व्यसन कहे गए हैं, मृगया (शैक्षार 
जुआ ओर ख्रियॉंपर अधिक आशक्ति ॥ २० ॥ 
च. के क खुत्सज्य ब्‌ + 
एतेषु हि नर! सक्तो घमखुट्सुज्य वलते । 
तथायुक्तेन च कुता कियां लोको न मन्थले ॥ ११ ॥ 
जब पुरुष इन कार्माम आसक्त हो जाता है, तो बह घडो छोडकर व्यवहार करता है 
प्रकार उस अयोग्य पुरके द्वारा किए गए कानको लोग प्रामाणिक नहीं मानते || २ ! 
तदयं पाण्डुपुत्रेण व्यसने वर्तता भृशास्‌ । 
समाइतेन कितवेरास्थितो द्रौपदीपणः ॥ २२ ॥ 
^ ॥७ « ४५ 2, ७०, & ७ 3७ रक, 
इसा प्रकार व्यसनभ बुरा तरह सग्न इस पाण्डपुत्र युधिष्ठेरने जुआरियोंके द्वारा बुलापे 
जानेपर द्रोपदीको दांवपर लगाया था ॥ २२९॥ 
साधारणी च सर्वेषां पाण्डवानासनिन्दिता । 
जितेन पूर्व चानेन पाण्डवेन कूल! पणः ॥ २३ १ 
ये अनिन्दिता द्रौ $ 
a हा व बि सब पाण्डवो स्री हे और राजा युधिषिर पहले 
दार 0 22 तब उन्होंने इसको दावपर लगाया था ॥ २३ | 
झ्य BT कृष्णा सोबलेन पणार्थिना । . | 
( ) >> # 
seh चाया भ विजितामिमाम््‌ ॥ २४ ॥ 
८५ कमध ७ ठ्य की 
जद पतिको गन इस ट्रोपदीका नाम लिया था। ये सब बिचारकर में 
ता हू, के द्रापदी जीती नहीं गयी है || २४ ॥ 
उतेच्छत्वा महान्नादः सभ्यानासुदातिष्ठत । 
क विकणे शंसमानानां 
दिके ये वचन सुनकर बिक 
बाठे सभासदोंका बहा भारी छ 


), सैद्यपान, 


श्स 
॥ 








चे 0 ON 
सांवल च ।विनिन्दताम्‌ ॥ २९ ॥ 


की प्रशंसा करनेवाले और सुचल पुत्र शकुनिकी निन्दा करने- 
न १ उत्पन्न हुआ ॥ २५ ॥ 

0 तस्मिन्नुपरते शब्दे राधेय। कोघमूर्डिछत! । 
न यो महा रुचिरं बाहुनिद वचनभन्नवी 
र धे कोटाइलके शान्त हो जाने पर राधापुत्र दण प 
पकड दूर्‌ यह वचन बोला ॥ २६ || ड 
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॥ २६॥ र हि ह 
| मू(च्छित होते हुए विकणक सु“ ७ . | |: 





कषष्याय ६१ | ससावव । आ य स्य ५ 
आस चे 
इइ्यन्ते वै विकणे हि बैक्रतानि यह्न्यरि | 

ए बकुताने वद्धन्यपि । 
न्य त तसय नाय यथाभिररणिप्रज; ॥ ९७॥ 
विद्धण | इस विषय अनेक प्रकारके बि ने 
आर हें ३, अद दधार अरणीस उत्पन्न होनेयाली अग्नि, बह जिससे x 
है, उसीको वह जला डालती है गी प्रकार तू भी कोरो की 
जज क 7. वै | (उसी प्रकार तू भी कौरबोंके कलमें उत्पन्न होकर उसके 
नाश करन पर तुला हुआ हैँ ) ॥ २७॥ 
क EI 
एते न ।कचिदप्याहु्ोयमानापि कृष्णथा । 
भ्ण विजितां मन्ये मन्थन्से दर पदात्मजास्‌ ॥ २८ ॥ 
इब राजा ठय द्रापदासि पूछे जाने पर भी कुछ न बोले क्योंकि में समझता हूँ किये 
मानते हे, कि द्रोपदी थमसे ही जीती गयी है ॥ २८॥ 
तवं तु केबलबाल्येन धातरा थिदीर्यसे । 
भि यडुवाषि खभामध्ये बाल) स्थविर भाषितम्‌ ॥ २९ | 
धृ करे तु ८५ ८ २०, ह ॥ च्य 
दे इतराष्टरक पुत्र ! तुम अपनो सूखंताके कारण ही दुःखी हो रहे हो, क्‍योंकि तुम बालक 


चक 


होकर मौ सभाके बीचमें बूढोंकीसी बात करते हो ॥ २९॥ 

न च धर्म यथातत्त्वं वेत्ति दुर्योधनावर । 
डु थळुवीचि जितां कृष्णाधजितेति खुमन्दधी! ॥ ३०॥ 
है दुर्योधनाचुज ! तुम धर्मको यथावत्‌ नहीं जानते, इसीलिए मन्दवुद्धिबाले तुम द्रौपदीको 
जीत लेने पर भी कहते हो कि “ बह नहीं जीती गई ” ॥ ३० ॥| 

कथं छाविजिता कृष्णा सन्यसे घृतराष्टज़ । 

यदा सभायां सवेस्थ न्यस्तवान्पाण्डवाग्रजः ॥३१॥ 
है भृतराूपुत्र ! जब पाण्डबोमें सबसे बड़े युविष्ठिरने जुवेम अपना सर्वस्व दांबपर लगा 
दिया तब तुम द्रोपदीको बिना जीती केसे मानते हो ? ॥ ३१॥ 

अभ्यन्तरा च खबस्वे द्रौपदी भरतषभ । 

एबं घर्मजिताँ कृष्णा मन्यसे न जितां कथम्‌ ॥ १९॥ 
दे भरतर्षभ ! द्रौपदी तो युघिषिरके सबस्वमें शामिल ही है, इस प्रकार द्रौपदीको घरमपूवेक 
जीत लेनेके बाबजूद भी तुम यह क्यों कहते हो कि “ बह नहीं जीती गई ” ॥ ३२॥ 

कीर्तिता द्रौपदी वाचा अज्ञाता च पाण्डवै? । 

अवत्यविजिता केन हेतुनेषा मता तब ॥ ३३॥ 
युविष्ठिरने अपनी जीभसे ट्रौपदीका नाम लिया और दूसरे पाण्डबोंने उसकी चातका अचु- 
मोदन किया, फिर भी उसको अविजित दी तुम किन्न आधार पर मानते हो ! ॥ ३३॥ 
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चत्थायोहुन रओअषा व्यसनानि महीक्षिताश । 
सूगया पानमक्षांश्च ग्रास्थे चेवातिसक्तताझ्‌ ॥ १० ॥ 
हे नरभेष्ठो ! राजाओंके निमित्त चार व्यसन कहे गए हैं, सगया (शिकार ), सद्यपान, 
जुआ ओर खिर्योपर अविक आशक्ति ॥ २० ॥ 
एतेषु हि नर! सक्तो धर्मझुत्सज्य बतेते । 
तथायुक्तेन च कृतां क्रिया लोळो न मन्यते ॥ ११ ॥ 
जब पुरुष इन कामोंमें आसक्त हो जाता दे, तो वह धर्मको छोडकर व्यवहार करता है, इस 
प्रकार उस अयोग्य पुरुषके द्वारा किए गए कामको लोग प्रामाणिक नहीं मानते | २१ ॥ 
तदयं पाण्डुपुत्रेण व्यसने वर्तता मशम्‌ ! 
समाइतेन कितवेरास्थितो द्रौपदीपणः ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार व्यसनमें बुरी तरह मग्न इस पाण्डुपुत्र युधिष्ठेरने जुआरियोके दवारा बुलाये 
जानेपर द्रोपदीको दांबपर लगाया था ॥ २९॥ 
साधारणी च सर्वधों पाण्डवानामनिन्दिता । 
जितेन पूर्व चानेन पाण्डवेन कृत; पण; ॥ ३३ ॥| 
ये अनिन्दिता द्रौपदी साधारण रूपसे सब पाण्डयोक्ी खी है और राजा युधिष्ठिर पहले 
अपने श्वरीरको हार चुके, तब उन्होंने इसको दांवपर काया था ॥ २३ |; 
ह्य च कीतिता कृष्णा सौबलेन पणार्थिना । ` | 
एतत्छवं विचायाह मन्थ न बिजितामिमाम्‌ ॥ २४ ॥ 
पर जीतनेकी इच्छासे शकुनिने इस द्रोपदीका नाम लिया था । ये सब विचारकर में 
मानता हू, कि द्रोपदी जीती नहीं गयी है ॥ २४ | 
एतच्छत्वा महान्नाद। सभ्यानासुदातिष्ठत । 
व्यक उद २ विकणे शंसमानानां सोषलं च विनिन्दताम्‌ ॥ २५ ॥ 
| र रोका : han र न सुब पुत्र शकुनिकी निन्दा करने- 
gb: \ ॥ 
८.77 हु जिते शब्दे राधेयः क्रोघमूस्छित; | 
। पग्रह्म रुचिरं याइनिदं 
इस कोलाहलक़े शाम्त हो कन सू च्छित होत ८ 200 i 
 भाहुको पकड कर यह बचन बोला ॥ २६ | र 
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#ंष्याय ३१ ] सप । बह 
ति सा लि र र 5... `` 
इ्चाज्हे ख्य दि कणो हि रडे ~ ॒ 
इङ्यन्तं जे वि इ वंछुता।ने बहूध्यापि । 
र तञ्जस्तस्य विनाशाय यथाञ्िररणिप्रद्ः ॥ ३७ ॥ 
विकणे ! इस विषयमं अने प्रकारके विपरी रोते हैं; जो उसीके बिन 
कारण बनते ३, जश्न रकार अरणीसे उत्पन्न होनेबाली आग्रे, बह जिससे i 
हे. उसीको वह जला डालती दै + गाए शाह उन्न होती 
है, उसका वह जला डालती ६ । ( उसी प्रकार तू भी कौरबोंके कलमें उत्पन्न होकर उसके 
च्य र ऱ्य 
नाश करन पर तुला हुआ हँ) । १७ ॥ 
च ल्‌ pe कप ॥ > 
एते न ।कचिदप्याहुश्चोद्यसानापि कृष्णया । 
घर्मेण विजितां भन्थे मन्थन्से द्रपदात्मजाम्‌ ॥ २८ ॥ 
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ये सब राजा लोग द्रोपदासि पूछे जाने पर भी कुछ न बोळे क्यॉकि में समझता हुँ किये | 
मानते हे, कि द्रोपदी घमसे ही जीती शयी है ॥ २८॥ न 
त्य तु केबलबाल्थेन घालेराष्ट बिदीथेसे । । 

क यङ्गवीषि समामध्ये याल स्थविर भाषितम्‌ ॥ २९ || | 
है शतराष्ट्रक पुत्र ! तुम अपनी सूखेताळे कारण ही दुःखी हो रहे हो, क्योंकि तुम बालक 
होकर मौ सभाके बीचमें बूढोंकीसी बात करते हो ॥ २९ ॥ 
न च चं यथातत्त्वं बेत्सि दुर्योधनावर । | 
शट्टवीषि जितां कूष्णाब्जितेति सुमन्द घी! ॥ ३०॥ | 

है दुयाषनाचुज ! तुम मेको यथावत्‌ नहीं जानते, इसीलिए मन्दबुद्धिवाले तुम द्रौपदीको | 
जीत लेने पर भी कहते हो छि “ बह नहीं जीती गई 7॥ ३० | न 
कथं ह्यविजितां कृष्णा मन्यसे घुतराएज । । 


यदा स आया सब्वेस्य न्यस्तबान्पाण्डवाग्रज! ॥३१॥ 
हे पृतराष्ट्रपुत्र ! जब पाण्डबोमे सबसे बडे युविष्ठिरने जुवेमें अपना सर्बस्व दांबपर लगा 
दिया तब तुम द्रोपदीकों बिना जीती केसे मानते हो ? ॥ ३१॥ 

अभ्यन्तरा च सवस्वे द्रौपदी भरतषेन । 
2 एवं घसजितां कृष्णां भन्थसे न जितां कथम्‌ ॥ ३२॥ | 
हे भरतषभ ! द्रौपदी तो युविषिरके सर्वस्वमें श्ाभिळ ही है, इस प्रकार द्रोपदीको धमंपूर्वक 
जीत लेनेके बाबजूद भी तुम यह क्‍यों कहते हो कि “ बह नहीं जीती गई ” ॥ ३२॥ 

कीतिता द्रौपदी वाचा अनुज्ञाता च पाण्डवे! । 

अवत्यविजिता केन हेतुनेषा मता तव ॥ ३३॥ 
यृविष्ठिरने अपनी जीमसे द्रौपदीका नाम लिया और दूसरे पाण्डनोंने उसकी बातका अनु- 

भोदन किया, फिर भी उसको अविजित ही तुम किन्न आधार पर मानते दो! ॥ ३३॥ 
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मन्यसे वा समामेतामानीताभिकवाससब्न । 
अघर्भेणेति त्रापि शृणु भे वाक्यछुत्तरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदि तुम समझते हो कि एक बस्न धारण किये हुए इसको समामे छाल! अथम हुआ तो 
उस विषयमे भी में उत्तर देता हं, तुम सुनो ॥ ३४॥ 
एको मता स्त्रिया देवैविहितः ङुरुनन्दन । 
इयं त्वनेकवशगा घन्धकीति विनिश्चिता ॥ ३७ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! देवताओने ख्रियोके निमित्त एक ही पतिका विधान किया है. पर यह अनेक 
पतियोके बक्षमे दे अतएव यह निवसे वेच्या दे ॥ ३५ ॥ 
अस्याः सभामानयन न चित्रमिति मे सात! ! 
एकाम्बरधरत्व वाप्यथ वाप विवस्त्रता ॥ ३६ ॥| 
अत), इसको एक वस्मे अथवा नंगी होने षर भी समास लाया जाना काई बहुत आश्वय- 
की बात नहीं है, ऐसा मेरा विचार हे ॥ ३६ !! 
यचैषां द्रविणं किचिद्या चेषा थे च पाण्डवा! / 
सौबलेनेह तत्सर्व धर्मण विजित बसु ॥ ३७॥ 
' जो कुछ इन पाण्डवोंका धन था और यह द्रौपदी थी ओर ये पाण्डव थे, उस सब धनको 
सुब पुत्र ब्रकुनिने इस सभामें घर्मसे ही जीता है ॥ ३७ १ 
दु!ासन सुषालोष्यं विकणे! प्राज्ञवादिकः 
पाण्डवानां च वासांसि द्रीपऱ्याश्चाप्युपाहर ॥ ३८॥ 
हे दु।चासन ! पण्डितोंके समान बात करनेवाला यह विकणे मूख है, अतएव तुम पाण्डवो 
ओर द्रौपदीके बद्ध उतार लो ॥ ३८ ॥ 
तच्छत्वा पाण्डवा? सर्वे स्वानि वासांसि भारत । 
अवकोीयात्तरीयाणि सभायां ससुपाबिशन्‌ ॥ ३९॥ 
हे जनमेजय ! पाण्डब लोण यह बचन सुन कर अपना वख उतार उतार कर समामे बैठ 
गये ॥ ३९ ॥ 
तता दुःशासना राज़न्द्रोपया वसनं बलात्‌ । 
[कः सभामध्ये समाक्षिप्य व्थपाक्ष्टुं प्रचक्रमे ॥ ४०॥ 
क. वसो लन दु!क्षासन प्रभाके बीचमे जबदेस्ती द्रौपदीका वक्ष झटका देकर खींचने 
52. & 
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आक्रष्यमाणे वसने द्रोपद्यास्तु विज्ञां पते । 
तद्वुपसपर वस्न प्रादुराखीदनेकश; ॥ ४१॥ 


[ चरो ७ ब्‌ Fw, 
हे राजन्‌ ! जब द्रापदोळा बस्न खींचा गथा, तो उस परके मीतरसे अन्यबस्र और उसमेंसे 
अन्य इन प्रकारसे रंग बिरंगे अनेक वस्र निकलने लगे ॥ ४ १११ 


ततो इलइलाशञ्दस्तख्रासीद्धोरनिस्वन। | 
ह ह ° ha a 
_ तदवूसुततमं लोके वीक्ष्य सर्वे बहीक्षिताम ॥४९॥ 
तब लोकमं इस बिचित्र घटनाको देखकर सभामें सभी राजाओंका शहाद्वारका महाशब्द 
उठा ॥ ४९ ॥| 


झाशाप तत्र आीभस्तु राजसध्ये महास्वन! । 

ऋधा्विस्फुरमाणोछो विनिष्पिष्य करे करम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तब राजाओंके मध्ये क्रोधसे ओष्ठ फडकांते हुए, दाथसे हाथहो मलकर, घोर झब्दसे 
भीमने यह प्रतिज्ञा की ॥ ४३ ॥ 

इद से वाक्यमादद्ध्व क्षत्रिया लोकवासिनः । 
_ नोक्तं नरेरन्धैने चान्यो यद्वदिष्यति ॥ ४४ ॥ 
दे कोकके वासी जियो ! तुम सब मेरे यह बचन सुनो, जो पहिले किसी मचुष्यने नहीं 
कहे आर न कोइ भविष्यमें कहेगा ही ॥ ४४ ॥ 

यव्येतदेवसुकत्था सु न कुया एथिवीश्वराः। 

पितामहानां सवेषां नाहं गतिमवाप्लुयाम ॥ ४५॥ 
दै राजाओ ! यदि इस प्रकार में कहकर उसे करके न दिखाऊं, तो मेरे सभी पितामहोंने 
जो गती पाई है, उसे में कभी प्राप्त न करूं !! ४५-॥ 

अस्य पापस्य दुजातेभारतापसदस्य च | 

न पिबेयं चलाइक्षो भित्त्वा चेद्रचिरं युधि ॥ ४९॥ हर 
भ इस पापी, दुष्ट जातिमें उत्पन्न हुए भरतकुलके लिए कलंकरूप दुशशासनका हृदय क्रोध 
चौरकर युद्धमें रुचिर न पीयूं ( तो हे राजालोगो ! में अपने पूर्वे पुरुषोंकी गतिको प्रास 
न होऊं) ॥ ४६ ॥ 

6: दे 

तस्थ ते वचनं श्रुत्वा सवेलोकप्रहषणम्‌ । | 

प्रचक्रबहुलां पूर्जा कुत्सन्तो घृतराष्ट्रजम्‌ ॥ ४७॥ ० 
सभी मनुष्यांकरो हर्षित करनेवाले मौमके इस वचनको सुनकर सब रोग उनको प्रला आर 
दतराष्ट्रपृत्रकी निन्दा करने लगे !! ४७॥ 2 अ 
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३०४ गडाभारते । [ चतपव 








यदा तु वाससां राशि! सभामध्ये समाचितः । 

ततो दुःशासनः श्रान्तो बरीडितः ससुपाचिशषात्‌ ॥ ४८ ॥ 
जन समाके बीचमें द्रोपदीके बख्नोंका देर हो गया तष दुःञ्चासन थक कर और लज्जित 
होकर बठ गया ॥ ४८ | 


घिक्शबव्दरतु ततस्तत्र खम मूछोमह्षण! । 

सभ्यानां नरदेवानां दष्ट्रा कुन्तीसुतांस्तथा ॥ ४९॥ 
इस अकारसे पाण्डवोंको देखकर सब सभसदों और राजाओळे सुखसे “ शृतराष्रुत्रको 
विकार है ” ऐसा रोंगटे खडे कर देनेवाला महाशब्द निकला ॥ ४९ ॥ 

न विद्रवन्ति कौरव्याः प्रश्नमेतभिति स्म ह । 

स जनः कोझाति स्मात्र घृतराष्ट्रं विग ई॑यन्‌ ॥ ६०॥ 
चतराष्ट्रकी a करते हुए सब सभासद्‌ कहने लगे, छि ट्रोपदीके प्रश्नका उत्तर कौरव 
लोग क्या नहीं देत ? ॥ ५०॥ 

ततो वाहू ससुच्छ्रित्य नियाये च सभासद; । 

विदुर! सवधमज्ञ इदं वचनसन्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तब हाथ उठाकर सब सभासदोंकों रोकते हुए सब धर्मज्ञोमें श्रेष्ठ बिदुर यह बचन 
बोले ॥ ५१ ॥ 

विदुर उवाच-- 
च TTT 
द्रोपदी प्रश्नसुकत्वेचं रोरदीति ह्यनाथवत्‌ । 
र के चच बिन्रूत ते प्रश्न सन्या धर्रोऽञ पीडयते ॥ ५४ ॥ 
प । द्रोपदी इस प्रकार प्रश्न करके अनाथके समान रोती है, तुम लोग उत्तर 
नहीं देते, इससे घर्मे नष्ट हो रहा है ॥ ५४ || 


रड सभां प्रपद्यते दातं! ज्वलन्निव हव्यवादू । 

॥ ` राजसमामे ल जी के क ना ससन्त्युत ॥ ५३ ॥ 

६ दुःखा मनुष्य ल 

EE ड्‌ सु ई अग्निक्ै ससान म्रवश्च करता है, परन्तु सभासद सत्य 


pe 
अ. अ” 


| धमसे ™ २ 
` ओर घर्मसे उसे शांत करते हैं ॥ ५३ ॥ 
हे 2... घमेप्रभरमथो ब्रघादाती! सभ्येषु मानव! | 
|  वित्रूयुस्तत्र ते प्रश्न कामफोधवज्ञातिगा! ॥ ५४ ॥ 


` इसलिए दुःखी मनुष्य समामें बैठे हुओसे अपना धर्मयुक्त गो 
el क्त प्रश्न पूछे ओर सभासद्‌ भी काम 
_ व त्याग कर उसका उत्तर दें ॥ ५४ ॥ र 
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विकर्णेन यथाप्रज्ञलुर्तः प्रश्नी नराधिपाः | 
अणन्सांशप इ त प्रश्न घिन्नवन्तु चथाधति ॥ ५७ || 


हे राजालोगो ! जिव प्रकारसे विकर्णने प्रश्नका बुद्धिपूर्वक उत्तर दिया शा. वैसे ही आप 
लोग भी बुद्धिके असुसार उस प्रश्नका उत्तर दीजिए ॥ ५५] | 
यो हि प्रश्नं न विन्वयाद्भदर्शी सभां गलः । 
_ आदते या फलावापिस्तस्याः सोऽ सबइलुते ॥ ५६॥ 
थर्मको जाननेबाला जो सभासद्‌ भामे प्रश्नका उत्तर न दे, उस समय झूठ बोलनेपे जो 
फळ मिलता दै उस फलके आधेका हिस्सेदार वह सभासद्‌ भी होता है ॥ ५६ ॥ 
यः पुनाथितर्थ ब्रूयाद्धभेदर्शी सआं गतः! । 
, _ अचतस्थ फल कृष्श्न संप्रापन्नोत्तीति निश्चय! ॥ ९७ || 
आर जो घशंद्शी सभासद प्रश्नका झूठा या विपरीत उत्तर दे, तो बह झूठे पूरे फलको 
प्राप्त करता है यह एक निश्चित बात है ॥ ५७॥ 


अन्नाप्युदाहरन्तीलमिलिहासं पुरातनस्‌ । 


प्रह्मादस्थ च संवाद सुनेराक्षिरसास्थ च ॥ ५८ ॥ 
प्रह्मदों नाम देत्येन्द्रस्तस्थ पुत्रो विरोचनः । 
कन्थाइेतोराङ्गिरसं खुधन्वानझुपाद्रवत्‌ ॥ ५९ ॥। 


पण्डित लोग इसी स्थानभें प्रहाद शौर आंगिरस सुनिछे संवादरूप इस इतिहासका उदाइ- 
रण देते हैं। प्रहाद नामक दैत्यराज थे और उनके पुत्रका नाम विरोचन था, एक कन्याके 
निमित्त अङ्गिरसके पुत्र सुधन्वासे उसका विवाद हुआ ॥ ५८-५९ ॥ 

अह ज्यायानबई ज्यायानिति कन्येप्छ्था तदा ! 

तथोदेवनमत्रासीत्प्राणयोरिति ना! शतम्‌ ॥ ६० ॥ 
हमने ऐसा सुना है कि कन्याको पानेकी इच्छ!से उस समय दोनों ही कहने रगे कि “ में 
श्रेष्ठ हुँ ”, “सं श्रेष्ठ ह 7, और अपने अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर वे स्पर्धा करने 
लगे | । ५० || 

तयो! प्रश्नविवादो5 मूत्प्रहाई ताथएच्छताम ! 

ज्यायान्क आवधोरेक! प्रश्न प्रजाहे सा सुषा ॥ ९१ ॥ 
उन दोनोंके बीच इस प्रश्नके बारेमें बादबिबाद हो गया, तब उन दोनोंने जाकर प्रह्मदसे 
पूछा, कि तुम सत्य कहो हम दोनोंमें शरेष्ठ झोन दै? ॥ ९१ ॥ 

३९ ( महा. भा. सभा. ) 
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स वे विवदनाड़ीताः सुधन्वानं व्यलोकयत्‌ । 
ते सुधन्वात्रवीत्क॒द्ो ब्रह्मदण्ड इव ज्वलन ॥ दै९॥ 
प्रह्माद सुघन्वाको देखरूर असत्य बोलनेले डरे; तब सुधन्वा क्रोध अक्षदेण्डक समान 
जलता हुआ बोला ॥ ६२ !! 
यदि यै वध्यसि सुषा प्रहादाथ न वक्ष्यसि । 
शतथा ते शिरो वज्री बज्रेण प्रहरिष्यति ॥ ६३॥ 
हे प्रहाद ! यदि तुम झूठ कहोगे, बा कुछ न कहोगे, तो इन्द्र तुम्हारे शिरके बज्से सो 
इकडे कर देणा ॥ ६३ ॥ 
सुधन्वना तथोक्तः सन्वथथितोऽश्वत्थपणेवत्‌ । 
जगास कदथपं देत्य! परिप्रष्डं महौजसम्‌ ॥६४॥ 
ग्रहाद सुधन्बाका यह वचन सुतरूर पीपलके पचेके समान छापने लगे, तव प्रहाद महा- 
तेजस्वी कश्यप सुलिक्के पास पूछने गये ॥ ६४ !! 
पहलाद उवाच-- 
तवं वे धमेर्य विज्ञाता दैवस्थेहाखुरस्थ च । 
त्राह्मणस्य महाप्राज्ञ घमेकृच्छसिदै दाण ॥ ६५ || 
ग्रहाद बोले- हे महाप्राज्ञ ! आप देव, असुर और ब्राह्मणोंके सब घर्मोझो जाननेवाले है; 
यह धमकृष्ट उपस्थित हे, आप सुने ॥ ६५ ॥ 
यो वे प्रश्न न विन्रूघाद्वितथं वापि निर्दिशेत्‌ । 
| क च तस्थ परे लोकास्तन्ममाचक्ष्य एच्छत! पे ३६ ॥ 
आर प्रश्न पूछनेबाले मुझे आप बताइए कि जो किसी प्रश्नका उत्तर ही न दे और यदि दे 
भी तो झूठ! उत्तर दे तो उसे किन लोझोंकी प्राप्ति होती है ॥ ६६ ॥ 
जानन्न विज्ञुवन्प्र्नं कामात्कोधात्तथा अयात्‌ । 
सहस्र वारुणान्पाशानात्प्राने प्रतिसुश्वति ॥ ६७॥ 
/ सर्पा हे प्रहाद ! जो प्रश्नके उत्तरको जानता हो पर काम, क्रोध बा भयसे न 
. झे तो उसके गमे रुण फाँसी सहसबार पडती है ॥ ६९॥ 
क तस्य संवत्सरे पूर्ण पादा एक; प्रमुच्यते । 
तस्मात्सत्य तु वक्तव्य जानता सत्यसञ्जसा ॥ १८ ॥ 


उसके एक वर्ष पूण होजानेपर एकपाश छूटता है; अतएव जाननेवाळे पुरुषको सत्य ही 
कहना चाहिये ¡¦ ६८ | 
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विद्धो धर्मों ह्यधर्मेण सभां यत्न प्रपद्यते । 
न्‌ स्वर अर्य कुन्तन्ति बिद्वास्तत्र सभासदः || ६९ ॥ 
जिस सभाम अधमेसे दूषित धमकी समस्या उत्पन्न होती है पर सभासद्‌ उस घर्मके छांटेद्ध 
निकालते नहीं, तब वे सभासद्‌ भी अधर्मसे प्रभाबित हो जाते हैं ॥ ६९ ।। हे 
अर्धे हरति चै श्रेष्ठ! पादो मधति कतूषु । 
पदस्थ खभासस्छु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ॥ ७०॥ 
उस पापका आधा भाग सभापतिको प्राप्त होता है, एक चरण कर्ताको जौर एक चरण 
उन सभासद प्रास होता हे, जो निन्दितव्ही निन्दा नहीं करते । 
अनेनाः भवाति श्रेष्ठो सुच्यन्ते च साना हा 
एनो गच्छति कलार निन्दा यत्र निन्द्यते ॥ ७१ ॥ 
जहाँ निन्दाके योग्य मलुष्यकी निन्दा की जाती है, बहां सभापती और सभासद्‌ पापसे 
सुक्त हो जाते हैं, और बह पाप केबल कचीहीको प्राप्त होता है ॥ ७१ || 
वितथं तु बदेयुये धमे प्रह्माद एच्छते । 
5 इष्टापूत च ते घन्ति सप्त चैव परावरान्‌. ॥७२॥ 
द महार ! जो पूछनेबालेसे मिथ्या थमो हते हे, बे इष्टापूवेसे मिलनेबाळे पुण्य तथा सात 
पहले जार सात आगेकी पौढियोंकों नष्ट करते हैं ॥ ७२ ॥ 
हतस्वस्य हि यदूवु!खं हतपुश्रस्थ चापि थत्‌ । 
ऋणिनं प्रति चच्चेव राज्ञा अस्तस्य चापि थत्‌ ॥७३॥ 
जा दुःख छाने हुए घनवालेको होता है, मनुष्यको पुत्रके मर जानेपर जो दुःख होता है, 
कणाळो तथा राआके द्वारा घनके जब्त कर लिए जानेपर मनुष्यको जो दुःख होता दै ।७३॥ 
खिया? पत्या विहीनाया? सार्थांद्ञ्रष्ठर्य चेव यत्‌ । 
__ अध्यूढायाश्च यददु!खं साक्षिमिर्विहितस्थ च ॥ ७४ ॥ 
पतिसे हीन ख्रीको, अपने समूइसे बिछुडे हुएको जो दुःख होता है, साधौदारोंके दारा 
बिपरीत साक्षी देनेके कारण नष्ट हुए मनुष्यको जो दुःख और जो दुःख सौतली खरीक 
` होता हे ॥ ७४ || 
एतानि वै समान्याहुदु'खानि त्रिदशश्वरा; । 
तानि सवाधणि दाखानि प्राप्नोति वितथं जवन्‌ ॥ ७५ | 
"है सब दुःख समान हैं ऐसा देवोंका कहना है। जो झूठ कहता है, उसको यह सब दुःख 


माप होते ह ॥ ७५ ॥| 
१९ 
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MS © पा 
लमक्षदशेनात्साद्यं अबणाच्चति धारणात्‌ ! 
तस्मात्सत्यं व्रषन्साक्षी घनाथाम्था न हायत ॥ ७६ | 
सुननेसे, धारण करनेले और प्रत्यक्ष देखनेसे मनुष्य साक्षीदार कहाता ह, अतएव साक्षा- 
दार सत्य कहता हुआ धर्म और अथसे होन नहीं होता है! ७६ ॥ 
विदुर उवाच-- 
दथपस्थ वच! अत्या प्रह्माद) पुत्रमञ्रयी त्‌ । 

ओयान्सुधन्वा त्वत्तो चे मत्त! अयाँस्तथाङ्गिराः ॥७9॥ 
बिदुर बोले- कश्यपछा एसा वचन सुनकर प्रहादने अपने पुत्रस कहा, तुझसे सुधन्या श्रेष्ठ 
हें, सुझसे अंगिरा भ्रेष्ठ हें ॥ ७७ ॥ 

माता सुधन्वनश्वापि श्रेयसी मातृतरतव । 


विराचन सघन्थायं प्राणाबामीश्वरस्तव ॥ ७८॥ 
और सुधन्वाकी माता तेरी भातासे भ्रेष्ठ हें; दे विरोचन ! यह सुधन्या अब तरे प्राणोंका 
स्वामी है ॥ ७८ ॥ 
खुघन्वोचाच- | 
पुन्रस्नेह परित्यज्य यस्त्घ घस प्रतिष्ठित ¦ | 
अनुजानालि ते पुत्र जीवत्वेष शत खस ॥ ७९ ॥ 


सुधन्वा बोळे- तुमने पुत्रस्नेह छोडकर धर्मको ग्रहण किया, अहृएव में तुम्हारे पुत्रको तुम्हे 
देता इ; अब ये सा बषतक जीने । ७९ ॥ 
विदुर उवाच-- 
एवं वे पर्स घन श्रुत्वा सर्वे सभालद! । 
यथाप्रश्नं तु कृष्णाथा सन्यध्यं तज कि परम्‌ ॥ ८० ॥ 
बिदुर बोहे- हे समासदो ! आप इस प्रकारते धर्मको जानकर द्रोपदीके प्रश्नपर यथायोग्य 
विचार कोजिए आर उस बारेम जो योग्य हो कहिए ॥ ८० || 
वेशस्पायन उवाच-- 
विदुरस्य वच! श्रत्वा नोचुः किंसन पार्थिवा! 
लाठी कर्णी दु!शासन त्वाह कृष्णा दासी गहाञ््य ॥८१॥ 
।  बिष्यस्पायन बोले- विदुरके वचनको सुनकर मी राजा कुछ न बोले, तब कर्णने दु!झासनसे 
कदा तुम इस दासीको घरमे पहुंचा दो ॥ ८१ ॥ 
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© ७२. ® ० 
ता वपलाना सत्रीडां प्रलपन्ती उन पाण्डवान्‌ । | 
सुशासन! सभामध्ये विचकषे तपस्विनीम्‌ ॥८९॥ 
॥ वि भ्रीमहाभारते सभापर्वणि पकषष्ठितमरोऽष्यायः ॥ ६१ ॥ २०५० ॥ 
तब कापती इई, उज्जावती, पाण्डवोंजो पुकारती हुई रपदीको 
हुई, १ तपस्विनी द्रोपदीको सभाके बोच 
दुशशासन खींचने लगा | ८९॥ bs 


[रते Cee । 
॥ महाभारतके समापवेस पकखठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१ ॥ २०५० ॥ 








EIEN 


5 द्रे 8 
द्रौपद्यवा'च-- 
पुरस्तात्करणीय से न कृत कायेखुत्तरम्‌ । 
ह: विहृलास्मि कृतानेन कषेता बिना बलात्‌ ॥१॥ 
द्रोपदी बोळी- शुरुआतम करने योग्य एक उत्तम छाए मैंने नहीं किया. अब मुझे यह 
बलबान्‌ बरसे खींच रहा है, अतएव में अत्यन्त व्याकुल हुई हैं ॥ १॥ 
आवाद छरोम्थेषां गुरूणां कुरुससदि । 
न में स्थादपराधोष्य थदिदं न कूलं मया ॥२॥ 
इस कुरुसमामे सब भेष्ठोको प्रणाम करती हूं। मैंने पहले प्रणाम नहीं किया, यह मेरा 
अपराध नहीं है ॥ २।। ै 
वैशम्पायन उवाच-- 
खा तेन च सखुदूधूता दुःखेत च तपस्विनी । 
पतिता बिललापेबं ख भार्‍यानतथोचिता ॥ ३॥ 
वैशम्पायन बोले- इस अकार उ दुःखके अयोग्य होनेपर भी वह बेचारी द्रौपदी दु? क्लासनसे 
खाची जाती हुई दुःखसे सभामें गिरकर इस प्रकार बिलाप करने लमी ॥ ३॥ | 
द्रौपद्युवाच - 
स्वयंवरे यास्मि उपदेश रक्ष समागते! । 
न हष्टणूवा चान्यश्न साइमण सभां गता ॥४॥ 
दोपदी बोली- जिस मुझे स्वयंबरके समय रंगस्थानमें आये हुए राजाओंके अतिरिक्त किसोने 
भी कहीं नहीं देखा था, बह में आज सभामें लाई गई हूं ॥ ४॥ 
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घां न वायुने चादित्यो इष्टवन्तो पुरा गद । 


साहमय सभामध्ये इझ्दासि कुरुसंसदि ॥५॥ ० 
जिसके घरमें कमी त्रय और वायुने मी नहीं देखा था, उस घुशे आज कुरुओको समार्म 
सब देख रहे हें । 

याँ न सच्यन्ति वातेन स्पृदयमानां पुरा गड । 

स्पउ्ययानां सहन्तेऽद्य पाण्डवास्तां दुरात्मना ॥ ९ || 


= ९९ 


जो पाण्डव कभी सुझे छनेपर वायुको भी क्षमा नहीं करते थे, बे ही पाण्डव आज सुझ 
छ्नेबाले इस दुरात्माको क्षमा कर रहे ह ॥ ६ ॥ 

मृष्यन्ते कुरुषञ्चेभे सन्ये कालस्य पथयस्‌ । 

स्नुषां दुहितरं चैव छिइयसानामनहतीस ॥७॥ 
जान पडता है, कि कुछ समय दी विपरीत दो जया, जो सच कोरव लॉग इस दुध्खके ८ 
अयोग्य बधूका ऐसा झे देख रहे है £| ७ ॥| 

कि त्वत? कूपणं सूयो यदहं स्री सती झुला । 

समामध्य विगाहेऽद्य क नु धों महीक्षितास ॥८॥ 
इससे अधिक नौचकम क्या होगा ? कि जो सती खरी होते हुए मौ पुल सभाके मध्यम 
आना पंडा । अब राजाआका धने कहाँ गया १ ॥ ८ || 

घस्थी। सत्रियः सभां पूर्वे न नयन्तीति नः श॒तम्‌ । 

स नष्ट! करथयषु पूया चले सनातन! ॥९॥ 
मेने पहले सुना था, कि धर्मका आचरण करनेवाली खिया सभामें नहीं बुलायी जातीं, पर 
आज बह सनातन घम कुरुबंशस नष्ट हो गया है ॥ ९॥ 

कथं हि भाया पाण्इनां पाषेतस्य स्वा सती । 

वासुदेवस्य च सखी पाथिवानां सआभिथासर ॥ १०॥। 
पाण्डबांकी सरी, इशयुस्नको बहिन, औकृष्णकी सखी होकर में राजाओंके समामे कैसे जाऊं॥ १ ०॥ 

तामिमां धभराजस्य आयो खहचाबणजाम्‌ । 
) 5 जूत वासामदाशी वा तत्करिष्यामि कौरवाः ॥११॥ 
` हे कोर लोगों ! में घमेराजकी सहशवर्णमें उत्पन्न धर्मपत्नी हूं, अतः बताओ कि “ में दासी 
यानहं,” तुम जो कहोगे बेसे ही में करूंगी ॥ ११॥ 
हः अयं हि मां इढं क्षुद्रः कौरवाणां यशाहरः 
न्य क्षिक्षाति नाहं तत्सोदु चिरं शक्ष्यामि कौरवाः ॥१२॥ 
FE: कोरबोंका यशनाशचक शुद्र दःग्रासन मुझे अत्यन्त ङश्च दे रदा दे, दे कोरवो ! यह 

ु ह में बहुतकाल तक नहीं सह सकती ॥ १२॥ 
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जिता याप्याजितां वापि सन्‍्यध्य या यथा नृपाः । 
_ तथा मत्युक्तभिच्छासि तत्करिष्यानि कौरवाः ॥ १३॥ 
` दै राजा लोग ! दे कुरुवंशियो ! मई जित जो मानते हे 
चाहती हूं, सुनकर बेसा ही कही, | कः ह. 777 
भीष्म उत्चाच--- 
उक्तयानास्मि कल्याणि धर्भस्थ तु परां गतिस्‌ । 
, छाक न शक्यते गन्तुमपि विग्रैसेहातप्रभिः ॥ १४॥ 
भीष्म बोले- हें इर्याणि ! हम पहले ही चर्मी परम गति कह चुके दें, कि उसे महात्मा 
बिज्ञ लोग भी नहीं जान सकते ॥ १४ |] 
बलवांस्लु तथा धर्म लोके पहणति पूरुष! । 
___ सख थमो घलवेलायां भवत्यमिहितः परे! ॥ १५ ॥ 
शोकम बड्यान्‌ पुरुष जिसे घम कहे, नह ही धमे है, चाहे वह मयादाके बाहर भी होतो 
भी वह उत्तम ही कहा जाता है ॥ १७ ॥ 
न विवेक्तुं च ते प्रश्नमेतं शक्नोति निश्चयात्‌ । 
.  सदमत्वाङ्गहनत्याच कार्यस्यास्य च गौरवात्‌ ॥ १६ ॥ 
मका कार्य आरा कठिन और बटम है, इससे दम तुम्हारे प्रभद्धा निश्चयपूर्वक उत्तर नहीं 
द सकते ॥ १६ || 
नूनमन्तः कुलस्थास्थ भविता नचिरादिव । 
तथा हि कुरवः सर्वे लोभमोहपरायणाः ॥ १७॥ 
अब निश्चयसे बहुत ही शीघ्र इस कुहका नाश होनेवाळा है, इस समय ये सब कौरबलोग 
लोभ मोहमें फंस गए हैं ॥ १७॥ 
कुलेषु जाता? कल्याणि व्यसनाभ्पाइता सूशम्‌ । 
घस्यान्सागांन्न च्यवन्ते यथा नरत्यं वधूः स्थिता ॥ १८॥ 
हे कल्याणी ! जिन पांडवॉकी तुम बधू हो बे सब बडे कुलमें उत्पन्न हुए हैं और संकटोंसे 
अस्त होने पर भी धर्मके मार्गसे पतित नहीं होते ॥ १८ ॥ 
उपपन्न च पाञ्चालि तबेदं वृत्तसीहशम्‌ । 
र पव केच्छूमपि संप्राप्ा घ्ेमेवान्ववेक्षसे ॥ १९॥ र 
गाली ! उसी प्रकार तुम भी संकटमें ग्रस्त होने पर भी धर्मका आदर कर रही हो 
है तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे योग्य ही है ॥ १९॥ | 8003 
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एते द्रोणादयखैव वृद्धा घमविदो जना! । र 
डान्येः शरीरेस्तिष्ठन्ति गतासव इवानतः  ' OE द्‌ 
ये द्रोणादि समी इद्ध और धर्मज्ञ हैं, पर वे भी इस समय नचे सुह किए जराणाद राहत 
शरीरोंको धारण किए इएसे शान्त बैठे हुए रें ॥ ३० !| 
युधिडिरस्तु प्रश्नेदस्मिन्प्रमाणबिति से मति! । 
अजितां या जितां वापि रवर्य व्याहतुनहते ॥२१॥ 
भेरे बिचारसे तो इस प्रश्नके उत्तरमें युधिष्ठिर जो छइ वही प्रमाण है, ये ही तुम्हे जीती 
हुई वा अजित कह सकते हैं || २१॥ 
चेशस्पायन उवाच-- र 
तथा तु दृष्टा बहु तत्तदेवं रोरूयमाणां कुररीम्िवातास्‌ ! 
नोचुषेचः साध्वय वाप्यसाघु महीक्षितो घातराष्ट्रस्य जीताः ॥२६॥ 
वैशम्पायन वोरे- इस प्रकारसे कुररीक समान बहुत रोती हुई उस देवी द्रोपदीको देखकर 
धृतराष्ट्रके पुत्र राजा दुर्योधनके भयसे अच्छा या बुरा कुछ भी न बोले ॥ २९ ॥ 
दृष्टा तु पार्थिवएुत्र पौआंर्तूष्णसूतान्धतरा््ट्र्ण पुत्रः । 
स्मयल्षिविद वचनं बआषे पाञ्चालराजस्य झुतां तदानीस्‌ ॥ २३ ॥| 
धृतराष्ट्रका पुत्र दुयोधन, सब राजपुत्र और राजपौत्रोंको चुपचाप देखकर तब इंसता हुआ 
. पांचालराजकी पुत्री द्रोपदीसे यह बचन बोला | २३॥ | 
तिष्ठत्वयं प्रश्न उदारस्त््वे भीमेऽजने खहदेये तथैष । 
पत्यो च ते नकुले याज्ञसेनि यदन्त््वेते बचन त्यस्प्रसूतस्‌ ॥ २४ ॥ 
हे याज्षसेनि ! यह तेरा प्रश्न उदार बलवाले भीमसेन, अजुन, सहृदेव और तेरे पति नकुलके 
अधीन रहे, ये लोग ही तेरे द्वारा पूछे गए प्रश्ना उत्तर दें ॥ २४ ॥ 
अनीश्वरे विज्ञुवन्त्वाथमध्ये युधिष्ठिरं लव पाञ्चालि हेतोः । 
ह सर्वे चालतं घमेराज पाञ्चालि स्वं मोध्यस दास भावात्‌ ॥२५॥ 
/ है पाश्वालि | तेरे कारण ये लोग इस आये सभाम कहें कि “ युधिष्ठिर तेरा पति नहीं 
( या” ओर सभी मनुष्य युधिष्ठिरको झठा टहरा दें, तो तुम दासीपनसे मुक्त हो 
 बाओगी॥२५॥ | | 
मं स्थितो धमंराजो महात्मा स्वयं चेदं कभयत्विन्द्रकल्प! । 
इंशो वा ते यद्य्नीशोऽथ वैष वाक्यादस्य क्षिप्रमेकं भजस्व ॥ २६॥ 
हि घर्ममे स्थित इन्द्रके समान महात्मा धर्मराज स्वयं ही यह कह दें कि ये तुम्हारे 
_ स्वामी हैं वा नहीं ? इनके कहनेके पशात तुम शभ ही एकको पति बनालो ॥ १६ ॥ 
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सर्वे हीमे कोरवेया! सभायां दुःखान्तरे वर्तमानास्तवैव । 

न विज्लुवल्त्याथसत्त्वा यथावत्पतीच्य ते सम्रवेश्याल्पलाग्यान ॥ २७॥ 
दस सामे ये सब झरुपशी लोग तुम्हारे ही दु; खने दुःखित हो रहे हैं, तुम्हारे मन्द भाग्य 
पतियाळा देखकर हो थे अठ व्यवहार करनेवाले कौरव कुछ भी नहीं बोलते ॥ २७॥ 

ततः सस्था कुळराजस्थ तञ्च वाक्य सर्वे प्रकादांसस्तदोच्चे! । 

चेलावेधांश्ापि चकुनेदन्सो हा हेत्थासीदपि चैवाञ् नादः | 

सर्वे चालन्पार्थियाः पीतिलन्तः कुसश्रेष्ठ घार्विक पूजयन्तः ॥२८॥ 
तब उस सभां कुहराज दुर्योचनफे ये वचन सुनकर सब सभासद्‌ ऊंचे स्ररसे उनकी 
प्रशंसा करने लगे, चिल्लाते इए उन्होंने बस्न भी फहल्लाये, पर साथ ही उस समामे हाहा- 
छार करता हुआ एक आतंनाद भी उठा, सब राजा लोग प्रसन्न होकर धार्मिक कुरुराज 
दुर्योधनडी प्रशंसा करने लगे, ॥ २८ || 








युधिषिरं च ले सब खुदेक्षन्तल पार्थिवा । 

कि नु बद्घति धर्सेज्ञ इति साचीकृतानना! ॥ २९ ॥ 
उन सब राजा ढोगोने “ अब धर्मज्ञ युधिष्ठिर क्या कहेंगे ” इस अपेक्षासे मुखको युविष्ठिर 
को ओर घुमाया ॥ २९ || | | 

कि लु वक्ष्यति बीमह्सुरजितो युधि पाण्डव; । 

भीवसेनो यमो चति सश कौतूहलान्विताः ॥ ३०॥ 
अथवा ' संग्राममें कमी न हारनेपाला पाण्डपुत्र अजुन क्या कहेगा, भीम, नकुल और सहदेव 
क्या कहेंगे , इस प्रकार कोतूहलूले युक्त होकर वे उनकी तरफ देखने रुगे ॥ ३० ॥ 

तस्निन्लुपरते दाव्दे भीमलेनोऽत्रवीदिदस्‌ । 

प्रगृह्य विपुल वृत्तं सुज चन्दनरूषितम्‌ ॥ ३१॥ 
जब यह झब्द समाप्त हो गया, तो चन्दनचर्चित बहुत गोलगोल सुन्दर बाहुको पकड 
करके भीमसेन बोले ॥ ३१ ॥ 

यद्येष शुरुरस्माकं धमेराजो युघिछिर! । 

च प्रशुः स्यात्कुलस्यास्थ न वर्थ मषथेमहि ॥१९॥ 
यदि ये धर्मराज युधिष्ठिर हमारे गुरु और कुलके प्रश्च न होते तो हम इन्हें कदापि क्षमा न 
करते ॥ ३२॥ | 

४० ( महा, भा. सभा ) 
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ईशो न? पुण्यतपसां प्राणानामपि चेश्वरः । 
सन्यते जितभात्मानं यथेष विजिता वयम्‌ ॥ ३३॥ 
हमारे पुण्य, तप और प्राणोछे भी ये स्वामी हें, यदि ये अपनेकषो जीता हुआ समझते है, 
तो हम भी अपनेको जीता हुजा ही समझते हैं ॥ ३३ | 


न हि सुच्येत जीवनम पदा सूमिशुपरए शान, । 
मत्थेधर्मा परासदथ पाञ्चाल्या सूर्थजानिमान्‌ ॥३४॥ 
[ ~ ७५ hn Ma 


भूमिको अपने पेरोंसे इता हुआ कोई भी मंरणश्चील मनुष्य द्रोपदीके खिरके इन बालोंको 
स्पश्न करके मुझसे जीता नहीं छूट सकता ॥ ३४॥ 


पझ्थध्वसायतो वृतौ सुजौ से परिघाविव । 

बेतयोरन्तरं प्राप्य सुच्येतापि शतऋतुः | २५॥ 
तुम लोग परिघके समान इन मोटी ओर लम्बी मेरी भ्ुजाओंकों देखो, इनके बीचमें आकर 
इन्द्र भी छूट नहीं सकता ॥ ३५ |! 


ध्मपाशसितस्त्वेवं नाचिगच्छालि सङ्कटम्‌ । 

गौरवेण निरुद्ध्य निग्रहादजुवस्थ च ॥ ३६ || 
224 ५ च्छ 9 डू ९ च्छ २१ ७०५ ) ha 
म घमपाक्षमे बंघा हुआ हूं, घबेराजके गौरव और अर्जुनके निरोधसे ये सङ्कट भोग 
रहा इ ॥ २ ॥| 


घमेराजनिस्रष्टस्तु सिंहः क्षुद्रस॒गानिव । 
घातेराष्ट्रानिमान्पापान्षिष्पिषे्ं तलासिसिः ॥ ३७॥ 
७५, च्छ I) ~ ० अ ह 
यदि धर्मराज मुझको आज्ञा दें तो जेसे सिंह भद्र हरिणोका नाच्च करता हे, वैसे ही इन 
पापा धृतराष्ट्र पुत्राको चरणसे पीस डाले ॥ ३७ || 


तसुवाच तदा भीष्मो द्रोणो विदुर एव च। 

क्षभ्यतामेवमित्येवं सवे संभवति त्वयि ॥ ३८ ॥ 

यी 4 त मम जा नाना सआपवेणि द्विषष्टितमोडध्यायः ॥ ६२॥ २०८८ ॥ 

_ और विदुर बहने लगे, कि जो तुम कहते हो, वह सब यथार्थ 
€ एम खब कुछ कर सकते हो; पर इस समय क्षमा करो ॥ ३८॥ 

| मह्दाभारतके खमापवमें बासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ २०८८ ॥ 
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कर्ण उवाच--- 


चय! कलन अधना भवान्ति दास) शिष्यञ्चास्वलन्त्रा च नारी । 
दासत्य पत्ना स्व घनसस्थ भद्रे हीनेश्वरा दाख़धनं च दासी ॥१॥ 


कर्ण बोले-- हे भद्रे | ये तीन पुरुष निर्धन होते हैं; दास, शिष्य आर पराधीन ख्री। हे 
दरप ! तुन अब एक दासको पत्नी हो, इसका धन भी हमारा है, क्योंकि दासकी पत्नी 
और उसके धनपर मालिकका अविकार होता है ॥ १ ॥ 


प्रविइय खा नः! परिचारे भजस्व तत्ते कार्थ शिष्टमावेइस वेइम । 

इशा? स्थ सर्व तव राजणात्रे अयन्ति ते घातेराष्टा न पार्था ॥ २॥ 
हे राजपुत्र ! राजा हुर्योधनके घरमे जाकर जो काम मिले बह करो और अपनी सेवाओसे 
दम सन्तुष्ट करो अब तुम्हारे पति हम सब इतराटरके पुत्र हैं, पाण्डब नहीं ॥ २॥ 


अन्य इग।ष्य पांतमाशु भाविनि यस्प्रादास्थं न लभसे देवनेन | 

अनवद्या यै पतिषु कामवृत्तिनित्यं दास्ये विदितं बै सवासु ॥ ३॥ 
९ भाभीने ! तुम अब श्ौत्र ही दूसरा पति चुन लो जिससे जुएके कारण तुम्हे दुःख प्राप 
न हो, अपना पति चाहे जसा व्यवहार करें तो भी दास उसकी निन्दा नहीं कर सकते । 
दास्यस्वका यह नियम दे, यह तुम्हें ज्ञात होगा ही ॥ ३॥ 


पराजितो नकुलो भीसल्लेनो युविठिर! स हदेषोऽजुनश्च । 

दासीसूता प्रविश याज्ञसेनि पराजितारते पतथो न सन्ति ॥४॥ 
नकुल) भामसेन, अर्जुन, सहदेव और युधिष्ठिर ये सब हार गये हैं । अतः, हे याज्ञसेनि ! 
र दासी होकर हमारे घरमे प्रविष्ट होओ, ये पराजित पाण्डव अब तुम्हारे पति नहीं 

॥ ४ ॥ 


प्रयोजन चात्मनि कि नु सन्यते पराक्रम पौरुषं चेह पार्थः 

पाञ्चालस्य द्रपद्रथात्मजासियां सभाजच्ये योडतिदेवीदग्लहषा ॥५॥ 
जिस इस प्रथापुत्र युबिषिरने पांचाहराज हुपदकी इल पुत्रीक्षो दांवपर गाया, उसे क्या 
बह नहा प्रतीत होता कि तुझे दांवपर छमाकर उस्का उद्योग ओर पराक्रम सफल हो 


गया इ ? ॥५॥ 


९९ 
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चेशस्पायन उवाच 
तह थ्रुत्वा भीमसेनोउत्यमर्षी सुशं निशश्वास तदार्तरूपः । 
राजानुगो धर्मपाशानुबद्धो दहन्निवैनं कोपविर क्तिः ॥ ६ | 
वैज्वम्पायन बोठे- परम क्रोधी भीमसेन कर्णके ये वचन सुनकर, दुःखी होकर राजा 
युधिष्ठिरके बक्षषती और घर्भपाशसे बद्ध होनेके कारण लालनेत्र करके कर्णको जलाते हुएके 
समान सांस लेकर ऐसा कहने लभे ॥ ६ |! 
भौम उवाच--- 
नाई कुप्ये सूतएुन्नस्य राजन्नेष सत्यं दासघल!ः प्रविष्ट! । 
किं विद्विषो वाद्य मां धारयेयुनांदेवीस्त्यं यद्यनया नरेन्द्र ॥ ७॥ 
भीम बोले- हे राजन युधिष्ठिर ! हम कर्णके ऊपर कुछ भी क्रोध नहीं करते; क्योंकि इसने 
ठीक वैसा ही कहा, जेसा दासके घर्मको कहना चाहिये । हे नरेद्र ! यदि आप द्रोपदीको 
दांव पर न लगाते, तो क्यों इत्र लोग मेरे आगे ऐसा बोलते ? ॥ ७॥ 


वैशस्पायन उवाच-- 

राधेयस्व वच! अत्या राजा बुर्थोधनस्तदा । 

युधिष्ठिरसुवाचेदं तूष्णा सूत चेतसम्‌ ॥८॥ 
बेशम्पायन बोले- तब राधापुत्र कणेके ऐसे बचन सुनकर राजा दुर्योधनने चुप बैठे अचेतन 
युधिष्ठिरसे ऐसा कहा ॥८॥ 

भीमाजऊुनो यमौ चेव स्थितौ ते चुप शासने । 

प्रश्न प्रजाहि कृष्णा त्वसजितां यदि सन्यसे | ॥९॥ 
हे महाराज ! भीमसेन, अजुन, नकुछ और सहदेव आपकी जाज्ञामें स्थित हैं, अत), आप 
यदि द्रौपदीको अजित मानते हे, तो इसके प्रश्नका उत्तर दे ॥ ९॥ 

एवसुक्त्वा स कोन्तेथयभपोह्य वसन स्वकम्‌ । 

स्मयात्निवेध्यत्पाशालीमैश्वयेमदमोहिलः ॥ १० ॥ 


 उन्तीपत्र युविष्टिरसे ऐसा कहकर, ऐश्वयेके मदसे मोदित दुर्योधन अपने बलको उठाकर 
हँसते हुए द्रोपदीकी ओर देखकर ॥ १०॥ ` 








कदली दण्डसहशं सबेलक्षणपूजितम्‌ । 
+ गजहस्तप्रतीकाशं वज्ञप्रतिमगोरवम्‌ ॥११॥ 
कसक सस्मक समान गोठ ओर गोरी, सब लक्षर्णोसे युक्त, हाथीके बंडळे समान लम्बी 
. ओर वजे समान बलवान्‌ ॥ ११॥ 
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अध्याय ३३ ] लेभापवे । 





ललित) भएक ३१७ 
अभ्युसस्मयिस्वा राधेयं भीमस्राधर्षयज्ञिष । 
पथा; प्रेक्षमाणायाः सब्यसूसुणदरशयत्‌ ॥ १६॥ 


क्‌ ९... -:& 
अपनी बाई जाँच सुश्कराते हुए झणेछी तरफ देखकर गौमको चर नेके लिए द्रौ 
र बाई जार शो धर्षित करने 
सामने दिखलाने लगा ॥ १६ | | क 
दृकोबरस्तदालोक्य बेच उत्फाल्य लोहिते । 
प्रोवाथ राजमध्ये तं सभां विश्ञावयज्रिष ॥१३॥ 
भीमेन उसा दशर लाल लाल नेत्रा फेडाकर सव सभाको सुनाते इए राजाओंडे 
मध्यमं दुयाचनेसे एसा बाला ॥ १३॥ 
पितृलि; सह सालोक्यं घा स्व गच्छेदूचकोदर! । 
र यव्धेतसूर गदया न जिल्यां ते महाहजे ॥ १४॥ 
यदि म मदशुद्धे तेरी जांघको शदासे न तोडू, चो जिन लोकोमें मेरे पितामह गये हैं उनमें 
यह माग न जाए ॥ १४ | 
कुद्धर्थ सस्थ स्रोतोभ्यः सर्धेक्यः पाथक्ाचिषः। | 
घृक्षस्णेव विविश्वेक। कोटरेभ्यः प्रद्यसः ॥ १५॥ 
जैसे जडते हुए इक जलते हुए झोटरागे असि निखरी है, बैसे ही कोधे युक्त भौम- 
सनक राम-छेद्रासे अभि निकलने लगी ॥ १५॥ 
बिदुर उवाच-- 
प्रं अर्थ पयत भीमसेनादूबुष्यध्यं राज्ञो वरुणस्येषं पाशात्‌। 
देवेरितो नूनमयं पुरस्तात्परोऽनयो भरतेषूदपादि ॥ १६॥ 
बिदुर बोले- हे राजाओ ! अब जो भीमतेनसे महाभय उत्पन्न हुआ, उसे जानो और 
परुणके पासके समान उरो फि बास्तबमें देवने भरतकुरूपर ( भशिष्यमें आनेवारे संकटोंकी 
पचना देनेके लिए ) यह पहलेसे ही अन्याया प्रसंग उत्पन्न कर दिया है ॥ १६ ॥ | 
अतिद्यूतं कतामिदं घातराष्ट्रा येऽस्यां स्रियं विवदध्वं सभायाम्‌ । 
योगक्षेमा इद्यते बो महाभयः पापान्मन्तरान्कुरवो सन्त्रयान्ति ॥ १७॥ 
है धतराष््के पुत्रो ! हमने यह सहा अन्याय किया, जो सभामें खोसे ऐसा प्रखाय करते हो 
क्योकि यह लोग पापयुक्त मन्त्रोका बिचार छरते हैं, इसलिए इस अन्यायमे ही अपना 
योग और कुशल देखनेबाले तुम्हारे लिए भविषयमें बडा मारी संकट उत्पन्न हो जायेगा ॥१७॥ 
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इमं घमै कुरवो जातताश दुइ्ेऽस्म्िन्परिषत्संप्रदुष्येत्‌ । 
इमां चेत्पूवं क्ितवोऽग्लहीष्यदीशोऽमविष्यदपराजितात्मा ॥ १८॥ 
हो कौरवो ! तुम यह घर्म जानो, कि जहां धर्म नष्ट होता है वहां सभा भी दूषित हो जाती 
है, यदि राजा अपने हारनेके पहिले द्रौपदीको दांवपर लगाते, तो वे इसके ईश होते! १८॥ 
स्वप्ने ययैतद्धि धनं जितं स्थात्तदेवं सन्ये यस्य दीव्यस्थनीशाः । 
गान्धारिपुत्रस्थ यचो निशार्थ घम!दस्म्रात्कुरयो मापयात ॥ १९ ॥ 
एक मनुष्य स्वामी न होते हुए भी शकुनिके बचनोंको सुनकर जिस धनको जुएमं दांबपर 
गाता है, वह यदि उस घनको जीत भी ले तो भी वह श्वप्जके धनके समान ही होता 
है। अतः हे कौरवो ! तुम घर्मसे दूर मत जाओ ॥ १९॥ 


दुयोघधन उवाच-- 
भीमस्य वाक्ये तद्॒देवाजनस्थ स्थितो5४ई घे यमयोञ्चेवमेब । 
युधिष्ठिर चेत्प्रवदन्टवनीशामथो दास्यथान्नशोध्यसे याज्ञसेनि ॥ ३० ॥ 
दुर्योधन बोले- हे याज्ञसेनि ! भीमसेन, अजुन, नकल और सहदेवके वचनो पर मेरा 
विश्वास है, ये लोग यदि यह कह दें, कि “ युधिष्ठिर तुम्हारा पति नहीं था ” तो तुम 
दासी भावसे छट जाओगी ॥ २० ॥ 


अजुन उवाच-- 
श्शो राजा पूवेमासीद्ग्लहे न; कुन्तीपुत्रो घर्णराजो महात्मा । 
ईंशास्त्वथं कस्य पराजित्तात्मा तज्जानीध्य कुरवः सबै ए ॥ ५१॥ 
अजुन बोरे-- हे कौरव | ये महात्मा कुन्तीपुत्र र धर्मराज जुएसे पहिले हमारे स्वामी थे, 
ट पदक अपनेको हार गये तब ये किसके ईश हो सकते हैं ? आप ही लोग जान 
- ढोजिये॥२१॥ 
वैज्वम्पायन उवाच-- 
`` ततो राझो इतराष्ट्रस्य गेहे गोलायुरुचैव्याँहरदभिश्टोतने । 
 , तरासभा! प्रत्यभाषन्त राजन्समन्ततः पक्षिणञ्चैव रौद्रा। ॥२२॥ 
हक ऱ्या खा र | बोले-- हे राजन्‌ ! उसी समय महाराज घतराश्के घरमे ओर यज्ञश्चालामें एक 
ld छाने लगा; तमी गधे और भयानक पक्षी भी 
चारों जोर बन्द करने ढगे ॥ २२॥ | 
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>! शब्द बिलुरस्तक्त्यवेदी शुत्नायथ घोर॑ खुचलाह्सज़ा च । 
साऽ्यडर'णा गातयश्यापि विद्वान्स्बस्ति स्थस्तीत्यपि चेवाहुरुच्चेः || २३ 
त सकल तश विदुर जीर शुरु पुत्री गान्धारने सुना, भष्म, द्रोणाचाय | बोर 
हु द र त ( उस घोर शब्दको सुनकर ) उच्च स्वरसे स्वस्ति स्वस्ति ऐसा कहने 
ततो गान्धारी विदुर्चैव विद्वांस्तसुत्पात घोरमालक्ष्य राज्ञे । 
निषेद्यानासलुरातबत्तदा ततो राजा जाक्वलिद॑ बभाणे ॥ २४॥ 
तब वानू (वहुर और गन्धारीने इसे घोर उत्पात जानकर दुःखी होकर राजा धृतराष्ट्रसे 
कहा; यह झुनफर राजा धृतराष्ट्र थह वचन बोले ॥ २४ ॥ 2 
इलो5खि दुयोधन घनन्‍पबुद्धे घस्ह्वं स आया कुरुपुणवानाज । 
_ जिय समाआवसि दुर्विबीत विशेषतो द्रौपदी घ्भपत्नीसम  ॥ १५॥ 
व क्यु दुर्षिनीत दुर्योधन | त्‌ कुसुभ्रेष्ठोकौ सभाके बीचमें खोले ऐसे वचन कहता है 
वि बर र ल से ऐसे अनुचित वाक्य बोल रहा है, इसलिए तू निश्रयसे नष्ट 
एवञुक्त्वा घतराष्ट्री मनीषी हितान्वेषी बान्धवानामपायात्‌। 
न पाञ्चालीमन्रवीत्सान्त्वभूव विसश्यैतत्पज्ञया तत्त्वबुद्धि! ॥ २६॥ 
। कहकर दुःखे बान्धवोंके हित चाहनेवाले तग द्‌ 
सान्त्बनापूवेक पाञ्चाली द्रौपदीसे ऐका बोले ॥ २६ । । बना 
घतराष्ट्र उवाच - 
वरं दृणीच्व पाञ्चालि अत्तो यदभिकाङ्क्षसि । 
वधूनां हि विशिष्टा मे त्वं घर्मपरमा सती ॥ २७॥ 
दतराष्ट्र बोरे- हे पाञ्चालि ! तुम मेरी सब वधूओमे उत्तम हो, तुम चर्मपरायण और 
पिता हो इश्नलिए जो तुम्हारी इच्छा हो, हमसे बर मांगो ॥ २७ ॥ 
ठ्रापद्युवाच-- | 
ददासि चेद्वरं म वृणामि भरतर्षभ । 
,. स्वधमालगः आीमानदासोऽस्तु युधिषिरः ॥ २८॥ 
द्रैपदी बोलौ- हे भरतर्षभ ! यदि आप मुझको बर देना चाहते हो, तो मैं मांगती डू, 
। सब घर्मोका पालन करनेवाले श्रीमान युधिष्ठिर दासभावसे छट जाए ॥ २८ ॥ 
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मनस्थिनमजानन्तो ला जे ब्रूयु! कुमारकाई । 
एष जे दासपुत्राते प्रतिविन्ध्य तथागतन्न्‌ ॥ २९ ॥ 
और मनस्वी मेरे पुत्र प्रतिबिध्यको कोई राजकुमार अनजाने यह न कहे, कि थे दास- 
पुत्र हैं ॥ २९ || 
राजपुत्र) पुरा आस्बा यथा बान्य) पुसान्कचित्‌। 
लालिलो दाल्मपुतञ्नत्ण पहयज्ञइथेद्धि आरत | ३० 
है भारत ! जिसके समान दूसरा खोई कहीं मी नहीं है, जो एहुलेशे ही राजाका पुत्र है, 
जो राजाओंसे पालित पोषित है, वह दासके पुत्रके रूपे न बढे ॥ ३० | 
शरतराष्ट्र उवाय-- 
द्वितीय ते वरं अद्रे ददानि घरणव्य लाळ । 
सनो हि से बितराति बैक हवं घरमडेसि ॥ ३१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- दे कज्यागि ! हे भद्रे ! मेरा बिचार गड है, कि तुभ एक ही वरदानके योग्य 
नहीं हो, अतएव तुम एक दूसरा वर मांगो, में बह तुम्हे दूंगा ॥ ३१ ॥ 
द्रौपयवाच-- 
सरथो सघलुष्को व अआसशेनधनञ्जयौ । 
नकुल सहदेवं च दितीय बरणे वरस ॥ ३२॥ 
द्रोपदी बोली- हे राजन्‌ भीमसेन, अर्जुन, नकुछ और सहदेव इन चारोंकों धनुष और 
रथके समेत मांगती हुं, यह दूसरा वर में सांगती हूँ ॥ ३२ ॥ 
घुतराष्ट्र उवाच-- 
तृतीयं वरयास्मत्तो नासि द्वान्यां सुसत्कृता । 
त्य हि सवेस्नुषाणां भे श्रेयसी घर्भचारिणी ॥ ३३॥ 
वतराष्ट्र बाळे-- तुम मेरी सब बहुओंमें उम और धर्मचारिणी हो इसलिए दो वर देकर 
EE भी तुम्हारा सत्कार नहीं हो सका, अत) अब छोई तीसरा बर मांगो ॥ ३ ३.॥ 
ke लोभो घमस्य नाशाय भगबन्नाहसुत्सहे । 
जज का ड अनहा वरमादातुं तृतीयं राजसत्तम ।३९॥ 
. ` अयोग्य हूं ॥ ३४॥ 
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एकमाहु्ैहयवरं डौ तु क्षत्रस्त्रिया बरौ । 
अयस्तु राज्ञो राजेन्द्र ्राह्मणस्थ शर्त बराः ॥ ३६॥ 


वैश्यको एक वर, क्षत्रिय और खीको दो, राजाको तीन डौ गो वर मां 
ओर त्राह्मणछो सो वर मांगनेका 
पापीयांस इसे सूत्वा संतीणा। पतयो मप्त । 
थेत्स्थन्ति चेच अद्राणि राजन्पुण्येन कर्षणा ॥ ३६॥ 
॥ इति शदाभारते सभापर्वणि त्रिष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ २३२४ ॥ 
हे राजन्‌ ! ( दास हो जानेके झारण ) मेरे पति अत्यन्त पापी हो गए थे, पर अब वे 
मुक्त हो गए हँ, अब वे अपने पुण्य कमोंसे अनेक कल्याणोंको प्राप्त कर रेगे ॥ ३६॥ 
॥ महासारतके सभापर्षमे तिरेखउवां अध्याय समाप्त ॥ ६३॥ २१२४ ॥ 





५ &8 ४ 
कण उवाच-- 
या न? शुता मनुष्येषु स्त्रियो रूपेण संमताः । 
५ _. ताखामेताइशं कर्षं न कस्थांचन शुञ्चुमः ॥ १॥ 
कणे चोले- हमने मनुष्योमें जितनी रूपवती झ्याक बारेमें सुना था, उनमेंसे ऐसा हमने 
किसीका भी नहीं सुना ॥ १ ॥ 


०३१ 


क्रोधाविष्टेयु पार्थेषु घातराष्ट्रषु चाप्याति । 


द्रौपदी पाण्डुपुत्राणां कृष्णा शान्तिरिहामचत्‌ ॥२९॥ 
पाण्डवां ओर कौरवोंके क्रोध युक्त हो जानेपर कृष्णा द्रौपदी ही पाण्डबों के लिए शांति 
देनेवाली हुई ॥ २॥ 

अएवेद्ममसि मझानासप्रतिछ्ठे निमज्जताम्‌ । 

पाञ्चाली पाण्डुपुत्राणां नौरेषा पारगामवत्‌ ॥ ३॥ 


विका नावके जलमें इबते हुए पाण्डबोंके लिए यह पाञ्चाली पार लेज्ञानेवाली नौका हो 
॥ ह ॥ 
वैशम्पायन उवाच --- 
तद्दे शुत्वा भीमसेन! कुरुमध्येऽत्यमर्षणः। 
स्त्री गति; पाण्डुपुत्राणामित्युवाच सुदुर्मनाः ॥४॥ 
वैशम्पायन बोले- कौरबोंकी सभामें कर्णकी बातें सुनकर क्रुद्ध भीम “ एक ख्रीके कारण 
पाण्डबॉकी रक्षा हुई ” इस प्रकार सोचकर बहुत दुःखी होकर बोला ॥ ४॥ 
3१ ( महा. भा. सभा. ) 
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भीम उवाच-- 
त्रॉणि ज्योतीषि पुरुष इति वे देवलोऽब्रवीत्‌ ! | 
अपत्यं कर्म विद्या च यतः सृष्टः प्रजास्हतः १६ ॥ 
भीम बोले- देवळ सुनिने पुरुषमें पुत्र, कर्म और विद्याळे रूपमे तीन ज्योठियां बताई हैं, 
इन तीनों ज्योतियोंसे प्रजायें उत्पन्न हुई हैं ॥ ५ ॥ 
अमेष्धे वे गतप्राणे शून्ये ज्ञातिजिरुज्झिते । 
दहे त्रितयमेदैतत्पुरुषस्योपजायते ॥ ६ ॥| 
अपवित्र और निजेन स्थानपर जब बन्धुबांध एक मरे हुए पुरुषको फें जाते हैं » तष उस 
समय ये तान तेज ही उस मरे हुएके लिए उपयोगी हैं ॥ ६ ॥ 
तन्नो ज्यातिरसिहतं दाराणामभिमशानात्‌ । 
धनञ्जय कथ स्वित्स्यादपत्थयमभिसटञस [७ ॥। 
हमारे पत्नी ट्रोपदीका ( शत्रुओं ) के अपमान करनेके कारण हमारा अपत्यरूपी तेज तो 
नष्ट हो गया । पर, हे अजुन अयोग्य सम्बन्ध या व्यभिचारसे उत्पन्न सन्तान जौर छिस 
प्रकारको होगी # ॥ ७॥ 
अजुन उवाच 
न चवाक्ता न चालुक्ता हीनतः परुषा गिर! । 
भारताः प्रतिजल्पन्ति सदा तूत्त्तपूरुषा ici 
नोच पुरुष कुछ कहें या न कहें, तो भी उत्तम पुरुष कठोर वाकयोंसे उत्तर नहीं देते! ८॥ | 
स्मरन्ति सुकृतान्येव न वैराणि कलानि च । | 


20 








द्‌ सन्त; प्रतिविजानन्तो लब्घ्या प्रत्यण्लात््न; (१ ९ | | 
बदरा ठेनेका उपाय जानते हुए सथा जपने ऊपर विश्वास रखते हुए भी महात्या केबल १ 
सुदतहीका स्मरण करते हैं, झन्रुताक्षो स्मरण भी नहीं ढ़रते ॥ ९ ॥ | 
भाम उवाच 
इहेवैतांस्तुरा खर्वान्हन्मि दाचून्समागतान | 
अथ निष्क्रम्य राजेन्द्र ससूलान्कृन्धि भारत ॥१०॥ 


2 ह गवत है भारत युधिष्टिर ! oe में यहां इन आये हुए शत्रुओंको जल्दी ही 
हि. कर इन इको मो गार दूंगा॥१०॥ _ यहांसे निकल कर इन पुत्रपौत्रोक्ो भी मार दूंगा ॥ १०॥ 


इन्तीका ही पुत्र है, बह्‌ तो उखे लारयिका ही पुत्र 
हुए अजुनसे यह बात कहता है कि व्यभिचारसे 





अ्षंष्याय ३४ | लखज्ञापवे । निज जज... 
a नो ENN ७ भे 
के नो चिवबिलनेङ कि नः छेशेन आरत । 


जेस छी धि 
अ्यवताचञहन्साइ प्रशाधि बछुघा वसुधामिसास ॥ ११॥ 


= 


दे भारत ! एसे वादवियाद छरनेसे क्या लाभ अथवा इस प्रकार चुपचाप बेठकर हमारे 








ल्ल | गोजनेसे ही ञ्‌ च्छ च = ७ छ ~ 
ल wn र | लाभ ? अभी भे इनको मारे देता हूँ, फिर आप सब पथिवीका 
वेशस्पायन उवाच-- 

इत्मुव्त्या भीबसेनस्तु कनिट्ठै मोतृमिद्नेत) । 

खुगअध्ये थथा खिद्दो खुहु; परिघनेक्षत ॥१२॥ 


ॐ MR क 2६ ७ २, ~ 
वशम्पयन योल भीमसेन ऐसा कहकर छोटे गाईयोसे विरकर जैसे सिंह धुद्र हरिणोंको 
देखते ६, वश ही सबको बार बार देखने लभे ॥ १३ ॥| 

लान्ह्ब्यसानो चीज्यमानः पार्थनाछिष्रकरणा । 

श्विश्वलि च लहाबाहुरत्तदांहेन वीयेबान ॥ १३ ॥ 
हत समव कठोर क करनेबारे अजुनके दारा समझाए जाने और पंखा इलाये जानेपर भी 
बायवान्‌ आम अन्दर जलनेवालों क्रोधाभिके कारण पश्चैनेसे भीग गए ॥ १३ ॥ 

कुद्धरण तस्य स्रोतोभ्य। कणोदिभ्यो मशथिप। 
र सधून! सस्छुलिङ्गाचिः पावकः समजायत ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! तब क्रोधित हुए उस भीमके सब कान आदि मार्णोसे घुंआ, चिन्गारी और 
ज्वालाआसे युक्त आभ निछलने लगी ॥ १४ ॥ 

खुकुटीपुटदुष्प्रेश्यलभवत्तस्थ तन्खुखम्‌ । 

युगान्तकाले संप्राप्ते कूतान्तस्थेथ रूपिणः ॥ १५॥ 
उस समय उनका युख टेढी भोहोंके कारण बडा उरावना हो गया और बैसा युगके अन्तमे 
दोखनेवाछे यमराजके रूपके समान उनका रूप हो गया ॥ १५ ॥ 

युविष्ठिरस्तसावाय बाहुना घाइशालिनम्‌ । 
द भेघनित्यत्रबीचेब जोषमास्स्वेति भारत ॥ १६ ॥ 
दे भारत ! तब युधिष्ठिरने उस बाहुशालौकों अपने हाथसे रोककर और कहा, कि ऐसा 
मत करो, शान्त होकर बेढो ॥ १९ ॥ | 

निवाथे तं सहाबाह कोपसरक्तलोचनम । 

पितरं सजुपातिष््द्धुतराष्ट्र कुलाज्जलिः ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमडाभारते सभापवोणे चतुःषष्टिमोऽष्यायः ॥ ६४ ॥ २१४१ ॥ 
इस प्रकार युधिष्ठिर क्रोधप्ते छाल नेत्रवाठे महाबाहु भौमको रोझ करके हाथ जोडरूर पिता 
चतराष्ट्रक पास गये | १७॥ 
मद्दाभारतके सभापवेम चौसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ २१३१ ॥ 
TF 
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युधिष्ठिर उवाच 
राजन्कि करवामस्ते प्रशा्यस्मांस्त्वमीश्वरः । 
नित्यं हि स्थातुसिच्छामस्तव भारत शासने ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- है महाराज ! हे भारत ! हमको आज्ञा दीजिये, हम आपका कोनसा 
प्रियकार्य करें, आप हमारे स्वामी हैं, हम सदा आपकी आज्ञामें रहना चाहते हैं ॥ १ ॥ 
घृतराष्ट उवाच-- 
अजातशत्रो भद्रं ते अरिष्टं स्वस्ति गच्छत । 
अनुज्ञाताः सहधना! स्वराज्यसलुशासत ॥ ३ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले-- हे अजातशत्रो ! तुम्हारा करणाण हो, तुभ मेरी आज्ञासे निर्विष्त होकर धनके 
समेत जाओ ओर अपने राज्या शासन करो ॥ २॥ 


इदं त्वेबाबबोद्धव्यं वृद्धस्य मस शासनम्‌ । 
घिया निगदित कृत्त्न पथ्य निाश्वेयर्स प्रस ॥३॥ 


पर मुझ इस बुढेकी बात हमेशा घ्यानमें रखना । में जो कुछ कहता हूँ बह सब अत्यन्त 
हितकर और कल्याणकारक है ॥ ३ ॥ 


चेच स्वं तात घमांणां गति सूक्ष्म युधिष्ठिर । 
विनीतो$सि महाप्राज्ञ बद्धानां पयुपाखिता ॥४॥ 
दे तात युधिषिर ! तुम धमकी प्रम गतिको जानते हो, 
वृद्धोकी सेवा करनेबारे हो ॥ ४ ॥ 

यतो बुद्धिस्ततः शान्तिः प्रशमं गच्छ भारत | 

ha ° छू 

- नादारौ कमते शख्ं दारो शास्त्र निपात्यते ॥५॥ 
| | क) ७०० €७ याति थे ई न न > चक ह २२ 
) क क हे बढ शांति ६, अतः, तुम शान्त हा जाओ, क्योंकि शस्र लकडीको 
& ` न । इता ह, पत्थर आदिम नहीं ॥५॥ 
ह: न बराण्यभिजानन्ति गुणान्पद्यन्ति नागुणान्‌ । 
ह: - विरोध नाधिगच्छन्ति थे त उत्तमपूरुषाः . ॥ ६॥ 


. जी वरको ध्यानमें नहीं रखते; गुणहीको देखते हैं. दोषको नहीं विरोध 
कर BE ते ई, दोषोंको नहीं; भी नहीं 


0.0 


है महाप्राश् ! तुम विनीत आरे 
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संवादे परुषाण्याहुयुधिष्ठिर नराधमा; । 
मत्थाहुमध्यमास्त्थेतानुक्ताः परुषसुत्तरम्‌ ॥७॥ 
हे युधिष्ठिर ! विंचादू्म जा कठोर बात कहे, वह पुरुष अधम है, जो उसका उत्तर देते हैं बे 
मध्यम ई, जो उसे सुनकर भी कुछ न कहे बह उत्तम पुरुष हे ॥७॥ 


नेथोक्ता नेव चालुक्ता आअंहिता$ परुषा शिर! | 
शा प्रतिजल्पन्ति थे चीरा? सदा उत्तमपूरुषा! ॥८॥ 
पर कोई अयोग्य और कठोर वचन कडे या न कहे, पर जो उत्तर ही नहीं देते, बे ही 
उत्तम पुरुष कहे जाते हैं ॥ ८ ॥ ु 
स्परन्ति खुकूतान्येथ न.वैराणि कृतान्यपि | 
सन्त; प्रतिषिज्ञानन्तो लब्ध्या प्रत्ययमातसन; ॥९॥ 
म्‌ त्मा = > ™ ९१ हक 
हात्मा लोग बदला ढेनेका उपाय जाननेपर भी आत्मज्ञान पाकर सुकृतहीको स्मरण करते 
हैं ओर किये इण बेरको याद नहीं रखते ॥ ९॥ 
तथाचरितमारथण ह्थयास्म्िन्लत्सभागसे । 
he ° 
र छुयांधनस्य पारुष्य तत्तात हृदि सा कथा? ॥ १०॥ 
ऐसा ही श्रेष्ठ तुमने इस समागममें आचरण किया है, हे तात ! दु्योधनके दारा कहे गए 
कठोर बचनोंको अपने हुद्यमें धारण मत करो ॥ १० ॥ 
लातरं चेव गान्धारीं सां च त्वद्शुणकाड़क्षिणम । 
उपस्थितं बृद्धमन्ध पितरं पश्य भारत ॥ ११॥ 
है भारत ! तुम्हारे गुणकी प्रशंसा छरनेबाले, यहां बैठे हुए अपने अन्धे और बूढे पिता 


बरो आ 


भेरी ओर अपनी माता गांधारीकी तरफ देखो ॥ ११ ॥ 

प्रेक्षापूव मया थूतमिदमासीदुपेक्षितस्‌। 

सित्राणि द्रष्टुकामेन पुत्राणां च बलाबलम्‌ ॥ १२॥ 
अपने मित्रोंको देखने और अपने पुत्रोके बल ओर अबलको देखनेकी इच्छासे केवल आनन्द 
के लिए ही मेंने इस जुएकी उपेक्षा की थी ॥ १२॥ 

अशोच्याः कुरवो राजन्येषां त्वमनुशासतिता । 

मन्त्री च विदुरो घीमान्सवेशास्रविशारदः ॥ १३॥ 
जिनपर तुम शासन करनेवाले हो उन कोरबोंके बारेमें भी तुम श्लोक मत करो, क्योंकि 
सब झासत्र जाननेबाले बुद्धिमान्‌ विदुर मेरे मन्त्री दें ॥ १३॥ 
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त्वयि धमोंऽञ्चने वीये भीमसेने पराकः । 
अद्धा च गुरशुश्ूषा यमयो? पुरुषाग््यथो! ॥ १४॥ 
च्छे a 2. ७५०७ र्रू 

तुममे घरमे, अजुनमें भेयं; भीमसेनमें पराक्रम, पुरुषाग्रगण्य नकुछ जार सहदेबसं शद्धा और 
बृद्धोकी सेबा है ॥ १४ ।। 

अज्जातशत्रो भद्रे ते खाण्डवप्रस्थमाविश । 

भ्रातूभिस्ते$स्तु सोभ्रात्रं धर्म ते घीयताँ मन; ॥ १५ || 
हे अजावशत्रो ! आपका कल्याण हो, खाण्डबप्रस्थको जाओ, तुम्हारा भाइयोंज़े स्नेद हो, 
तुम्हारा मन घमको धारण करे ॥ १५॥ 


वैशस्पायन उवाच-- 
इत्युक्तो भरतश्रेष्ठो धर्मराजो युधिष्ठिर! । | 
कृत्वायेसमर्य सवै प्रतस्थे अतमि! सह ॥ १६ ॥ 
बेशम्पायन बोले- उस प्रकारसे शतराष्ट्रकी बात सुनकर भारतोंमें श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्टिर 
"च 


“जो आपने कहा, सब पेसा हो होगा ” यही प्रतिज्ञा करके भाइयोंके सङ्ग चले ॥ १६ ॥ 


ते रथान्मेघसङ्काशानास्थाथ साह कृष्णय | 
प्रययुहंंश्मनस इन्द्रप्रस्थं पुरोत्तमभ ॥ १७॥ 
इति औमहाभारते सभापर्वणि पञ्चाशोऽध्यायः॥ ६६ ॥ समाप्त यूतपवेम्‌ ॥ २१५८ ॥ 
बे लोग द्रोपदीके साथ मेघके समान रथोमे वेठकर इन्द्रमस्थको प्रसन्न मनसे चरे ॥ १७)! 
महाभारतके सभापषेमं पैलठवां अध्याय लमाप्त ॥ ६७ ॥ चूतपर्थ समाप्त ॥ २१५८ ॥ 





१ ६६ $ 
जनमेजेय उवाच-- 


अजुज्ञातांस्तान्विदिस्वा सरत्नधनसंचयान । 
डे पाण्डवान्धातराष्ट्राणां कथमासीन्मनस्तदा ॥ १॥ 
१ बकर रत्नों चे 9 ०४०५, > र छ ० 
“ ) का का प और धन और बांधबोंके समेत, सब पाण्डवोको जानेको 
> अमी । दा ६, यह सुनकर भ॒तराष्ट्रके पत्रोंका मन दे । 
ह. या 3 युवराषटरक पुत्राका मन केसा हुआ ? !! १ ॥| 








| 
| 


___________ अलुज्ञातांस्तान्विदित्वा पतराष्ट्रेण घीमता । 
ह... राजन्दुःशालनः क्षिप्रं जगाम ञ्रातरं प्रति ॥२॥ 


(2 तको ही | | शेतराष्टने पाए तब 
झरी दारान शोभे र ह्यो ने पाण्डबोंकों जानेकी आझा दी, त 
5" ५ दु सासन शॉध्रतासे अपने भाई दुर्योधनके पास गया ॥ २॥ 
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र). पाता 
दुर्योधनं समासाद्य सामात्यं भरतषीभ । 
दुःखात अरतस्रेष्ठ इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 


भरतषभ ! बहाँ जाळ 

यौ निनु हि पुनित समत ठ हुए राजा दुर्योधनसे दुःखित होकर, हे भरत 

ढुःखेनेतस्लमानीत स्थविरो नाशयत्यसौ । 

दाचुलाहूलयदूद्रव्यं तद्वुध्यध्य॑ महारथा ॥४॥ 
है परयलागा ! जो यह सब घन दुःखसे उपाजित किया था, वह सब इस बुड्ढेने नष्ट 
कर दया, ( जुएभ हमारे द्वारा जीता भया वह सब धन) अब फिर शत्रुअंकि वञ्चमें हो 
गया ह, आप सब यह जान लं ॥ ४ ॥। 

थ ढुशधनः कणः शकुलिञ्चापि सौबल! 

(नथ खंगर्थ लहिता! पाण्डवान्प्रति मानिन! ॥५॥ 
तव इयाधन, रण आर सुवळपुत्र शकुनी यह सब्र माजी पुरुष पाण्डबोळे प्रतिकारके बारे 
परस्पर मन्त्रणा छरके ॥५॥ 


वेचिन्नलीय राजान धृतराष्ट्र मनीषिणम्‌ । 


आनगरस्य त्वरायुक्ताः छष्ण वचनमबत्रवन्‌ ॥९॥ 
विचित्रवायक पुत्र मनीषा इतराष्ट्रके पास शीघ्र जाकर मीठी बाणीसे ऐसा कहने लगे ॥६॥ 
दुर्योधन उवाच-- 
न त्वयेदं शरुतं राजन्थज्जगाद बृहस्पति! । 
शक्रस्थ नात मवदान्वदान्दवपुराइित। ॥७॥ 


दुयाधन बाले- हे राजन्‌ ! देवोळे विद्वान्‌ पुरोहित बएस्पतिने इन्द्रसे नीतिका वर्णन करते 
हुए जो वात कही है, क्या बह आपने नहीं सुनी ? ॥ ७ ॥ 

सचोंपायैनिहन्तब्याः झात्रव! दाजकषेण । 
ट पुरा युद्धाइलाद्वापि प्रकुवोन्ति तवाहितम ॥८॥ 
इ शत्रुनाशी ! झत्रुओंकी सभी उपार्योसे नष्ट करना चाहिए, क्योंकि आणे चलकर ये बलसे 

र युद्धसे तुम्हारा अहित ही करेंगे | ८ ॥ 

ले यं पाण्डवधने! सवान्संपूज्य पार्थिवान्‌ । 

यदि तान्थोधयिष्यासः कि वा नः परिहास्यति ॥९॥ 
इसलिए, हम लोग यदि पाण्डवोंके दी धनते राजालोगोंक़ी पूजा करके अथोद पाण्डबोंका 
धन ओर राजाओंको देकर उन्हें ही पाण्डवासे भिडा दें, तो उसमें हमारी क्या हानि 


१॥९॥ 
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अहीनाशीविषान्कुद्धान्द्शाय ससुपस्थित [न । 
कृत्वा कण्ठे च एछे च कः ससुत्सष्टुमहति ॥ १०॥ 
बिषसे भरे क्रोधसे युक्त तथा काटनेके लिए उपस्थित सपांको कंठ ओर पीठमें धारण करके 
फिर कोन त्याग सकता है ? ॥ १० ॥ 
आत्तदास्त्रा रथगता? झुपितास्तात पाण्डवा! । 
निःदोषं न! करिष्यन्ति कुद्धा द्याशीविषा यथा ॥ ११॥ 
हे तात ! शख और रथ प्रास करके, सर्पके समान क्रुद्ध पाण्डव हमारा नाक्ष कर देंगे॥ १ १॥ 
संनद्धो छाजेनो याति विश्वृत्य परमेषुधी । 
गाण्डीवं सुहुरादत्ते निःश्वसंत्य निरीक्षते ॥ १३॥ 
अजुच दो महातूणीर धारण करके जा रहा है और गाण्डीव घलुषको घार वार हाथमे 
लेता हुआ, लम्बी लम्बी सासे लेता हुआ हमें देखता हे ॥ १९॥ 


गदां गुरी समुद्यम्थ त्वरितश्च वृक्कोदर! । 


स्वरथं योजयित्वाशु निर्यात इति नः श्रृतम्‌ ॥ १३॥ 
भीम भारी गदाको उठा करके शीता सहित अपने रथमें बैठकर चला गया है, ऐसा हमने 
सुना ई ॥ १३॥ 

नकुल; खड्गमादाय यमे चाप्यष्ठचन्द्रकम्‌ । 

सहदेव्च राजा च चक्तुराक्रारनिजिते! ॥ १४॥ 


नङ खड्ग ओर आठ चन्दरमासे युक्त ढाल लेकर सहदेब और राजा युधिष्ठिर भी इश्नारोसे 
अपने मनोगत भावोंको समझा गए हैं ॥ १४॥ 


ते त्वास्थाय रथान्सर्वे बहुशख्रपरिच्छदान । 

i "अडा ह रथव्रातान्सेनायोगाय निर्ययुः ॥ १५॥ 

ff ७228 होग अनेक सखे युक्त, रथों पर बैठकर और उन रथके समूहोको भगाते हुए सेनाको 

एकत्रित करनेके लिए गए हें ॥ १५॥ हू 
न क्षस्यन्ते तथास्माभिर्जातु विप्रकूता हि ते । 

द्रौपयाश्च परिक्केशं कस्तेषां क्षन्तुमईति ॥ १६॥ 


५ कर ८.4 य 
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पुनदीव्यास द्र ते वनवासाय पाण्डवैः । 
एयभेतान्वद्षे कलु शक्ष्यामो मरतर्वभ | ॥ १७॥ 


है भरतर्षेभ ! वर, कल्याण हो, हम बनवासके अर्थ पाण्डबोंसे फिर जुआ खेले, इसी 
प्रकार हम उनको वज्षमें दर सकेंगे || १७॥ 


he ७ ~ 

ते था द्वादश वर्षाणि बयं वा द्यूतनिञिताः । 

मावेशेस महारण्यलजिते! प्रतिवासिताः ॥ १८॥ 
७ 


जुएय हार कर यातो बे या इम ही बारह वर्षे पर्यन्त सृगछाल घारण करके वनगे 
रहेंगे ॥ १८ ॥ 


ऋ्रयोदर्श च सजने अज्ञाता! परिबह्सरम्‌ । 


ज्ञाताश्च पुनरन्यानि बने बषौणि द्वादश ॥ १९॥ 
निवसेम चयं ते वा तथा दयं प्रबतेताम्‌ । 
अक्षाुप्स्या पुनद्यूतमिदं दीव्यन्तु पाण्डवा} ॥ २० ॥ 


से स उक ९ च चर ‘छ व हा च्छ 

ओर तेरहवें वर्ष अपने माह्योके साथ अज्ञातावस्थामें रहें । उस बौचमें यदि हमें बा उन्हे 
कोई जान ले तो फिर बारह बरस हम या बे बनमें रहें। अबकी बार यही बाजी लगाकर 
जुभा खेला जाए, पाण्डव पांश्रोको हाथोंमें लेकर फिर यह जुथा खेलें ॥ १९-२० ॥ 


एतत्कृत्यतम राजन्नस्ताकं भरतषभ । 

अथ हि शकुनिर्षद खविव्यासक्षसंपदल ॥९१॥ 
दै राजन्‌! हे भरतषभ ! हमारा यह परम छर्तव्य है क्योंकि क्षकुनि अक्षबिद्याके साथ पांसो- 
को संपत्तिको अच्छी प्रकारले जानता है ॥ ९१ ॥ 


हढसूला षथ राज्ये [मेज्ञाणि परिुह्य च । 


खारवद्विपुलं सैन्यं सत्कृत्य च दुरासदम्‌ ॥ १२॥ 
ते च त्रयोदशो बर्षे पारयिष्यन्ति चेद्व्रतम्‌ । 
जेष्यामस्तान्ध्यं राजन्रोचतां ते परन्तप ॥ २३॥ 


हे राजन्‌ ! हे परन्तप ! यदि वे लोग तेरह वर्तक वनवास रूप मतको घारण करेंगे, तब 
तक राज्य हमारी जड जम जायेगी, तबअपने मित्रांको लेकर बलबान्‌ महासेना इकड्ी 
करदे उनको जात हेंगे, यह मन्त्र आपको प्रिय लगे ॥ २२-२३ ॥ 

४२ ( महा, भा. सभा ) 
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घतराष्ट्र उवाच-- 
तृणे प्रत्यानयस्वैतान्कामं व्यध्वगतानपि । 
आगच्छन्तु पुनद्यूतभिदं कुर्वन्तु पाण्डवाः ॥ ९४॥ 
धृतराष्ट्र बोले- यदि वे दूर भी निकल गये हों तो भी उन्हें शीघ्र लोटाके ले आओ, पाण्डब 
आवे और पुन! जुआ खेले ॥ २४॥ 
चैशस्पायन उवाच-- 
ततो द्रोण; सोमदत्तो बाह्ीकश्च महारथः । 
विदुरो द्रोणपुजञ्च वैश्यापुत्रश्च वीयेयान ॥ २७ || 
बेशम्पायन बोले- तब द्रोण, कृप, सोमदत्त, बाल्‌द्दीक, बिदुर, अश्वत्थामा, बलवान्‌ 
युयुत्सु ॥ २५॥ 
भूरिश्रवाः शान्तनयो विकर्णश्च महारथ! ! 2 
मा द्यतमित्यभाषन्त दालो$स्ट्विति च सवशः ॥ २६ | 
भूरिश्रवा, शन्तलुपुत्र भीष्म ओर महारथ विकणे, ये सब कहने लगे, अब जुआ न हो, 
सत्र श्चान्ति हो ॥ २६ ॥ 
अकामानां च सवेषां सुहृदामथंदर्शिनाम । 
अकरोत्पाण्डवाहानं धृतराष्ट्र खुताम्रिय! ॥ ९७॥ 
परन्तु पुत्रको प्यार करनेबाले धृतराष्टने व्यवहारको उत्तम रीतिसे जाननेवाले संच मित्रोंकी 
जुएकी इच्छा न होते हुए भी पाण्डबॉको बुलाने मेज दिया ॥ २७॥ 
अधात्रवीन्महाराज घृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌। 


र द्धमेयुक्तं 
_ पुत्रहादा गान्धारी शोककर्शिता ॥ १८ ॥ 
हे महाराज ! तदनन्तर शोकसे पीडित पुत्रस्नेहसे युक्त गान्धारी धर्मात्मा राजा धतराष्ट्रसे 
कहने लगी ॥ २८॥ 
जाते दुयोधने क्षत्ता महामतिर भाषत । 
नीयतां परलोकाय साध्वयं कुलपांसनः ॥ १९॥ 


) जब यह दुयोधन उत्पन्न हुआ था. तभी बुद्धि दी 
_ > मान्‌ विदुरने कहा था कि अच्छा हो, इस 
 कुलकलङ्क्षको मार डालो ॥ २ ९॥ न 


आय ३ कर रास्य कुरवस्तन्चिबोधत ॥ २०॥ 
पुनका नाग कः कौर होते ही सियारके समान शब्द करने लगा था, निश्चय करके यह 
कि -. शक दे, हे कोरनो ! इस बातका ध्यान करो ॥ ३०॥ 





/ 
५ 
® 
- 
ड 
4 





अध्याय ६६ ] सपन । 








उती ३३१ 
सा बालानामशिष्ठानाममिसंस्था मति प्रभो। 
सा कुलस्थ क्षय घोरे कारणं हवं अविष्यात ॥ ३१॥ 


हे प्रभो ! इस आशिष्ट और सूख लडकोंकी बातका अनुमोदन मत कीजिए 
कुरुकुलके भयंकर नाशका कारण न बनिए ॥ ३१ ॥ 
बदं सेतुं को नु भिन्द्याद्सेच्छान्तं च पावकम्‌ । 
शमे घुतान्पुन। पाथोन्‍्कोपयेत्को नु भारत ॥३२॥ 
पार्नापर बंधे हुए बांघझो कोन तोडना चाहेगा और बुझी हुई आयको कौन फिर फूककर 
जलाना चाहगा ? उसी प्रकार, दे भारत ! श्ान्तिसे बैठे हुए पाण्डबोंको कौन क्रोधित करना 
 चाहेगा १॥ ३९॥. 
स्मरन्तं त्वामाजमीढ स्तारयिच्याम्थई पुन! । 
डी शास्त्र न शास्त दुवुर्दि श्रेथले वेतराय वा ॥ ३३॥ 
अजमाढवक्षरम॑ उत्पन्न धृतराष्ट्र | यह आपको स्मरण तो है ही, फिर भी आपको स्मरण करा 
देना चाहती हूँ। हे राजन्‌ ! दुबुद्धिक्षे कल्याण वा हानिका मार्ग शासत्र भी नहीं बता 
सकता ॥ ३१३ ॥ 
न वै घृद्धो बालमतिभेवेद्राजन्कथंचन । 
है त्वन्नेत्राः सन्तु ते पुन्रा मा त्वां दीर्णा! परहासिष! ॥ ३४॥ 
दे राजन्‌ ! इद्ध मनुष्य कभी लडकाळे अनुसार न चले । तुम्हारे पुत्र तुम्हारी आंखोंपे 
ही देखनेबाले बचें अर्थात्‌ तुम्हारी आज्ञामें रहे, अपनी मर्यादाका उल्लघन करके बे तुम्हारा 
त्याग न करें ॥ ३४ ॥ 
शमेन धर्मेण परस्थ बुद्धया जाता बुद्धि! सास्तु ते भा प्रतीपा । 
प्रध्वंसिनी कूरसमाहिता श्रीसेदुभ्रोढा गच्छति पुत्रपौत्रान ॥३५॥ 
शमसे, घर्मसे और नोतिसे युक्त जो तुम्हरी बुद्धि दे, वह वैसी ही बनी रहे, बह कभी 
उल्टी न हो, जो लक्ष्मी दुष्ट कमेसे प्राप्त होती है, वह विनाशकारिणी होती है और जो 
उत्तमतासे प्राप्त होती है, वह प्रौढ है, पुत्र और पोत्रतक स्थिर रहती है ॥ ३५॥ 
अथाब्रवीन्महाराजो गान्धारीं घमंदा्शिनीम्‌ । 
अन्तः कामं कुलस्यास्तु न शक्यामि निवारितुस्‌ ॥ ३६॥ 
यह सुनकर महाराज पतराष्ट्र घमदशिनौ गान्धारीसे बोले, कि भले ही इस कुलका नाच 
हो जाय, पर में पुत्रोको रोक नहीं सकता ॥ ३६ ॥ 
% 


[| और इस प्रकार 
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थथेच्छन्ति तयैवास्तु प्रत्यागच्छन्लु पाण्डवा! । 
पुनर्थूतं प्रकुवन्तु मामाकाः पाण्डवैः सह ॥ ३७ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते सभापर्वणि षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ २ ४ 
उनकी जैसी इच्छा है बेसा ही हो, पाण्डव पुन? आवें ओर मेरे पुत्र पाण्डवोळे साथ फिर 
जुआ खेले ॥ ३७॥ 
महाभारतके लभापवमे छियाखठवां अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ २१९५ ॥ 


8 &७ : 


बेशस्पायत उवाच-- 

ततो व्यध्वगतं पार्थे प्रातिकाली युधिदिरम्‌ । 

उवाच वचनाद्राज्ञी घ्रतराष्टर्थ चीमत! ॥१॥ 
वैद्वम्पायन बोले- तब बहुत दूर गये हुए इन्तीपुत्र युधिष्ठिरसे बुद्धिमान्‌ राजा धतराष्ट्रकी 
आज्ञासे प्रातिकामी बोले ॥ १ ॥ 

उपस्तीणा सभा राजन्नक्षानुप्स्वा युधिष्ठिर । 

एहि पाण्डव दीव्येति पिता त्वामाह भारत ॥ २ ॥| 
हे राजन्‌ अरतपशी युधिष्ठिर ! आपके पिताने ऐसा कहा है कि सभा उपस्थित है, यहां 
आओ ओर अक्ष फॅककर जुआ खेढो ॥ २॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- | 
घातु्नियोगादू भूतानि प्राप्नुवन्ति शुना शुभस्र । 
न निवृत्तिस्तयोरस्ति देबितव्यं पुनर्थेदि ॥ ३॥ 


युधिष्ठिर बोढे-- प्रारब्धके कारण पुरुष शुभ अशुभ सबको प्राप्त करता है, यदि पुनः हमको 


/ शआ खेलना हो तो यह निश्चय है कि पुरुष शुभ ओर अशुभ कर्मसे निवृत्त नहीं हो 
 सकता॥३॥ 


अक्षयूते समाहानं नियोगात्स्थाविरस्थ च । 
जानन्नपि क्षयकरं नातिकमितुसुस्सडे ॥४॥ 










| हेस बहे पुनः डा लेने जाना ही पढेगा, यापे गे जानता हूं कि, जुमा भाइ 
केर है तथापि राजाकी आज्ञाका उन करनेमें असमर्थ हूं ॥ ४॥ 
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अध्याय दै७ | समापर्च । 


ह याया मारत... कीती 
वेशस्पायनम उवाच-- 
इति झुवज्ञिवयृत ज्रातृसि। सह पाण्डवः । 
जानं इाकुनेमांयां पार्थो थूतलियात्पुनः ॥ ५॥ 


वैशम्पायन बोले-- इस प्रकारसे कहते इए और शकुनीकी मायाको जानते 
भाइयोंके समेत पुनः लोट आए और जुएके स्थानमे पहुंचे ॥ ५॥ wo ८ 

विविशुस्ते सरां ताँ तु पुनरेव सहारथाः । 
. _ व्यथयन्ति स्म चेतांसि सुहृदां भरतर्षभाः ॥६॥ 
बे पांचों महारथी भरतश्रेष्ठ अपने सित्रोळे हृदयको दुःखी करते हुए पुनः उस सभामें 
ग्राबष्ट हुए ॥ ६ ॥ 

यथो पजोषमाखीना? पुनव्यूतप्रवृत्तये । 

६ सघेलोकविनाशाय दैवेनोपनिपीडित॥ ॥ ७॥ 
सब ठोगोंका विनाक्ष करनेके लिए देवके द्वारा प्रेरित होकर वे पाण्डव फिर जुएको शुरू 
करनेके लिए उस सभामें यथेच्छित जगहों पर बैठ गए ॥ ७॥ 
शकुनिरुवाच-- 

अशुश्चत्स्थविरो यद्रो घनं पूजितमेष तत्‌ । 

महाधनं ग्लहं त्वेकं शण भे भरतषभ ॥८॥ 
शकुनि बोले- हे भरतषभ ! युधिष्ठिर ! जो धन बूढेने आपको दे दिया वह हमें भी मान्य 
है, अब बहुत सूल्यवाली एक ही बाजीके बारेगें सुनो ॥ ८ ॥ 

बर्थ द्ादश घषोणि युष्णाम्ियतनिरजिता! । 

प्रथिद्षोल म्ह्गारण्य रौरवाजिनवाससः ॥९॥ 
यदि आप ढोग जीत जाएं तो हम लोग हरिणळा चर्म ओदकर बारह वर्षतक बनें 
रहेंगे ॥ ९॥ 

चथोदशं च सजने अज्ञाताः परिवत्सरम । 

ज्ञाताश्च पुनरन्यानि वने वर्षाणि द्वादश ॥ १०॥ 
ओर तेरइवें वर्ष किसी एक बस्तीमें एक वर्षतक छिपकर रहेंगे, इस्री बाच कोई जान 
लेगा तो हम फिर बारह वर्ष वनमें रहेंगे ॥ १० ॥ 

अस्पाभिषो जिता यूयं बने वाणि द्वादश । 

वसध्वं कूष्णया साघेमजिने। प्रतिवासिताः । ॥११॥ 
अथवा यदि हम जीव जाएंगे तो आप भौ सब ट्रोपदीके सहित सुगचमे चारण करके बारह 
बर्ष वनमें रहें ॥ ११॥ म 
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श्रयोदश च निश्नेत्त पुनरेव यथोचितम्‌ । 

स्वराज्यं प्रतिपत्तव्यमितरैरथ चलैः ॥ १२॥ 
जब इस प्रकार यथायोग्य रीतिसे तेरह बर्ष बीत जायें तो हमें या आपको फिर अपना 
अपना राज्य मिल जाएगा ॥ १९ ॥ 


अनेन व्यवसायेन सहात्मामियुधिष्ठिर । 


अक्षानुप्त्वा पु्रव्यूदमेहि दीव्यस्व भारत ॥१३॥ 
हे युधिष्ठिर ! हे भारत ! आओ इली नियमसे पुनः पाचा फंककर इमारे साथ जुआ 
खेल ॥ १३ ॥ 
सभालदा उचुः-- 
अहो विरबान्धवा नेने घोधथन्ति महद्भयम्‌ । 
बुद्धया घोध्यं न बुध्यन्ते रव्यं च अरतर्ष मा! ॥ १३ || 


सभासद्‌ बोले-- ओ? !! धिकार हे इस महान्‌ संझटके समय भी इस दुर्खोधनको इसके बन्धु 
बांधव उपदेक्ष नहीं देते ओर ये भरतश्रेष्ठ कौरव स्वयं भी अपनी बुद्धिसे जानने योग्य 
मागको जाननेका प्रयत्न नहीं करते |! १७ ॥ 


चैद्यस्पायन उवाच-- 

जनप्रवादान्सुबद्दनिति शण्वन्नराधिप! । 
हिया च धमसझाव पाथो द्यूतमियात्पुनः ॥ १५ ॥ 
वेद्म्पायन बोले-- इस प्रकारसे महाराज युधिष्ठिर अनेक प्रकारके पुरुषोंके दुबैचन सुनते 
हुए भी लज्जा और घमके बश्चमें होकर पुनः द्यूत खेलने ढगे ॥ १५॥ 

जानन्नपि महाबुद्धि! एुनच्यूतमवर्तयत्‌ । 
) क अप्यथं न्‌ विनाश स्थात्कुरूणाम्रिति चिन्तयन्‌ ॥ १६॥ 
| . प क भो निश्रय करके कि छुरुवंशक्ा नाश इस प्रकारसे न हो, पुनः 
__________ कथ वे मद्विधो राजा स्वधर्ममनुपालयन्‌ । 
आइतो विनिवतेत दीव्यामि शकुने त्वया ॥ १७ | |) 


व युधिष्ठिर जय बोले- हे शङ्ने ! मेरे समान अपने धर्मको पालनेवाला राजा तुम्हारे द्वारा बुलाये 


र १ इच हो सकता है, अतएव में तुमसे जुआ खेळ रहा ६॥ १७॥ 


७ 
Se + 
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अध्याय ३८ ] सभापर्व । 


र र ति पा लि 
शकुनि उवाच -- 


गयाम्बे बहुघेनूकमप्थन्तमजाविकप्‌ | 
~ र! काशा हिरण्यं च दासीदासं च सबैधाः  ॥१८॥ 
शान बोला- है पाण्डवो ! गाय, घोडा, पेल, असंख्य बरी 
2 असख्य बळू जु 
दे पा ) बेल, री, हाथी, कोष, सुबर्ण सब 
उ 
एज नो ग्लह एवैको यन्वासाय पाण्डवाः | 
यूय यथ बा विजिता वसेम वनाश्रिताः ॥ १९॥ 
उह सब हय वनवास एक ही दांबपर गाते हैं, तुम या हम जो हारें वह बनमें जाकर 
रहे ॥ १९ ॥ 
™ १७ &% 
अनेन व्थवसाथेन दीव्याम अरतर्द भ । 
सञ्च 9 ७ २७०. 
. , स्ंसुत्क्षेपेण चैकेन घनवासाथ भारत ॥ २० ॥| 
दे अरतपथ ! हम इसी प्रतिज्ञाले जुआ खेल रहे हैं; हे भारत ! एक शी बार पांसे फॅऊकर 
यह निश्चित कर लें ॥ २० || 


वेशस्पायन उवाच-- 
प्रतिजग्राह तं पार्थो ग्लहं जग्राह सौबल! । 
जितलित्येण शकुनियुषिछिरम भाषत ॥ ११ ॥ 
र ॥ इति श्रीमदाभारते समापत्नोणि लप्तपष्टितमो&ध्यायः ॥ ६७ ॥ २२१६ ॥ 
पेशस्थायन बोले- युधिष्ठिरने यह सब स्त्रीडार कर डिया और सुबह पुत्र शकुनीने पांप 
उठाये ओर फॅंककर शकुनि युधिष्ठिरसे बोले कि लो, भै जीत गया ॥ २१॥ 
॥ महाभारतके सभापवेमे सडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६७॥ २२१६ ॥ 











१ ६6 ।॥ 


वबनवासाथ चकुस्ते सर्ति पाथाः पराजिताः । 

अजिनान्युत्तरीयाणि जश्च यथाक्रमस्‌ _॥१॥ 

अजिने? संवतान्दद्वा हृतराज्यानरिन्दमान्‌। 

प्रस्थितान्वनवासाथ ततो दु!शासनोऽञ्रवीत्‌ ॥ २॥ 
तब हारे इए कुन्तीपुत्रोनि बनवासके लिए निश्चय किया और क्रमसे मग चमे और बख्ोंको 
पारण किये शत्रुओंको दमन करनेवाले पाण्डबोको राज्यसे अष्ट और चर्म पहने बनको जाते 
हुए देखकर दुःशासन बोला ॥ १--२॥ . 
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प्रवृर्त घातेराष्ट्रस्य चकर राज्ञो महात्मन! | 

पराखूला) पाण्डुपुत्रा विपर्लि परमांगताः परे) 
महात्मा राजा दुर्योधनका राज्य अखण्ड छुआ आर पाण्डव छ इएकर अह [वपाचका 
प्राप्त हुए हैं । ३ ॥ 

अद्य देवाः संप्रयाता। समैवेत्मेमिरस्थले! । 

गाणज्येषछास्तथा ज्येष्ठा ञूशांखो यह्वं परै; ॥४॥ 
आज सब देवता उत्तम और सुन्दर मागासे हमारा तरफ चले आ रहे ई अथात्‌ हम पर 
सन्न हैं, क्योंकि हम लोग आज घत्रुओंकी अपेक्षा गुणमें बडे, अवस्थामें बडे ओर ग्रश॑साके 
योग्य हो गए हैं ॥ ४॥ 

नरकं पातिताः पार्था दीघेकाललनन्तकम । 

सुखाच हीना राज्याच विना! शाश्वती! समाः ॥६॥ 
कुन्तीपुत्र अनन्त नरकमे दीपकालके लिए गिरा दिए गये हैं, राज्य और सुखले सदाके 
लिये रहित हो गये हें ॥ ५ ॥ 

बलेन मत्ता ये ते स्म धातेराष्ट्रानप्रदासिछु; । 

ते निजिता हतधना वनसेष्यन्ति पाण्डवा! ॥ ९ | 
जो बलके अभिमानसे उन्मत्त होकर इतराष्ट्के पुत्रों पर इंसते थे, वही पाण्डब आज जीते 
जाकर ओर घनरहित होकर वनळो जायंगे ॥ ६ ! 

विज्ञान्सनाहानवसुअन्तु चैषां वासांसि दिव्यानि च भानुमन्ति । 
निवास्यन्तां रुरुचमाणि सर्व यथा ग्लहं सौबलल्याभ्युपेता! ॥७॥ | 

बिचित्र कवच ओर चमकनेबाळे दिव्य वसर इनके शरीर परसे उतार लिए जायें और | 
झकुनिके दारा निश्चित की गई शतके अलुसार इन सबको मुशचर्म पहनाये जायें ॥ ७ ॥ 
न सन्ति लोकेषु पुलांस इइशा इत्येष ये भावितवुद्धय। सदा । 
ज्ञास्यन्ति तेऽऽत्मानमिमेऽद्य पाण्डवा विपर्णथे षण्डतिला इबाफलाः ॥८॥ 
जो सदा यही बुद्धि रखते थे कि “ हमारे समान जमतयें कोई नहीं है? बे पाण्डच आज 
समझ जाएंगे कि हम नपुंसक और बीयहीन हैं और बांझ तिलके समान निष्फल हैं ॥ ८॥ 
छ दया हहशानां सनस्विनां कौरव मा भवेद्वः । 
________ अदीक्षितानामजिनानि यहूडलीयसां पशयत पाण्डवानाम्‌ ॥९॥ 
।। उस प्रकारके बोर पुरुष केवळ यशे दौध्षित होने पर ही इस प्रकार सुग चर्म धारण करते 
| रलो ल पसार न सा देर न रोक पाच पास 
: ० आकि दशा तुम्हारी कभी न हो ॥ ९ || 
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. महा दमाच्‌ शयकवश्चषा राजा इपहने अपनी कन्या द्रोपदीको पाण्डवाछी देकर बडा बुरा 
काप (केता । ककन द्पदाड नपुसक पति ये पाण्डव अब किसी कागदे नहीं रहे ॥ १०] 
सूक्ष्मान्यावारानाजिनाचि चोदितान्दष्ट्रारण्ये [नधनानप्रतिष्ठान्‌ ! 
का त्य भाले खप्ह्थसे शाज्ञसेनि पति बृणीष्य थनिहाल्यन्निच्छालि ॥११॥ 
हे दापदा | चने थोडेसे पहले हुए वस्न तथा मग्चबैको धारण किए हुए निर्धन तथा 
मि्ठाराइत पाण्डवा वनगे देखकर तुय क्या भरता प्राप्त करोगी ? यहांपर बिसे 
चाहो उसे पति बना लो ॥ ११ || 
एते हि सर्वे छुरष। शभेत्ा! क्षान्ता खुद्रविणोपपन्ना । 
उचा दुणाच्द्छतिल पातत्य न स्वा तपेल्छालयिपर्ययोऽथस्च ॥ १६ || 
यह सब झुछुबश्ी जो यहाँ इकदूउे हैं, वे बलवान्‌, चतुर और उत्तम ऐश्वसे सम्पन्न है. 
इनमेंते किसी एकको पति बना को ताकि यह विपरीत छाल तुम्हें दाख न दे ॥ १२ |) 
यथाफलाः षण्दतिला यथा चेला बगा! | 
तथेख पाण्डवा? सर्च थथा राकयणा अपि ॥ १३॥ 
जिस प्रकार सचान तिल बेझार होते हैं, जिस प्रकार चमडेमे भूसा भरकर तेयधार किया 
गया पशु बेकार होता हे ओर जिस प्रकार चावल रहित घान बेछार होता है. उसी प्रकार 
य पाण्डव बंढ्ार हृ ॥ १३ | 


कि पाण्डबांस्त्व पतितानुपारले घोघ! श्रम) षण्हतिलानुपास्थ । 
एवं दास परुषाणि पाथानश्रावशदधतराष्ट्रत्य पुचः ॥१४॥ 
नपुंसक और गिरे हुए इन पांडबोकी सेवा करनेशे तुम्हें क्था लाभ है। जो तिल फर 
नहीं दे सकते, ऐसे तिलोंकी बोने आहिळे पीछे किया गया भ्रम बेकार ही होता है । ऐसे 


निलंज्ज और कठोर वाकय पाण्डबोंकों धृतराष्टके घुत्रने सुनाये ॥ १४ !) 

तद्व शत्या मीमलेनोऽत्थसरषी निनसत्योचिरत निगशौष रोषात्‌ ! 

उदाचेदं सइसैघापगस्य लिंहो यथा हेजवत! शुगालम्‌ ॥ १५॥ 
महाक्रोधी भीमसेन उन वचनले सुनके ऊंचे स्वरसे उसकी निन्दा करके और कोषसे 
बाचन ही रोककर जैसे दिमाचढका सिंह सिवारको दबाता है उसी प्रकार उस दुशशासनके 
पास जाकर यह बोला ॥ १५ ॥ 

४३ ( महा. भा. सभा. ) 
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भीमसेन उवाच र 
कर पापजनैजुष्टसकतार्थ प्रभाषसे । 
गान्धारविद्यया हि त्वं राजमध्ये विकत्थ ले ॥ १६ ॥| 
भीमसेन बोले- रे दुष्ट दुःशासन ! पापियोंके समान तू निष्फल बछ रहा है, यह जो तू 
राजाओंके बीचमें गाल बजा रहा हे वह झङ़ानिकी धूत बिद्याके कारण ही ॥ १६ ॥ 


यथा तुइसि मसांणि वाक्शरेरिह नो सुशाम्‌ । 
_ तथा स्मारयिता तेऽईं कुन्तन्मर्माणि युगे ॥ १७॥ 
जसे तू बचनके बाणसे हमको बींव रहा है वैसे ही में युद्धमें अपने बाणोंसे तेरे समझो 
काटता हुआ तुझ इनका स्मरण कराऊंगा ॥ १७॥ 
ये च त्वामनुवतेन्ते कामलो भवचानुगाः । 
गोपार! सानुबन्धांसतान्नेष्याभि यमशाद्नस्‌ ॥ १८॥ 
> र _ गनष ha = ७५ ha 
जो लोग काम ओर लोभके वश होके तेरी आज्ञाके अनुसार चळ रहे हैँ, तेरी रक्षा 
ha ॥ aS ha ¢ 
करनेबारे हैं, उनको परिवारोंके सहित यमराजके घर भेजूंगा ॥ १८ || 
वैशस्पायन उवाच-- 
एवं बुवाणमजिनेर्विवासित दुःखाभिभूत परिचुत्यति स्म । 
ध्ये क 27. | ii AN 
| ह कुरूणाँ घसनिबद्धमाग गांगाराते स्म्राहयन्छुक्तलज्ञः ॥ १९॥ 
ळी इन धारण किए हुए ओर घमके कारण ( झत्रुओंके नाइके ) 
a WE 2 POC ८ 
EN तडा प्रकार बोहनेपर कोरवोंमें 'सज्जाको छोडकर दुःशासन गौ 
भचार गाय ६ ) कहरूर उस दुःखसे सन्त भीमके चारों ओर नाचने 
लगा ॥ १९॥ ट 
भाम उवाच-- 
रया क्र झक्य दु!शासन त्वया । 
र तयात । 
विना कोन ऐसा है जो छले र ३. ` र क सकता ३, क्‍योंकि तर 
चेन लेकर अपनी प्रशंसा करे ॥ २० ॥ 


भा ह स्म सुकृतोछोकान्गच्छेत्पाथों वृकोदरः । 







की बे पक ते आया 44. पिवेच्छोणित॑ रणे ॥२१॥ 
ह झोळी, पारकर भीमसेन खून न पिये गहर भी 
 शेकपापनहो॥२१॥ [| स पे जा जा इको मीत र 
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पादराषट्रान्रणे हत्वा मिषतां सवैधन्विनाम्‌ । 
हि he म न्‌ के देखे पा य्‌! ॥ ३२ ॥ 
किर वचुधारयथाळे 0: 
त हा यी दुखत दखतं मारकर शीघ्र ही शान्तिको पाऊगा, यह 
वेशस्पायन उवाच-- 

तस्य राजा (सहगते! सखेलं दुर्योधनो भीमसेनस्य षात्‌ । 

गात स्वास्यालुचकार मन्दो निगेच्छतां पाण्डवानां सभायाः ॥२३॥ 
बेक्षस्पायन वोले- जब पाण्डव लोग सभासे चळे तब सूख राजा दुर्योधन प्रसन्न होकर मजाक 
उडान लए (एक समान गतिवाले भीमसेनक्षी चालके समान चालसे चढणे लगा ॥२१॥ 


नतावता कूतमित्यन्रवीत्तं वकोदर' संनिवृत्ताधकायः 
शोध हि त्वां निहते खालुबन्धं संस्मार्याहं प्रतिवक्ष्यासि सूढ ॥३४॥ 
भीमसेनने अपने आधे शरीरको टेढा करके उससे कहा, हे सूढ ! इससे क्या होता है 
शीघ्र ही तुझे साथियोंके सहित मारकर तुझे इस प्रसंगका स्मरण कराऊगा ॥ २४॥ 
उतर्सथीक्यार्माने चावसानं निथम्थ सन्यु बलवान्स सानी । 
राजाडुगः ससाद कारबाणा विनिष्क्रमन्वाक्यसुवाच आम! ॥३५॥ 
अपना अपमान आर अधिक होता हुआ देखकर उस बलवान्‌ ओर स्वामिमानी भीमसेने 
अपने कषरा राक लिया, पर कारचाझी सभाले बाहर निकलकर राजाके पीछे चढते हुए 
भौमने यह वचन कहा ॥ २५ ॥ 
अहं दुर्योधनं हन्ता कणे इन्ता धवज्जय। । 
जु शक्न चाक्षाकितय सहदेवों हानिष्यति ॥ २६ ॥ 
म दुर्याधनकी मारूगा, अजुन कणको मारणे, पांसोके छली ्क्कनिको सहदेव मारेगे ॥२६॥ 
इदं च भूयो वक्ष्यामि सभामध्ये बृहच! 
सत्थं देवाः करिष्यन्ति यन्नो युद्धे अविष्यति ॥ २७॥ 
फिर में समाके बीचमै यह बडी बात कहता हूं, जब हमारा युद्ध होगा तब देवता हमारी 
आतेज्ञाआऑकी सत्य करेंगे ॥ ३७॥ 
सुथाधनमिन्न पापं इन्तास्मि गदया युघि । 
शिर; पाइन चास्याहमारवि्ठास्थामि भूतले ॥ २८॥ 
युद्धमें इस पापी दुर्योधनकों गदासे मारूंगा, इसके सिरको अपने पैरसे परध्वीपर कुच- 


चंगा ॥ २८॥ 
% 
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। जो जार राजा लोग बुद्धिके अमसे मेरे साथ युद्ध करेंगे, उन सबको सैंकड़ों बाणोके दारा 
. में यमक्े परको मेजूगा ॥ ३४ ॥ 





RRS 


वाक्यञरस्य चैवास्य पुरुषस्थ दुरात्मनः । 
दु!रासनस्य रुधिरं पातास्मि खगराडिब ॥ २९ || 
बचनमें ही बीरता दिखनिचाले, कठोर शब्द बोलनेवाले दुरात्मा इस दुःशासनके खूनको 
सिंहके समान पीऊंगा ॥ २९ ॥ 
झजुन उवाच-- 
जैव बाचा व्यवसितं भील विज्ञायते सताम्‌ । 
इतअतुदेश वर्षे द्रष्टारो शद्भविष्यति ॥ ३० ॥ 
अजुन बोले- हे सीम ! इस अकार केवल बोलनेले ही वीरोंछा पराक्रम नही जाना जाता, 
अवसे चौदइवें बर्षमें जो होया उसे ये लोग देख दी लेंगे ॥ ३० | 
दुर्योधनस्य कणेस्य शकुनेश दुरात्मनः । 
दुःशासनचतुयानां भूलि! पास्यति शोणित्तक्व ॥ १ ३ 
दुर्योधन, कणे, दुरात्मा घकुनि और चौथे दु;श्ासनका रुधिर परथिवी पीवेगी ॥ ३१ ॥ 
असूयितारं वत्तारं प्रस्तष्टारं दुरात्मन्न्‌ । 
सीवलेन नियोगात्ते इन्ताहं कणमाहवे ॥ ३९ ॥ 
हे भीमसेन ! ईप्यां करनेवाले, निन्दा करनेवाले, दुरात्मा कणेको तुम्हारी आज्ञासे शुदे 
भें मारूगा ॥ ३२ ॥ 
अजुन! प्रतिजानीते अस्य मियक्ास्यया । 
| कण कर्णाजुगांख्चैन रणे इन्तास्नि पिभिः ॥ ऐन 
और भीमकी प्रसन्नवाके लिए यह अजुन प्रतिज्ञा करता है, कि कर्ण और छणेके साथियों 
को में बाणोंसे मारूंगा ॥ ४३ ॥ 
ये प्यान्ये प्रतियोत्स्यन्ति बुद्धिभोहेन सां चपा! । 
तांश्च सवाड्शितैवोणैनेतास्सि यमखादनम्‌ ॥ ३४ १ 


शेत्यं सोमाश्प्रणञ्येत सत्सस्यं विचलेदादि ॥ ३५ ॥ 


बझ छो कि हिमाचल अपने स्थानसे चलाः _ 
र चन्द्रमाको क्षीतलता नष्ट हो जायेगी १५ | 





अध्याय १८ ] सभापते । o_O १ 
बा ब क... ३ 

न भ्रदास्याते चेद्राज्यसिलो वर्ष चतदंद्ो । 

दुयावना ॥ह सकूत्य शत्यभ्रेतःद्गथिष्चालि ॥ ३६॥ 


आजस चदव वपर याद दुय (घन आदरपूबक इमो राज्य न देगा तो यह मेरी प्रतिज्ञा 
अव्य सत्य होगी ॥ ३६ ॥ | 





बशस्पायनत उचाच-- 
इत्युक्तवति पार्थो तु श्रीनान्माद्रवतीसुत! । 
्रणुह्य विपुल बाहु सइदेज) अतापयान ॥ ३७॥ 
खोषलस्य बघ प्रेप्युरिद बचनसब्रवीत्‌ 
क्रोधसरक्तनयनी निःश्वलक्षित पञ्चग; ॥ १८ ॥ 


वेशम्पयन बोले- अजुनके ऐसे कहने पर श्रीमान प्रतापी माद्रीनन्दन सहदेव मारी भुज्ञाको 
इलाइर कघत लालनेत्र करके सपे समान श्वास हेते हुए शकुनिको मारनेळे इच्छुक 
होकर ऐसा बचन बोले ॥ ३७-६८ || 


अक्षान्वान््न्यले सूढ गान्याराणां यश्योहर । 


जैलेडक्षा निशिता बाणारत्वसैतो सरे चताः ॥ १९॥ 
हे सूढ ! हे जाल्यार देशीय जनाले यशजाशक ! तू जिनक्षो अक्ष मानता है, वे अक्ष नहीं 
हैं, अपितु युद्धमें मेरे द्वारा स्वीकृत तीक्ष्य बाण ही हैं ॥ १९॥ 


यथा चेजोक्तबान्जीमह्घालुद्दिय सबान्चथस्‌ | 

कताई करमेणस्तरुण कुछ कार्णाजि सधै ॥ ४०॥ 
भीमसेनने बन्धुधान्धवोंके सहित तुझे लक्ष्य करके बचन कहा है, में उस कमको अबस्य 
इरूंगा । तू जी आजसे अपने सब छाम पूरा कर डाल ॥ ४० ॥ 

न्तास्मि तरसा युद्धे त्यां जिक्रम्य सबान्धवम्‌ । 

यदि स्थास्यासि संग्रामे क्षत्रधमण सोचल ॥ ३१॥ 
हे शकुनि ! यदि तू क्षत्रियोंके भमाचुतार युद्धमें खडा होगा, तो पराक्रमसे भाइयों साहित 
युद्धमें ज्ञौप्र ही तुझे मारूगा ॥ ४१ ॥ 

सहदेववचः शुत्या नलोऽपि बिशां पते । 

दशेजीयतमो नृणामिदं बचन मन्वीत ॥४९॥ क 
हे राजन्‌ ! सहदेवका वचन सुनकर मनुष्योंभे प्रम सुन्दर नकुल भी यह बचन बोले ॥४९ | 
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सुतेयं यज्ञसेनस्य द्यतेऽस्मिन्घ्तरा्जेः । 

येवांच? अविता रूक्षा? स्थितैदुर्योघनप्रिये ॥ ४३ ॥ 
राजा दुपदकी कन्या द्रोपदीफो इस जुएमें शतराष्टके जिन पुत्रोंने दुर्योधनको प्रस्न करनेके 
लिए रूखे वचन सुनाये हैं ॥ ४३ ॥ 

तान्धातराष्ट्रान्दुवत्तान्यसूपून्कालचोदितान । 

दशयिच्यासि सूयि्ठमह वेवस्वतक्षथस्‌ ॥ ४४॥ 
उन कालकी प्रेरणासे मत्युकी इच्छा करनेवाळे, दुव्यवहार करनेवाले शवराष्ट्रफे पुन्रोमिसे 
बहुतोंकों में यमका घर दिखा दूंगा ॥ ४४॥ 

निदेशाद्धमराजस्थ द्रोपव्याः पदवी चरन । 

निधांतराष्ट्रा एथिवी कर्तास्मि नचिरादिव ॥ ४५ ॥ 
महाराज युधिष्टिरकी आज्ञास्रे द्रोपदीकी दक्षाकी याद छरके, बहुत शीघ्र ही एयिवीको 
घतराष्टके पुत्रोंसे नी करूंगा ॥ ४५ ॥ 

एवं ते पुरुषव्याघाः सर्वे व्याथतबाहवः । 

प्रतिज्ञा बहुला! कूत्वा शृतराष््रसुपागसन्‌ ॥ ४९ ॥ 

॥ इति भ्रीमद्वाभारते सभापवेणि अषए्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ ६२६६ ॥ 
इस प्रकारसे वह सब विशाल झुजधारी नरसिंह पाण्डव अनेक प्रतिज्ञाय करके घुतराष्ट्रक 
पास पहुंच ॥ ४६ ॥ 

॥ महामारतके खभापवंमे भडसठवां अध्याय समाप्त ॥ दे८ ॥ २५६२ ॥ 


8 ६०७ ४ 

युधिष्ठिर उवाच-- 
आमन्त्रयामि भरतांस्तथा बृद्ध पितामहम्‌। 
राजान सोमदत्तं च महाराज च चाहिकम्‌ ॥ १॥ 
“440, युधिष्ठिर बोठे- में भरतपंशियों तथा इद्ध पितामह राजा सोमदत्त तथा राजा. 
. बाल्हाकस ॥ १॥ 
6. ह द्रोणं कृप नुपांञ्चान्यानश्वत्थामानसेव च | 

| 2 वि खर विदुर घृतराष्ट्र च घातेराधांश् सर्वदा: ॥२॥ 

द्रोगाचाब, त चाय, अश्वत्थामा तथा ओर राजाओं, बिदुर, धतराष्टर, धरराष्ट्रके पुत्रोसि ॥२॥ 
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युयुत्सु संजयं चेव तथैवान्यान्स भासदः । 
छ जानालन्त्य गडच्छालि द्रष्टास्प्रि पुनरेत्य व! ॥३॥ 
उएत्छ, सञ्जय आर जन्य सभासदोंसे अब जानेकी आज्ञा चाहता हू । आप सबपे आज्ञा 
लकर म बन जाऊगा जोर फिर आकर आप लोगोंसे मिलंगा ॥ ३ ॥ 
वेशस्पायन उवाच-- 
न च किचित्तदोचुस्ते हिया सन्तो युधिष्ठिरम्‌ । 
< 8 कल्याण दध्युस्ते तट्य धीसत! ॥४॥ 
ष ले-- सब छोगोंने लजित होकर या किन्तु बुद्धि 
युधिष्ठिरका सबने मनसे ही ढल्याण चाहा ॥ ४ छि 0 धार 
विदुर उवाच-- 
आया एथा राजपुञ्ञी नारण्यं गन्तुमईति । 
खकुलार॥ च वृद्धा च नित्य चेथ सुखोचिता ॥५॥ 
'वहुर बाल- आया राजपुत्री कुस्ती सुकुमारी और उदा है, नित्य ही उन्हें सुख भोगना 
उचित है, इस कारणसे वह बनछो जानेकै योग्य न? हे ॥५॥ 
हइ वत्स्यति कल्याणी लत्कृता सम वेइमनि । 
इति पाथा बिजानीष्वमयद वोऽस्तु सर्वशः ॥ ६॥ 
बह्‌ आद्रके साथ यहीं मेरे घर रहेंगी, हे कुन्तीपुत्रो ! तुम लोग इसे समझो । तम्हारा 
सदा आरोग्य हो ॥ ६॥ 
युधिष्ठिर विजानीहि मसेदं अरतर्ष भ । 
नाधमण जितः कश्विद॒यथते वे पराजयात्‌ ॥७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! यही मेरा उपदेश समझो, कि कोई भी अधर्मसे हार जानेके कारण 
अपनी हारम दुःखी नहीं होता ॥ ७॥ 
स्वं यै धर्मान्धिजानीषे युधां वेत्ता धनंजयः । ` 
हन्तारीणां शीमसेनो नकुलस्ह्वथसंग्रही ॥८॥ 
तुम धर्मको जानते हो और अर्जुन युद्धा जाननेवाले हैं, भीमसेन शत्रुओंकों मारनेवाठे 
ओर नकुल धन इकट्ठा करनेवाले हैं ॥ ८॥ 
संयन्ता सहदेवस्तु घौम्यो त्रह्मविदुत्तमः 
धमाथेकुशला चेव द्रौपदी धर्मचारिणी ॥९॥ ळर 
सहदेव नियममें चलनेवाले और धौम्य जद्यको जाननेवालोम उत्तम हें। द्रोपदी धर्म ओर 


अथेमें चतुर और धर्मका आचरण करनेवाली दै ॥ ९॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ४ भिक्टर जरर 





५४ महाभारते । | [ भसयुद्यूतपवे 
क. 2 पटकी 





७ 


अन्योन्यस्य प्रिया) सर्ज तथैव प्रियवादिन 
परैर भेद्याः छंठुष्टाः को यो न स्णहयेदिह ॥१०॥ 
ठम लोग आपसमें एक दूलरेके प्रिय हो, सच परस्पर मीठी बाणी बोलनेबाले हो, भन्नु तु 
लोगेभिं फूट नही डाल बढ़ता, तुमको यहां झोन वहां चाहा १॥ १०१! 
एच थ सथेकल्य सञ्ञाभिस्तव्ष भ्राश । 
नेन शाञ्विषहतेि क्रेज पि खलो5च्युत १ ११ (| 
है भारत ! यह तुम्हारे मनकी ज्ञान्त ओर निश्चल स्थिति तुम्हारा सब मकारल कल्याण 
करनेवाली हे । हे अच्युत ! शत्रु चाहे इन्द्रे तस्य भी क्‍यों न हो, इसे नहा जात 
सकता ॥ ११! 
हिम्रबस्य्ुशिष्टोऽसि भेर्लावाणला पुरा । 
देपायनेन कुड्णेन नगरे वारणावते ॥१९॥ 
पहिले हिमाचल पर्षतपर मेर सावर्णिने तुमको उपदेश दिया था हरितिनापुरमें कृष्णदपाणन 
व्यासने तुमको उपदेश दिया था ॥ १३! 
भरगतुक्े च रामेण इषद्वत्याँ च शखुना ! 
अश्रोषीरलितस्याणि महषरज्जन प्राते ॥ १३ ॥ 
सृगुतुङ्ग सेत्रमे परशुरामने, दृषद्ती नदीके तट पर महादेवने तुमको उपदेश दिया है, अजन 
पचते महर्षि असितका उपदेश भी तुमने सुना है ॥ १३ ॥ 
द्रछा सदा नारदस्ते घोस्यस्तेऽथ पुरोड्ति; । 
सा हाथी! साम्पराणे त्वं बुद्धि तास्रषिपूजितास्‌ ॥ १४॥ 
नारद तयसे सदा मिलते रहेंगे, धौम्य तुम्हारे पुरोहित हें, ऋषियोंसे पूजित बुद्धिको किसी 
. भी संकटम तुम त्याग न करना ॥ १४ ॥ 
पुरूरवसमैल त्वं वुद्धया जथस्ति पाण्डव । 
भाक्त्या जयासे राज्ञोऽन्यादषीन्धर्मो पसेवया ॥ १५ ॥ 
पाण्डुपुत्र ! अपना बुद्धिसे तुमने इलाके पत्र परुरवाको जीत लिया है और बलसे अन्य 
न राजाओंकों जीत लिया है, घर्मके आचरणसे ऋषियोंको जीत लिया है ॥ १५॥ 
कप म. न्द्रे जये घृतमना याम्ये कोपबिधारणे । 
ओ।  विशसगे चैव कोषेरे वारुणे चेव संयमे ॥ १६॥ 
म oe घारणासे इन्द्रकी जय, क्रोधकों जीतनेमें यमराजक्जी जय, दानमे बेरकी जय और 
करनेमें वर्णी जय तुमको प्राप्त हो | १६॥ 
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आत्मप्रदानं सोस्थर्थल द्भथञचेयोपजीवनम्‌ | 
. _ अने क्षमा च तेजश्च समज सूर्थसण्डलात्‌ ॥ १७॥ 
परापळारक (र अपने शरीरको भी दे देना, सौम्पभाव, जीवन ये गुण 
भूविसे क्षमा, सम्पूर्ण तेज शर्यमण्डलुले ॥ १७ | ु गा. नल 
3 श॥१७॥ 
यायोधेलं बिद्धि स्त त्य सतेभ्य्यात्मसं अवस्‌ । 
_ अगद वोऽस्तु अहरं वो दरक्ष्यासि पुनरागत्तान्‌ ॥ १८॥ 
शज बल आर पराक्रम सीखना और सम्पूर्ण प्राणियोसे तुम्हे आत्माधिमान प्राप्त हो । तुम 
निरोग रहो, तुम्दारा खस्याण हो, फिर लौटकर आये हुए तुमको हैं देखूंगा ॥ १८ ॥ 
आपद्धसाथेकुच्छेषु सवळ्ार्थेषु वा पुन? | | 
___ शथायत्प्रतिपद्येया। काले काले युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! आपदर्ग, कठिन काम और सब तरहळे काय करने अवसरों पर तथा अन्य 
अवसर! एर भी यथायोरण रीतिसे व्यवहार करते जाओ ॥ १९॥ 
आशष्टोऽल्लीह कोन्तेथ स्वस्ति प्राप्लुडि भारत । 
श कताथ स्वस्ति्न्तं स्वां द्रक्ष्यास! पुनरागतम्ज ॥ २० ॥| 
६ भरतबश॥ गुबि8र | तुम्हें अचुमति है, तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो । कृता और 
कल्याण युक्त तुमको फिर आया हुआ हम लोब देखें ॥ २० ॥ 
वदास्पायन उवाच-- 
एवशच्तस्तथेत्युकत्वा पाण्डव सत्यथिक्रत्) । 
भीष्मद्रोणो नमस्कृत्य प्रातिष्ठत युधिष्ठिरः ॥ ३१ ॥ 
र हि इति भीमहाभारते समापवेणि एकोदसत्ततितभो ऽध्यायः ॥ ६९ ॥ २२८३ ॥ 
वेशम्पायन बोले- बिदुरके ऐसे कहने पर सत्य विक्रमी युधिष्ठिरने तथास्तु कहके भीष्म 
आर द्रोणाचायको प्रणाम करके प्रस्थान किया ॥ ४१ ॥ | 
॥ महाभारतके सभापवेमे उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ २२८३ ॥ 
स त both 
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वैशस्पायन उवाच-- 
तस्मिन्संप्रस्थिते कृष्णा पथां प्राप्य यशस्विनीम्‌ । 
आएच्छद्खुशदु(खाता या्ान्यास्तत्र योषित ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले युषिष्ठिरके चलने पर दुःखसे अत्यन्त व्याकुळ द्रोपदीने यञ्चस्विनी 
कुन्तीकी बन्दना तथा और क्लि्योसे मिलकर उनकी आज्ञा ली ॥ १॥ 
४४ ( महा. भा. समा, ) | 
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यथाह वन्दना-छेषान्कृत्वा गन्तुमियेष सा | 
ततो निनादः सुमहान्पाण्डवान्तपुरेऽ मषत्‌ ॥ २ ॥ 


यथायोग्यांको बन्दना करके और अन्यांको गलेसे लगाकर द्रौपदीने जानेकी इच्छा को, तब 
पाण्डवोके रनिवासमें हाहाकार मच गया ॥ २॥ 

कुन्ती च भ्दसंतप्ता द्रौपदीं प्रेक्ष्य गच्छतीस्‌ । 

शोकविहल्या वाचा कूच्छाटचनमत्रबीत्‌ ॥ ३ ॥ 
कुन्ती मौ द्रौपदोको जाती हुई देखकर बहुत सन्तापसे युक्त ओर शोकसे बिहर होकर 
वाणीसे कृष्टके साथ यह वचन बोली ॥ ३ ॥ 

वस्से शोको न ते काथः प्राप्येद व्यसनं महत्‌ । 

स्रीधमाणासमभिज्ञासि शीलाचारवती तथा ॥४॥ 
हे पुत्रि ! इस महान्‌ दुखको पाकर तुमको झोक करना नहीं चाहिये, क्योंकि तुम श्रियोके 
धर्मको जाननेबाली, शील ओर आचारसे युक्त हो ॥ ४ || 


न त्वां संदेश्महामि भतुन्प्रति शुचिस्मिते । 


साध्वीगुणसमाधानेभूषित ते कुलद्वयम्‌ Wh 

हे शुचिरिमते ! तुम्ह में क्या उपदेश करूं, तुम स्वयं ही साध्वी ओर गुणयुक्त हो, तुमने 

दोनों कुलॉको आभूषित किया है ॥ ५ ।। 
सभाग्याः कुरवश्चेमे ये न दर्चास्त्वयानघे ! | 
अरिष्ट त्र पन्थानं मदलुध्यानवंहिता . ॥४६॥ 


है पापवजिते ! यह कुरुलोग भाश्यवान्‌ हैं जो तुमने इन्हें जलाया नहीं। तुम सुखसे जाओ 
सुझ माताक बात्सरयसे तुम्हारी वृद्धि हो ॥ ६॥ 


भाविन्यर्थ हि सत्स्त्रीणां वेह्ुब्य नोपजायले । 
ह गुरुषसाभियुप्ता च अय! क्षिप्रभवाप्स्थसि ॥७॥ 
.. होनेवाले कार्यो ्ियोके मनभें विकार नहीं होता, बडे जनोंदे धर्मत्रे तुम रक्षित हो, शीघ्र 
. हो तुम्ह कल्याण प्राप्त होगा ॥ ७॥ 
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तथेत्युक्त्वा तु सा देवी खवन्नत्रजत्गावेल 
शेणिताक्तै जर [। ` 
नय रोता कसा सुक्तकेदयनिनिर्ययौ ie 
२ तथास्तु कळे नेत्रासे आँख बहाती इई जात पहन 
इए, बालाक खोले चली ॥ ९ ॥ ह आतवके रक्ते गौले एक सको पहिने 


ता ऋोशन्ली पथा दु$खादनुवत्राज गच्छतीस । 


अथापइयत्छुतान्सवान्हता अरणवासस! ॥ १०॥ 
दरूचमाग्चततनून्हिया किचिदवाड्सुखान! 
पर! परीतान्संहष्टेः खुह्ृद्धिथानुशोचितान ॥ ११॥ 


चक ९५ Cu ` ४९५६ ९५ 
उस रोती तथा जाती हुइके पीछे पछि कुन्ता भी बहुत दुःखित होकर चढी | पश्चात्‌ 
अलंकार ओर पसरहित, सुभचम ओढे इए, लज्जासे कुछ नीचा मुख किये इए, अपने 
पत्रका, प्रसन्न सुखबाले शत्रु आँख और शोकयुक्त मित्रोसे विरा हुआ देखा ॥ १० र ११॥ 
तदवस्थान्छुतान्सर्था 
४ शु ।लुपस्रस्यातिषस्खला । 
ड (ताचा बहु ॥१९॥ 
स दशार्भ स्थित पुत्रांको देखकर उनके पास जाकर मात ग्रे \ 
पुरो माव-प्रेमसे प्‌ 
बहुत बिलाप करने लगी ॥ १२ ॥ : Wer 7 


कथं सद्धमचारित्रवृत्तस्थितिविभूषितान । 


अक्षुद्रान्हढ भक्तांश्च दैवतेज्यापरान्सदा ॥ १३॥ 
व्यसन व! ससभ्यागात्को$्यं विधिविपर्थय! । 
कश्यापध्यानज चेदमागः पञ्यामि बो चिया ॥ १४ ॥ 


७ २०, [a 
सत्यघेको करनेवाले गुद्ध-बचि ओर स्थितिबालोंको, इढमक्त तथा देवताओंकी पूजा 
नाल दुःख कस प्राप्त हुआ, विधिकी यह केसी उलटी गति हुई । यह छिसके 
ष्ट ।चन्तनते तुम्हारे ऊपर यह संकट आया है, इस बातका म 
रही ६ ॥ १३-१४॥ व पक 
स्थात्तु मद्वाग्यदोषो5्य याहं युष्मानजीजनम । 
हका पब युत्तानप्युत्तमैरुणैः ॥ १५॥ 
शायद यह मेरे ही भाग्यका दोष हो, जो मेंने उत्तम गुणोंसे युक्त होकर भी दःख सोगनेके 
वास्ते तुम्हें उत्पन्न किया था ॥ १ ५॥ क 03:57 SA 
कथ वत्स्यथ दुर्गेषु बनेष्द्राद्धेविनाक्रता! । 
वीयेसस्वबलोत्साइतेजोभिरक्रशाः कशाः ॥ १६॥ 
वीरय, सस्व, बल, उत्साह आर तेज आदि गुणोंसे युक्त दोनेपर भी वैभव नष्ट हो जानेके 
कारण दीन इए इए तुम दुगम वनोंमें किसी तरह रहोगे ? ॥ १६ ॥ 
र | 
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यद्येतदहसज्ञार्यं वनवासो हि वो धवम्‌ । 
शातञङ्गान्मृते पाण्डो नागसिष्थ गजाहयमश््‌ ॥ १७॥ 
यदि पहले ही में जान जाती कि वनमें रहना ही तुम्हारा निश्चय हे, तो पण्डके सर 
पश्चात्‌ शतशडूग पतसे हास्तिनापुरसं कभी न आती ॥ १७॥ 


धन्यं वः पितरं सन्ये तपोलेघान्यित तथा ¦ 
य! पुतञ्राधिललप्रापण स्वयच्छावकरो स्प्रियाचष ॥ १८॥ 
में तुम्हारे तप ओर बुद्धियुक्त पिताको धन्य मानती हूं जिन्हें पश्रोके सम्बन्धे इस मान- 
सिक दुःखको सदन करनेके पूर्व ही स्वर्ण जावेडी इच्छा हो गई ॥ १८॥ 
घन्यां चातोन्द्रिथज्ञानाभिलां प्राप्तां परां गतिस । 
सन्येञ्य बद्री घसज्ञां कल्याणी सबथेध हि ॥ १९ 
धमेज्ञ कस्याणी माद्रीको भी में धन्य मानती इं जो एन्द्रियोंसे जाननेके अथोण्श उस परम 
गतिको प्राप्त हो गई ॥ १९॥ 
रत्या मत्या च गह्या च यथाइमभिल्ञन्धिता । 
जीवित्तप्रियतां मह्यं चिगिम्नां छ भगिनीम्‌ ॥ १० ॥ 
उस्च माद्रीने अपने प्रेम, बुद्धि ओर ( परलोक ) झमनले मुझे ठग छिया । जिसे देवल 
जीना दी प्यारा है, ऐसी मुझ दु!खिनीक्षों विवक्ार दै ॥ २० ॥ 
एव विलपती कुन्तीमभिश्षान्त्व्य प्रणस्थ च | 
पाण्डवा विगतानन्दा वनायैव प्रवत्नजु! २१ ॥ 
इस प्रकारसे बिठाप करती हुई कुन्तीको प्रणाम करके और शान्त करके, दुःखसे भरे हुए 
पाण्डचरीग बनको चले गये ॥ २१ ॥ 
विदुरादयञ्च तामातों कुन्तीमाश्वास्थ हेतुभिः । 
प्रावदायन्यह क्षत्त! स्वयमाततरा! शान्ने! ॥ २३ ॥ 
विदुर आदि भी उख दुःखिनो इन्तीकषो बातोंसे समझाझर और स्वयं भी दुःखी होकर 
द थोरे चोरे विदुरके घर ले गये ॥ २२॥ 
राजा च घृतराष्ट्र स शोकाकुलितचेतनः । 
कषः सभषयामास शीघ्रप्तागम्यतामिति ॥ २३॥ 
राजा इतराषट्रने श्लोकते व्याकुळ और चश्चढाचित्त होके बिदुरके पास दूत भेजा और 
_ कैइ्लवाया कि “ जल्दी आओ ” ॥ २३॥ 
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Th nnn eo WRENN | 
चट जप ~ अ 
ततो जगाम बिढुरो घुतराष्ट्रानियेद्षानय । 
५००० टु थि 
त पथएच्छत्संविद्नो शुलराष्ट्रो नराचिए ॥ २४॥ 
“म हु रा सभापर्वणि सप्ततितमोष्च्यायः ॥ ७०॥ २३०७ ॥ 
वतराष्ट्रक घर पर गये, तब व्याकुल होकर नराधि 
व्याकुल होर दि 
मकि 2 दे र नराषिष इतराष्ट्रने बिदुरसे 


॥ महाभारतके सभापवंमे ससरचां अध्याय लमात ॥ ७० ॥ २३०७ ॥ 


ERA, 
8 ७१ > 
धृतराष्ट्र उवाच-- 
कथं गच्छति कौन्तेयो घमंराजो युधिशिर! । 
शामन! सब्थसाची बाद्रीएश्नी च तावुसौ ॥ १ ॥ 


उतराष्ट्र बोले- हे क्षत ! कुन्तीपुत्र घर्मराज युचिषिर भीमम अडे 
टू ७ उन पेमर/ज शुर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहे 
ये पांचों पाण्डपुत्र किस प्रदारते बनको जा रहे हैं ? ।; ९ ॥ हन 
च ON ¢ 

घोस्थञ्चैच कर्थ क्षसद्रपदी घा लपस्विनी । 

ओतुमिच्छाम्यहं साव तेषामङ्गविचेष्टिद 
घौम्य और तपरिवनी द्रौपदी छसे वनको जा 2 है? 

५ = ट्र पदी फेस वनको जा रही है, बह सब सुनने इच्छा करवा ह 
तुम उनका चेश हमसे कहो ॥ २॥ छ 

विदुर उवाच-- 

बञ्जेण संशस्य सुखं कुन्तीपुजो युचििर।। । 
र ट विशालो कृत्या तु भीमो गच्छति पाण्डवः ॥३॥ 
दुर बोळे इन्तीके पुत्र युविठ्ठिर बख्नते अपने श्ुखकों डिपाकर जा रहे है भाम अपनी 
बिशाल बाइओंझो उपर उठाकर जा रहे हें॥ ३॥ | 


सिकता घपन्खब्यलाची राजानसल्ुगच्छति । 
SR पा साशा खा गच्छति ॥४॥ 
ळू उडाते उडात राजाले पीछे गमन कर रहे हैं, माद्रीके पुत्र मुखमें 
मिडी पोतते हुए जा रहे हैं ॥ ७ ॥ न सा DF 


पांसूपलिप्तसवोज्ो नकुलश्चित्तविहृलः । 


९ 


दरानीयतमो लोके राजानमचुगच्छति ॥५॥ 


पन्त सुन्दर नकुल भी विहलाबित् होकर अपने सब शरीरको मिडीसे पोतकर राजाके 


पछि जा रहे हैं ॥ ५ ॥ 
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३५० 25 महाभारते । , [ अलुद्यूतपरव 
कृष्णा केशे? प्रतिच्छाद्य सुखमायतलोचना । 
दशोनीया प्ररुदती राजानमनुगच्छति ६ । 
विशाल नेत्रोंबाली सुन्दरी द्रौपदी बालोंसे मुखी छिपाकर राजाके पीछे रोती हुई चली 
जा रही हे ॥ ३॥ [ 
घौस्यो याम्यानि सामानि रौद्राणि च थिशां पते । 
गायन्गच्छति सागेषु कुशानादाय पाणिना ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! हाथमे कुञ्च लिये हुए धोम्य भी यम ओर रुद्र देवोके साम गाते हुए रास्तेपर 
चले जा रहे हैं ॥ ७॥ 
धृतराष्ट्र उवाच-- 
विविधानीह रूपाणि कृत्या गच्छन्ति पाण्डया! ! ७ 
न्ममाचक्ष्व विदुर कस्मादेष ब्रजन्ति ते ॥८॥ अ 
इतरा बोले- हे विदुर ! पाण्डव छोग अनेक प्रकारके रूप बनाकर बनक्षो जो जा रहे हैं, 
इसमें क्या कारण दे, वह तुम सुझसे कहो ॥८॥ 
विदुर उवाच-- 
निकृतस्यापि ते पुन्नेद्देते राज्ये धनेषु च । 
न घमाचलते चुद्धिधेमराजस्य घीमतः ॥९॥ 
विदुर बोले- यद्यपि तुम्हारे पुत्रोख्र छले गये हैं, राज्य और घन छान लिया गया है, 
तथापि बुद्धिमान्‌ घमराजकी बुद्धि धर्मस्ते विचलित नहीं हुई ॥ ९ ॥ 
योऽसौ राजा घुणी नित्यं घातेराष्ट्रषु भारत । 
निकूत्या कोधसंतसो नोन्मीलघति लोचने ॥ १० ॥ 
हे राजन्‌ ! महाराज युधिष्ठिर आपके पुत्रोंपर सदा दया करते आए हैं, फिर भी तुम्हारे 
पत्राने छलसे उन्हें हराया, अतएव क्रोधसे संतप्त होकर आंखें नहीं खोलते ॥ १० ॥ 
नाहे जनं निदेहेयं इष्ट्रा घोरेण चक्षुषा । 
ख पिधाय सुखं राजा तस्मादरच्छाति पाण्डवः ॥ ११॥ 


| . अपनी घोर इश्टिसे इन्द्र नहों जराऊंगा ” यह सोचकर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपना 
सुहृ छिपाये चढे जा रहे हैं ॥ ११॥ 







उ यथा च भीमो ब्रजति तन्मे निगदतः शूणु । 
(30 ति घाह्वोषले ~+ फे छुन 
हि पह नास्ति समो ममेति भरतर्षभ ॥ १९॥ 


भरते र जिस निमित्त भीमसेन दाथोंको ऊपर किए चरे जा रहे हैं उसका कारण 
हन्ने मुनि समझते मे होइ नहीं | 
हे इरि निये, भीम समझते हैं कि बाडुबलमे मेरे समान दूसरा कोई नहीं है ॥ १२॥ 
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अध्याय ७१ ] 
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बाहू विशालौ कृत्या तु तेन भीमोऽपि गच्छति । 
चाह द्होयलानो हि षाइद्रविणदार्पितः । 
की 'चकाषिन्छल हाचुथ्यो षाहुद्रव्यालुरूपतः ॥१३॥ 
आल अपने बाहुऑकी सम्पत्ति पर अभिमान करनेवाले थे भीम अपनी भुजाओंको फुला 
कर उन्ह दिखाए हुए तथा अपनी थुजारूपी सम्पत्तिक्के अनुरूप ही शत्रओंसे ब न 
कामको झरनेकी इच्छा करते इए जा रहे हैं ॥ १३॥ छ 02“ 
मादिशरुशरसं पातान्क्ुन्तीपु्ोऽञनहतदा । 
(सकता यपन्लव्यलाची राजानमनुगच्छति ॥ १४॥ 
१४ अवशर पर जो इन्तीपुत्र सव्यसाची अर्जुन बाळू फेंके हुए राजाके पीछे जा रहे हैं, 


वह मानों इस रूपमे बाण वर्षाकी सूचना दे रहे हैं ॥ १४ ॥ 

अस्ता! खि कतास्तस्थ यथा संप्रति आरत । 
वनी के शरषणोणि तथा सोक्याति शचुघु ॥ १७ ॥ 
पराध | आज जिस प्रकार उसळे द्वारा उडाई गई भूछ 

त इतरा सतत गिर रही 

मळार वह छत्रुऑपर सतत वाण वर्षा करेंगे ॥ १५ ॥ , 64 

न्ने कश्चिद्रिजानीयान्छुखमयेति भारत । 
न Mat तेनासौ सहदेवोऽपि गच्छति . ॥१६॥ 

अब मरे सुखको कोई न पहचान सके, इसलिए सहदेव 

उसी झुंहसे जा रहे हें ॥ १६॥ , हन 

नाइँ मनांस्याददेयं वार्ण स्त्रीणानिति प्रभो । 
र पांसूपचितखबांक्गो नलस्तेन गच्छति ॥ १७॥ 
है प्रभो | मागमे bes अपनी ओर आकर्षित न करूं इसलिये नकुझ सब अड्गमे 
मिडी पोतकर उसी शरीरसे जा रहे हे ॥ १७॥ 

एकवस्त्रा तु रुदती सुत्तकेशी रजस्वला । 

शोणितात्ताद्रेषखना द्रौपदी 

काद्रवसना द्रीपदी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 

एक वस्न पहले हुई, रोती हुई, खुले केशवाली रजस्वला, रुधिरसे गाठे बनवाली द्रौपदी 
यह कहती जा रही है ॥ १८॥ 

पर्हनकनिर्ता प्रासा तेषां वर्षे चतुर्दशे । 

हतपत्यो हतखुता हतघन्धुजनप्रियाः ॥ १९॥ 
कि विके करनेसे मेरी यह दबा हुई है, अनसे चोरं बरै उनकी हियं भी पति, पुत, 
भाई और प्यारे पुरुषोके मर जानेते ॥ १९॥ .__ Zid aos 
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३५२ - प्रदामारते । [ अबुद्यतपच 
Maret ~ 


बन्घुशोणितदिज्धाग्ङ्खो खुक्तकेइयो रजस्वलाः । 
एवं कृतोदका नाथे! प्रवेध्यन्ति गजाहृयस् ॥ ९०] 
बहुत रुबिरसे युक्त श्रीरवाली, खुले केशवाली, रजस्वला तथा उच्तर कायमै जल आदि देनेके 
बाद शोकसे धूलयें लोटनेके कारण धूलसे युक्त होकर हस्तिनाएुरमें प्रवेश छरेंशी |! ६० | 
कृत्वा तु नैकेतान्दन्घीरो घौर्घः पुरोहितः । 
सामानि गायन्यास्थानि पुरतो याति भारत ॥ २१ ॥ | 
हे मारत ! कुशाओंकी नोकोंडो नेक्रेत्य दिशाकी तरफ छरके यम देव देवतावाले सामवेदीय 
मन्त्र गाते इए बुद्धिमान्‌ पुरोहित घौम्य जागे आ रहे हैं ॥ ९१ ॥ 
हतेषु आरतेष्याजौ कुरूणां गुरवल्लदा । 
एवं सामानि गास्यन्तीत्युकत्शा धौर्योडपे गच्छति ॥ ९९॥ 
जब महायुद्धमें सवे कौरव मारे. जायेंगे तब उनके शुरु भी इन्ही मन्त्रोंका गान करेंगे । इस | 
प्रकार कहते हुए धौम्य भी जा रहे हैं ॥ २२ !। 
हा हा गच्छन्ति नो नाथा? समजेक्षष्यक्षीर्शस । 
(4 इति पौरा! खुदुश्खातो! कोशन्ति स्थ समन्तत। ॥ १३ ॥ 
दे महाराज ! नगरवासी प्रजागण भी दुःखी होकर चारों ओर यों कह कह रो रहे हैं, 
हाय ! हाय ! देखो यह हमारे स्वामी इस प्रकार गनको जा रहे हैं | २३ ॥ 
एवमाकारलिज्ञेर्ते व्यवसाय सनोगतस््‌ । 
कथयन्तः स्म व्हौन्तेया वनं जग्शुमनस्विनः ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकारसे मनस्वी कुन्तीक पुत्र आकार और इंबितोंसे अपने मनोगत अशिम्रायको प्रकट 
करते हुए बनको जा रहे हैं ॥ २७॥ 


एषं तेषु नराग्य्येषु निर्यस्छु गजसाह्वयात्‌ । 


ह या सर पूमिश्ध समकर ॥ २७ ॥ 
मारल जन ब पुरुषव्याप्र हस्तिनापुरसे चले, तो बिना बादलके ही बिजली 
| पु पु ही बिजली चमकने 
भूमि कांपन लगी ॥ २५ ॥ ु 
हौ कला बचा विशां पते । 
यवा स्का प ठु परं कृत्वा व्यशीयेत ॥ २६॥ 
| 000 अकालमे ही दर्यको राहुने ग्रस लिया और एक उल्का भी नगरकी बाई तरफसे 






॥ करते इए फट बई ॥ ९६ | 
टु: अव्याइरन्ति क्रव्यादा ग्रधगोमायुवायसा! । 











कटे: 55 ड + - र 2 है १ कु देवायतन प (२ 

रे राजन्‌! ज्ये प्राकाराद्टालक्केषु आ च ॥ ९७॥ 

१५ 3 अटारियोपर "१४ भ्‌ खानेवाले ले सिय ञ्‌ दये दे क्र ओके च और 
__ अयारियोपर बेकर बोहले नित गद स्वा र कोळे देवताओंके स्थान, स्मञ्चान, कोठे और 
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एवमेते सहोह्पाता दने गच्छति पाण्डवे । 
जारताबाम भावाथ राजन्हुर्शनििते तव ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी बुरी सलाइफे कारण पाण्ड्ोके बन चाहे समय हस प्रकार भरतबंश्चियोंके 
नाशकी सूचना देनेवाले ये बहाभर्यकर उत्पात हो रहे हैं ॥ २८ ॥ 
नारबस् सशालष्णे कुरूणासग्रत! स्थित; । 
सहर्षिभिः परिचितो रोड बाक्यखुवाच ह ॥ ९९॥ 
इसी समय भहर्षिशोंले घिरे हुए नारद सथासें कौरबोंले आगे आकर उपस्थित हो गए 
और आते ही उन्होंने यह भयंकर वाक्य छहा ॥ २९ || 
इलअतुर्देशे दर्षे विनङ्क्यन्तीह कौरवाः । 
हक जीमाजुनबजेब र ॥ ३०॥ 
आजले चादइवे वष दुर्योधनके अपराध झर भी गुने बलझ्ले स 
कर हो जार स मसेन तथा अजुनके बलले समस्त कुरु 
इह्युक्हवा दिवलाकर्य स्िप्रधन्तरचीयत । 
आह्मी भियं खुविपुलां बिञ्रदेवर्बिखस्तसः ॥ ३१॥ 
इस मकारसे हकर आणलय जहातेजळी छक््मी़ो धारण छिये हुए ब्ह्मकषियोंमें उत्तम 
भगवान्‌ नारद जाकाशगे जाकर अन्तर्ष्णान हो गए ॥ ३१ || 
ततो दुर्योधनः कण! चाकुनिश्चापि सौषल। । 
ण झोपमसन्यन्त राज्यं चालने न्यवेदयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
तब दुर्योधन, कण और सुषरपुत्र शकुनि इन सबने द्रोणाचायेको दीप अर्थात अपना एक- 
मात्र सहारा जाना ओर यह मानछर सब राज्य उनको अर्पित कर दिया ॥ ३९॥ 
अथाब्रवीत्ततो द्रोणो दुर्योधनममर्षणम्‌ । 








दु।शाखन च कणे च लघानेव च आरतान्‌ ॥ ३३॥ 
तब द्रोणाचार्यने क्रोधी दुर्योधन, कण, दुःशासन और सब कोरवोसे कहा ॥ ३३॥ 

अवध्यान्पाण्डवानाहुदंघपुञान्द्रिजातथः । 

अहं तु शरणं प्रापान्वतलानो थथावलूस ॥ ३४॥ 

गतान्सवात्सना अक्त्या घातरा्टान्सराजकान । 

नोत्खहे समाभित्यकतुं दैवसूलमतः) परम्‌ ॥ ३७॥ 


ब्राक्षणोंने देवोंके पुत्र पाण्डर्वोको अवध्य कहा है, तथापि में अपने बलके अलुसार भक्ति | 
पूर्वक सब प्रकारसे झरणमें आए हुए राजा सहित शतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनकी रधा करूंगा, २ 
में अब इन कौरवोंका त्याग नहीं कर सकता, फिर भी इसके बाद प्रारब्ध होसबका | 
कारण है ॥ ३४-३५॥ | | 7.3 7 
४५ ( महा. भा. ससा. ) 
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घर्मतः पाण्डुएुचा वै वन गच्छन्ति निर्जिताः । 
ते च द्वादश वर्षाणि घने वत्स्यन्ति कौरवाः ॥ ३६ 
आज पाण्डबलोग जुएमें दारकर धर्मपूर्वक वनको जा रहे हैं और, हे कौरवो ! 
बनमें रहेंगे ॥ ३६ ॥ 
चरितब्रह्मचयांख क्रोधामषदशानुगाः । 
वैरं प्रत्यानयिष्यन्ति मम दुःखाय पाण्डवाः ॥ ३७॥ 
वे ्रझचयतका आचरण करके क्रोध और असहिष्णुताके बशमें होकर घे पाण्डव तुमसे 
अपनी इत्रुताका बदला निकालेंगे और उनका यह काये मेरे दुःखका कारण बनेगा ॥ ३७ ॥ 
मया तु शितो राज्यादूद्रपदः सखिविग्रहे । 
र पुत्राथमयजत्क्रोधाद्वधाय सक्ष भारत ॥ ३८॥ 
दे राजन्‌ | भने मित्रताळे युद्धमें दुपद्को राज्यसे भट्ट किया था, अतपच उसने फोधमें | 
आकर मेरे बघके [लिए एक यज्ञ किया ॥ ३८ | 


७ XN 


याजोपयाजतपसा पुत्र लभे ख पायकात्‌ | 
, शष्ठयुन्न द्रौपदी च वेदीमध्यात्सुमध्यमाज््‌ ॥ ३९ ॥| 
याज आर उपयाज मुनियोळे तपसे उसने यज्ञवेदिफे मध्यसे धृष्टयम्त युन और सुमध्यमा 
द्रौपदी पुत्रीको अग्निसे प्राप्त किया ॥ ३९॥ र ट 
ज्वालाबणों देवदत्तो घतुष्लाल्कवची झारी । 
सत्येघमैतया तस्मादिति सां भयमाविशत्‌ ॥ ४०॥ 
ह शरा द्या 2 ह अभिळे समान तेजस्वी बणंबाला, धनुष, 
बच थारण करनेवाला हे ओर में मरणधर्मा मलुष्य है, इसहि रै 
भय लगता है ॥ ४॥ pF CN दते ता 
गतो हि पक्षतां तेषां पार्षतः पुरुषर्षभः । 
क हट ता) खचातरं गोवले. FU ॥ ४१ ॥ 
ET शशयम्न पाण्डवा पक्षमें है, तो भी, हे दुर्योधन ! में प्राणोंका 
Fe माइ छाडकर तुम्हारे शनुआंसे लगा ॥ ४१ ॥ | 
, | पब शुतो ह्येष लोके चाप्यतिविश्रतः । 
हः. चून सोऽ्यमनुपाप्लस्त्वस्कृते कालपर्ययः ॥४९॥ 
a बजा रम र प्रसिदध ॥ १ र न हे कि वह मेरे बघके 
प्राप्त हो गया है ॥ ४२॥ कनान साक 2 








ee 
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त्वरिताः कुर्त अथो नैतदेतावता कतम्‌ । 
शुके खुखमेवैतत्तालच्छाथेव हैमनी । ४३॥ 
५" शत्र हो अपना कल्याण कर लो, ( पाण्डवोंको वन भेज देने रूप ) इतने कायसे ही 
तुम्हारा खल्याण होनेबाला नहीं है रा । 
ल तारको छाया इ । पढ तग्दार सब झु रता ही कपी ३, बै 
यजध्वं च महायज्ञैलॉगाल्श्षीत दत्त च । 
द prt खे जहत्याप्त्यथ वैश्यसम्‌ ॥ ४४॥ 
यज्ञांको करो, मोगाँको न्‌ कि जा 
eh सालि भोगो, दान दो, क्याकि आजसे चौहदवें वर्ष तुम सब महा 
दुर्योधन निशस्चैतस्प्रातिपष्य यथेच्छल्ति । 
_ _ सास या पाण्डवेयेषु प्रथुङ्कषव घदि अन्यसे ॥ ४५ ॥ 
६ दु घन । यह सुनकर तुम्हारी जो इच्छा हो, वह करो, अथवा यदि तुम ठीक समझो 
तो, पाण्डवोंमें सामका उपयोग करो, अर्थात्‌ उन्हें समझा बुझाकर उनको शान्त करो॥४५॥ 
घेशस्पायल उवाच-- 
द्रोणस्थ वचनं श्रुत्वा घृतराष्ट्रोज्जवीदिदम । 
सम्धगाह युर! क्षत्तरुपावतेय पाण्डवान्‌ ॥ ४६॥ 
बेशम्पायन बेले- द्रोणाचार्यके ऐसे वचन सुनकर धतराष्ट ऐसा कहने लगे, हे बिदुर ! 
द्रोणाचाय गुरुने सत्य ही कहा, तुम पाण्डबोळो लौटा लाओ ॥ ५६ ॥ 
यदि वा न निषतन्ते सत्कृता यान्तु पाण्डवा! । 
सचस््षरथपादाता जोगधन्तस् पुत्रकाः ॥ ४७॥ 
& £ ॥ इति श्रीमहाभारते खभापवेणि एकसप्ततितमा5ध्यायशः ॥ ७१॥ २३५४ ॥ 
आर यदि बे मेरे पुत्र पाण्डव न लोटें तो अच्छी तरह सत्कृत होकर ही जायें, इल, रथ, 
पेदल ओर सब भोगकी वस्तुयें उनके साथ रहें ॥ ४७॥ 
॥ मदामारतके सभापर्वंमं इकहत्तरचां अध्याय लमाप्त ॥ ७१ ॥ २३५४ ॥ 





8 ७ 3 
चशस्पायन उवाच-- 
वन गतेषु पार्थेषु निर्जितेषु दरोदरे । 
घृतराष्ट्रं महाराज तदा चिन्ता समाविशत्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- हे महाराज ! यूतमें हारकर पाण्डबोंके बन चले जाने पर धतराष्टको 
चिन्ता हुई ॥ १॥ न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३५६ शहाभारते । | अउद्यूत पवे 


in i i ss केक ७ Cd 











तं चिन्तयानमासीनं घृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ ! 
नि!श्वसन्तमनेकाग्रामिति होषाच संजय! ३१; 
वह राजा धृतराष्ट्र खिल होकर विचार करते हुए ओर ठस्बी हम्पी सांसे लेता हुआ बैठा 
था, उसी समय संजय वोला ॥ २ || 
अवाप्य वसुसंपूणा घसुधाँ वसुधाचिप । 
प्रत्राज्य पाज्डवान्राज्याट्राजन्डिलनुशोधसि ॥ ३॥ 
. है पथिवीनाथ ! धनसे पूर्ण एथिवीझो श्राप्त करके और, हे राजन्‌ ! पाण्डवोंको राज्यसे 
निकालकर जब किसके लिए झोक करते हो? ॥ ३ ॥ 
घुतराष्ट्‌ उवाच-- 
अशोच्यं तु कुतस्तेषां येषां वैरं अविऽ्यति ! 
पाण्डवेयुदधशौण्डेहि भित्रवङद्भिमंहारयेः ॥ ४॥ 
घृतराष्ट्र बोले- युद्धम बिशारद, महारथी आर सहायकोंसे युक्त पाण्डवास जिसका बैर 
होनेवाला है, वह दिना सोचे कैसे रह सकता है ? ॥ ४॥ 
संजय उवाच-- 
तवेदं खुकूत राजन्महद्वेर सबिष्यति । 
बिनाश; खबेलोकस्य सालुबन्धो अविष्यति ॥ ६ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! यह आपका ही उत्तम कर्म है कि जिससे यह शत्रुता उत्पन्न 
होगी ओर इससे परिवार सहित सभी लोगोंझा विनाल होगा ॥५॥ 
वायंमाणोऽपि भरीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च । 


पाण्डवानां पिया आथो द्रौपदीं घन्नेचारिणीक् ॥ ६॥ 
प्राहिणोदानयेहेति पुत्री दुधाधनस्लव । 
सूतपु सुमन्दात्मा निलेज्ज) भ्रातिव्ानिनम ॥७॥ 


भीष्म, द्रोण विदुरके हारा रोके जाने पर मी तुम्हारे निईज्ज सूखे पुत्र दुर्योधनने सुत- 


. पुत्र ग्रातिकामीक्ो भेजकर कहा दि घर्भचारिणी पाण्डवोंकी प र 
ह जाः ६-७॥ ण्डवाळ प्यारी स्री द्रोपदीछो सभामें 







FE `. 4१ ना ab उद्पाय परा भवस्‌ । 

र बोरे. ति | लो. गलीबानि पद्याति ॥८॥ 
Rr वि “प (अख पुरुषका पराभव देना चाहते डर उसकी ह 
` अता, वह सब विपरीत ही डु नष्ट कर 
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लंध्यांच ७९ | Re लभापं । ३५७ 
बुद्धी कष सूतायां बिनाशे प्रत्युपस्थिते। 
अनयो नयसङ्काशो हृदयाजञापसपोति ॥ ९॥ 
अब बुद्धि विपरीत हो जाती हे और नाझ उपस्थित होता है, तब अन्याय भी न्यायके 
समान दीखने लग जाता हे और बह बात उस पुरुषळे हृदयसे वाहर नहीं निकलती ॥ ९ । ! 
अनथाश्रार्थरूपेण अर्थाश्वानर्थरूपिण। । 
उत्तिष्ठन्ति विनाशान्ते नूनं तथाइथ रोचते ॥ १० ॥ 
उस पुरुषको अनर्थ अर्थरूप घोर अर्थ अनर्थरूप दीखने लगते हैं और वे अनर्थ ही उसके 
विनाशके लिए तेय्यार हो जाते हैं वेही उसे प्रिय लगते हैं ॥ १० ॥ 
न कालो ढण्डखुथय्य शिर; कुन्ताति क्षस्थचित्‌ । 
कालस्य बललेतावद्विपरीलायैदर्शबस्‌ ॥ ११॥ 
झाल लाठी लेकर किलीकषा सिर नहीं फोडता है, विपरीत बुद्धिकों उत्पन्न करना यही 
कारका बल है ॥ ११॥ 
आखादितमिदं घोरं तुखुल लोसहषेण््‌ । 
पाञ्चालीमपकषेद्िः समामध्ये तपस्विनम्‌ ॥ १२॥ 
यह घोर, भयंकर ओर रोमांच उत्पन्न झरनेवाली आपाचि तपस्विनी द्रौपदीको समामे 
खींचकर लानेवालोंने स्वयं मोल ली है ॥ १६ ॥ 


अयोनिज्ञां रूपबर्ती कुले जातां विसाषरीच्ष । 





कको लु तां सवेघ्ेञ्ञा परिभूय यशरिविनीस्‌ ॥ १३॥ 
पयानथेस्सभामध्यस्॒ते दुः्यतदेथिनस्‌। 

AR 6७ घरारोहां `“ 7 
स्ञीधानिणी वरारोहां शोणितेन सखुखिताम्‌ ॥ १३॥ 


अयोनिसे उत्पन्न, रूपवती, उत्तम कुछ उत्पल, धर्मोकों जाननेवाली और यशस्विनी 

खरी घम अर्थात्‌ मासिकधर्मते युक्त होनेके कारण रक्तते भीगी हुई सुन्दरी उस दोपदीको 

कपटसे जुआ लेरुनेवालोंके अलावा ओर झा सभामें खींचछर ला सकता है ! ॥ १३-१४॥ 
एकवस्त्रा च पाञ्चालीं पाण्डघानभ्यवेक्षतीम्‌ । 


हुतस्थान्त्रष्टचित्तांस्तान्हृलवारान्हलाञ्ियः ॥ १५॥ 
विहीनान्सषेक्षामेस्यो दास भाववदां गतान | 
धर्मेपाशापरिक्षिसानशर्त्तानिव विक्रते ॥ १६॥ 


एक वस्न पहने हुए तथा अस्वको हारे इए, अष्ट चित्तवाले, अपहृत ख़ियोवाढे, अपहत - | 
लक्ष्मीबाले, सब कामनाओंसे रहित, दासभावको प्राप्त हुए, घमेके पाशमें बंचे होनेके कारण 
पराक्रम दिखानेमें असमर्थ अपने पतियोंकी तरफ देखती हुई ॥ १५-१६ ॥ RS 
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कुद्धाममषितां कृष्णां दुःखितां कुझलंसादि । 
दुर्योधनश्च कणेच्य कड्कान्यञ्य भाषताम्‌ ॥ १७॥ 
ओर क्रोधयुक्त, असहिष्णु, दुःखी कृष्णको कोरवोंडी तभानें दुर्योधन, करणने अनेक कडवी 
बातें कही ॥ १७॥ 
तस्याः कूपणचक्षुन्या प्रदद्धेतापि भेदिनी । 
अपि शोषं सवेद्च्य पुचाणां मम संजथ ॥ १८॥ 
हे सञ्जय ! द्रोपदीके दु।खाते इद्धि एथिवी झी अस्म रो सकती है, फिर कया थेरे पुत्र 
अब बच सर्गे ? ॥ १८ ॥ 
भारतानां ञ्रिय। लवा गान्धायां सह सङ्गता? । 
प्राकोशान्मैरबं तञ इष्टा कृषणां स भागताजञ्‌ ॥ १९॥ 
्रोपदीको समामें आते देखकर कुरुकुलक्की सब खिया गान्चारीके साथ लाथ बहुत बुरी तरह 
रोती थीं ॥ १९॥ 
अभिहोत्राणि सायाहे न चाहूथन्त खेदा! । 
ब्राह्मणाः कुपिताश्चासन्द्रौपग्याः परिकषेणे ॥ २०॥ 
समामे ट्रोपदीको खीचनेके कारण ब्राह्मण करुद्ध हो गए हैं, इसलिए अब संभ्याके समय 
आगिहोत्र नहीं किए जाते ॥ २० ॥ 
आसोीक्निष्टानको घोरो निर्घातश्च महानभूत्‌ । 
दिवोल्काश्चापतन्धोरा राहआकलुपाग्रसत्‌ । 
अपर्वणि महाघोरं प्रजानां जनयन्भयस्‌ ॥ २१ ॥ 
घोर बायु चलने ठगी, आकाइमें वजका शब्द होने लगा, आकाशसे उरुझायें गिरने लभी, 
रजाओमें बहुत भयंकर भय उत्पन्न करते हुए, राहुने विना समय दरको ग्रस लिया ॥ २१॥ 
तथेव रथशालासु पादुराखीद्घुताचानः । 
घ्वजाश्च व्यवशीयेन्त भरतानामभूतये ॥ २१॥ 
__ रेयशालाओमि आग रुग गई, भरतवंशियोके जकर्याणक्ी सूचना देंते हुए ध्वजायें भी 
_ दूढ ग३॥ २२॥ 
02. दुर्योधनस्याभिहोत्रे प्राकोचान्भैरवं शिवा; । 
“ हक ~ _ पातवा प्रत्यभाषन्त रासभाः सर्वतोदिशस ॥ १३॥ 
... दुयांधन क | गीदइ घोर छब्द करने लगे, उनके शव्दको सुनकर सब दिश्वाओंमे 
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प्रातिष्ठत ततो भीष्मो द्रोणेन सह संजय । 
कूपञ्च खोलदत्तश्च बाह्णीकश्च महारथ! ॥ १४॥ 
हे सञ्जय ! तब द्रोण, भीष्म, कृपाचाय, बाह्लीक और महारथी सोमदत्त चढे गए ॥२४॥ 
ततोऽहमञ्जुवं तत्र विदुरेण प्रचोदितः । 
दि शरं ददानि कृष्णाओ काङक्षित णद्यदिच्छलि ॥ २७॥ 
तब मेने बिदुरसे प्रेरित होकर कहा, कि में ठ्रोपदीको, वह जो जो चाहेगी, वह सब वर 
दूंगा ॥ ९५ ॥ 
अद्णोत्तञ्न पाञ्चाली पाण्डवानमितौजसः । 
सरथान्सधल्लुष्कांश्वाप्यलुज्ञासिय मण्य हनन ॥ २१९ ॥ 
तब द्रोपदीने रथ और घलुषांसे युक्त अत्यन्त तेजस्वी पाण्डबोंकों मांगा अर्थात्‌ दासभावसे 
उनकी मुक्ति मांगी और मैंने भी बह बर उसे दे दिया ॥ ९६ ॥ | 
अथाज्रथीन्महाप्राज्ञो विदुरः सर्वेोधभेषित्‌ । 
एतदन्ता? स्थ भरता यह! कऋष्णा सभा गता ॥ ९७॥ 
उसी सम्रथ महापण्डित सब धर्मोके जाननेवाले विदुरले कहा कि हे कोरवो ! समझ लो कै 
जब द्रौपदी सभामें आई, तभी तुम सत्रका अन्त भी आ गया ॥ २७॥ 
एषा पाञ्चालराअस्थ सुतेषा श्रीरतुत्तमा । 
पाञ्चाली पाण्डयानेतान्दैवस्ष्ठोपसपाति ॥ २८ ॥ 
यह जो पांचालराजकी कन्या द्रौपदी है, बह एक उत्तम लक्ष्मी है । देवोंके द्वारा उत्पन्न की 
गई यह द्रौपदी पाण्डबॉके पीछे जा रही हे ॥ २८ ॥ 
तस्या पाथो! परिक्लेशं न क्षेस्यन्तेञत्यमषणा; । 
घुष्णयो या महेष्वासाः पाञ्चाला वा सहौजसः ॥२९॥ 
तेन खत्याभिसन्धेन वाखुदेवेन रक्षिताः । 
आगमिष्यति बीभत्सुः पाञ्चालैरसिरक्षितः ॥ ३०॥ 
असहिष्णु एथापुत्र पाण्डव उस द्रोपदीके दुःखको नहीं सह सकेंगे इस कारण उन सत्य- 
शील भीकृष्णसे रक्षित होकर अत्यन्त तेजस्वी पांचाल और महाधनुधारी वृष्णिगण तथा 
पांचालोंसे रक्षित होकर बीमत्सु अजुन शीघ्र ही जाएगा ॥ २९-३० ॥ 
तेषां मध्ये महेष्वासो सीमसेनो महाबलः । 
आगमिष्यति घुन्चानो गदां दण्डबिवान्तक। ॥ ३१॥ 
उनके बौचमें महा बलशाली तथा महा धन्नुधारी भीमसेन कालदण्डके समान गदाको माघुता 
हुआ आ पहुंचेगा ॥ ३१ ॥ 
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३६० सहासारते । [ अनुद्यतपथे । 
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ततो गाण्डीबनिर्घोषं खुत्घा पा्थस्थ धीमलः । 

गदावेर्ग च भासर्य नारं सोद नराधिपा? ॥ ३२ 
दब बुद्धिमान्‌ गाण्डीव घनुपछा शब्द सुनझूर शीमकी यारे वेगो सहनेम ये 
राजा समश न होंगे ॥ ३२॥ 

तन से रोचते नित्यं पार्थे? साथ न विग्रह! 

कुरुन्यो हि सडा झन्धे पाण्डवाञ्यात्तिबस्रान ॥ ३३॥ 
कोरबोसि में पाण्डवोंझो सदा बलवान मानता हूं, अत! छौरयोंका पाण्डवाँछे साथ हमेशा 
शत्रुता करना झुझे पसन्द नहीं है ॥ ११ ॥ 

तथा हि बलषान्राजा जरासखल्या लएहाष्यति! 

बाहुप्रहरणेनैव भीमेन निहलो युधि ॥ ३४॥ 
तेजस्वी महाबलबान्‌ राजा जरासन्धको मीमने युद्धम बाहुओंकी चोटसे ही मार डाला ॥३४॥ 


तस्य ते शास एवास्तु पाण्डजैसेरलजेल । 

उ भयो! पक्षयोयुक्तं कियतालविशाङ्या ॥ ३५ ॥ 
इसलिए, हे भरतभेष्ठ पतराष्ट्र ! पाण्डबोंके साथ तुम्हारी संधि हो हो। दोनो पक्षोफि लिए 
' जो करपाणकारी हो, उसे तुम नि!क्षंक करते जाओ ॥ १५ ॥ 


एवं गावल्गणे क्षत्ता घ्सार्थसहितं बच; 
उक्तवान्न गहीतं च सथा एञ्रहितेप्लया ॥ ३६॥ 
॥ इति आमहाभारते सभापवणि द्विसततितमो 5 ध्यायः ॥ ७२ ॥ खमापतमनुद्यतपचं ॥ २३९०॥ 


है संजय ! इस प्रकारसे विदुरने धर्म जोर अर्थले सम्पन्न बातें मुझसे कही परंतु पुत्रॉंका 


हित करनेकी इच्छासे मैंने वे बाते नहीं मानों ॥ ३६ ॥ 


_ ॥ महाभारतके सआपबेमे बहत्तरवां अध्याय लम्तात ४ ७२॥ अनुद्यूतपर्व समाप्त ॥ २३९० ॥ 


॥ सभापर्व समाप्त ॥ 
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